[ ख) 


अध्याय विपय पृष्ट | 


२३. जरासन्ध जर भीमसेन के महयुद्ध दोन का 
वृत्तान्त } ११४-११८ 
२४. भीमसेन द्वारा जरासन्ध वध ओर श्रीकृप्णजी का 
सव राजार्भा को बन्धन से दुड़ा कर, पाण्ड्वा- 
सहित दृन्द्रमस्थ बो माना जर पाण्डरो विदा 
होकर दवास्का फो चसा जाना ११८-१२५ 
दिग्बिजयपर्व । 
२५. अजुन मादि का चारों दिशार्थो के राजार्ओंको 
विजयकर बहुत साधन जाना! १२५-१२६ 
२६. अजुन का उत्तर दिशा मे अनेक राजाओ को 
जीतकर राना भगदत्त को युद्ध करके जीतन । 
१२६--१२८ 
२७. अजुन का उत्तर दिशामे अगि जाना जर 
युद्ध करके पहाड़ी राजां को विजय करना। 
॥ १२९-१३२ | 
२८. अजने का सम्पूर्ण उत्तर दिशा को ओतकर । 
इन्द्रभरख को जाना भर युद्ध मे जीतकर राई 
हई बम्तुओं का युधिष्ठिर को अर्पण करना। 
१३२ -१३४ 
२९. भीमसेन का पूर्वे दिवा को परिजय करना जौर | 
चेदि देश के राजास कर्कर भे जाना। 


१३४-१३६ 
३०. भीमसेन का दिग्पिजय करफे बहुत-सा धन 


ठेकर इन्दर्स्य को लौरना, ओर सव द्रव्य 
युधिष्ठिर को अर्षण कर देना । १३६-१४० 
३१. सहदेव के दिम्मिजय का वर्णन । १४०-१४९ 
३२, नकुरु के दिग्विजय का वर्णन । १४९ १५२ 
राजग्रयपर्व । 

३३ युधिष्ठिर का यज्ञ की सव सामग्री ्मगवाकर, यज्ञ 
करने को दीक्षित होना, ओर सव राजा भौर | 
प्राक्षण जादि को निमन्त्रण भेजना १५२-१५० 

३४. निमन्बण पनि पर युधिष्ठिर के यक्ञ मं सहा | 
बाणो जीर राजा का जाना १५९१६ 

२५. युधिष्ठिर का पूयक्‌ पृथक्‌ कामो पर प्रथक्‌ एक्‌ । 





विपयानुक्रमभिक्रा । 


प्रष्ठ (२ य 


अभ्याय विषय 
मनुप्यो को नियत करे यज्ञ करना १६२-१६ 
(५ 
अर्थाहरणपर्व। 


३६. राजा युधिष्ठिर का यज्ञप्नान करना ओर मौप्म 

जके कटने से शी्ृष्ण जी को अच्देना 
१६५-१६९ 

३७. राजा किप का श्रीकृष्णचन्द्र की पूज 
रोते दखकर युधिष्ठिर, मीप्म नीरं शीहष्ण 

जी की निन्द्रा करना। १६९--१७३ 

३८, राजा युधिष्टिर का रिष्युपार को सम्ञाना 
भीप्मजी का शिष्टुाल का तिरस्कार करना 

१७३-१७५ 

३९. श्रपण जी की पूजा हनि पर सव राजाओं क 
क्रोध करके यज्ञ विध्यसर करने कौ साहे कलन 
ओर युद्ध क स्यि उपर्थित होना १७७-- १७९ 

शिश्युपालवधपर्व । 

४० युधिष्ठिर का सब गजार्जो के युद्धे केकि 
तैयार देखकर भीप्म जी से उपाय पूढनाः नौ 
मीप्मजी काश्रीकृप्ण जी की महिमा कहकर 
युधिष्ठिर का मय दूर करना । १८०-१८। 

१. राजा शिन्युपार का मीप्म की निन्द्रा करना 
इ 9 १८११८ 

४२, शिशुपाल के रूख वचनां को चुनकर भीमत्ते 
काक्रोध करना ओर मीप्म का उसके क्रो 
को ज्ञात करना । १८७-१८९ 

४३. मीप्मजी करा भीमप्तेन से शिशुर की उत्व 
ओर श्रीङप्ण जी से वरदान पाने का वृत्तार 
कहना] १८९-१९. 

४४. रिष्ुपार का भीप्म ओर्‌ श्रीकृप्ण की नि. 
करना, ओर जिश्ुपार, मीप्म ओर्‌ सन शजामं 
का आपन्नमे विवाद होना! १९२ ( | ५ 

४५ श्ङप्ण जी का शिश्ुपारुके सौ अपर, | 
दने पर मार डारुना | राजसूय यज्ञ की प्रमाप 
सथ राज्ज का यर्‌ मीप्म आदि आचायं 
का स्वनगरं मे प्रयान। पाण्डे की अनुमति 


विषयानुक्रमणिका । 


९ व 
९ ॥ ध्याय विषय प्रष्ठ 


[ग] 


अध्याय विषय पष्ट 





सरीकुप्णजी का द्वारका को गमन १०..७-२०६ 
चयतप । 

व्यास्तजी का युधिष्ठिर से उघा्तो का फट 

कहकर चरे जना ओर युधिष्ठिर का नोच करना। 

२०६--२१० 

दुर्योधन का मय समा को देखना । उस समा 

स्थर को जल जानकर म्थल पर गिर पड़ना, 

उसपर्‌ भीमन्तेन, अर्जन जीर द्रौपदी के क्रियि 
उपहास से दुर्योधन का अपमानित दोना । 

२१०-२१५ 

शक्नि का दुर्योधन को युयिष्िर पर क्रोध 

न करने का उपदेशा करना अर उसके न 

मानने पन टसे याधषटिरिप्े जुभ्राखेखने की 

मन्दे देना । २१५-२१८ 

. दुर्योधन का धृत्तरषटके पास जाना यैर जपने 

विचार प्रकट करना 1 २ १८-२२६ 

, धृतराष्ट्र जौर विदुर की बत्तचीन २२९६--२३१ 

, दुयोधन का यज्ञ मे आ हुदैभेट का वर्णन 


करना । „ , २३१-२२५ 
„ अन्थ राजा्ओ की लाई हं साम्र। का वर्भन। 
२२५--२४१ 


. दुयोधन का भौर मौ दाल कटना २४१--२४४ 
„ धृनराषटका दुर्योघन को समक्षाना २४९४-२४६ 
. दुयोधन क प्रप्यत्त । २४६२४०५ 
, धृतराष्टकाजुएके ययि अनुमति देना। 
२४९२५ 


~ = 


. धृलगष्टख् विदुर को युधिच्टिर्‌ क पप्तमेजना। 
२५ २५५४ 
. विदुर का युपिष्ठिरके पाम जाना २५३- २५७ 
ॐ रप्‌ क ययि पाण्डर काप्रसखान २५८-२६० 
छ ‡ समा मे राजा पतर मीप्मपितामद, 

देश्याचा्ये जादि का अना नया युधिव्टिद 
' काकौर्वोसेजुभावेटना। २६१-२६२्‌ 
+ युधिव्छिर फा शकुनि से जुभा दोना भौर 


॥ 





युधिष्टिर का बहुत-पा घन हारना २६२-२६६ 
६२. विदुर जी का धृतराषटको समज्ञाना २६६-२६८ 
६३. विदुर का फिर उपदेश करना २६८-२७० 
६४. दुर्योधन का कोषे विदुर जी षी निन्दा 
करना, व विदुरजी का अनेक हितस्मदरी कर्ति 
कहना २७०-२७द्‌ 
६५. युधिष्ठिर का जुए मे सव राज्य ओर धन हदारना 
ओर पृषे अपेन चा छोटे माद्या सौर अपने 
जाप ओरकिरिद्रौपर्द) को मी दार जाना। 
२७२२५७५ 
६६. विदुर का दुयोधन को उषदेश । २७९-२८१ 
६७. द्रौपदी को व्यने के स्यि दुरोन का प्राति 
कामी को भजना। २८१--२८९. 
६८. द्रौपदी का वख हरण । द्रौपदी का श्रकुस्णनन्द्र 
को याद्र करना । २८०.-३०१ 
६०९. द्रौपदी का विलप भौर मीप्म-वचन ६०१-३०४ 
७०. दुर्योधन का द्रप से अपना भरन पाण्डवो 
सेद पूछने को कना ओर करोपपूर्क भीमतेन 
का उत्तस्टेना। ३०४-३०६ 
७२. भीमेन का प्रण व करयो की अनीति ओद 
उस्पाततूचकर गीद्द्र का बोटना, उस्न सुन 
घृतराष्टरूका द्रौपदी कोवरदेना जौर पाण्डवो का 
द्ास्-भावसि रकार दोना । ३०६--३११ 
७२. कषित भीमेन के शान्त करके युधिष्ठिर का 
धृतराष्ट्र के पास जाना। ३११६३१३ 
७३. धृतगषटका युपिष्ठिर को समञ्चाकर इन्द्भम्थ 
के च्वि विदा करना॥ 2१४-२१६ 
अनुतपर्व । 
७४. दुर्योधन का परतरा कं पाम्‌ जाकर किर युधिष्ठिर 
सि जुजा खेटनेके द्यि भनुमनि मगना । 
३ १६--३२० 
७५, गान्धारी करा धृतराष्ट को समभाना ३२०-३२१ 
७६. युधिष्टठिग का ईर्‌ आर्‌ जुम मेटना भौर 


[ध] विषयानुक्रमणिका । 





अध्याय दिषय पृष्ठ ( अध्याय विषय पर्ठ “ 
उसमे हार जाना । ३२२-३२५ धर ल जाना ओर दवौपदी-सहिति पाण्डरो का 
५७७, पाण्ड्वा का जत्रुओं को मारने के सम्बन्धर्मे वन जाना । ३३४.-३३८ 
प्रतिज्ञा करके धृतगष्टर के पास जाना२२५-३३० | ८०` विदुर, द्रोण सीर धृतरषट का विचार । 
७८, युधिष्ठिर का भीप्मपितामह आदि सव बड़ *२३८-२४५ 
स विदा मांगकर्‌ वन जाना । ३३१-३३३ | ८१. पाण्डवं के जन की चले जाने पर धृतराषटरका 
७९, द्रौपदी का कुन्ती से विदा मांगना, कुन्ती का बद्री चिन्ता करना । ~ ३४५.--३४२९ 


विप ओर विदुर जी का कुन्ती को अपने 


आरण्यपर्य । 
“ १. दत्तिमाघुर से पण्डो का वनगमन सौर 
नगरवातिर्यो का दोक करना । १४२९-१४३४ 
२, बाहम्णो का पाण्डवो के साथवनकोजनेको 
तैयार हयेना, युधिष्ठिर का निषेध करना ओर 
ङि ब्राहमणो को वन फे जनि कः यापरह 
करना, युधिष्ठिर का विकल दोना ओर शौनक 


का क्ञान उपदेदय करना । १४३५१४४५ | 


३. पौम्य ऋषि कायुपिष्ठिको सूर्यं की पूना 
करने का उपेदश करना । युधिष्टिर का सूर्य 
की तपस्या करना ओर सूर्यं का युपिष्टिर को 
यरदान देना ओर पाण्डवे का काम्यक्‌ वन 
मे प्ुचना । १४४६.-१४५६ 

४. ष्ृतराष्रके साथ विदुर का वारतीटाप, पृतराष्ट 
का विदुर को स्यागना मौर विदुर का युधिष्ठिर 


के पास जाना । १४५६१४५९ 
५५. चिहुर का पाण्डवे के स्य मापण । 
१४५९-१४६२्‌ 


६" धृतराट्र की मक्ञासि विदुर का मुलन के 
मि खञ्जय फा काग्यक वनम जाना चौर 
विदुर का किर हेन्तिनापुर म आाना। 

१४६२-१४६५ 





( समभापवे की समाप्नितक बल श्ष्ट संस्था १४२८ हूर ) 


{वनं । ` वनपर्व । | 
० 


ष 
१०. 


१२. 


८ 


| 


दुर्योधन, शकुनि ओर कणं की सलाह । पाण्डव 
के मारनेके ययि इनका जाना । १४६६-१४६८ 
कौरव सभाम वेदव्यास सुनि का मागमन जीर 
पृतरषटके सक्ग बा्ताखाप। १४६९१४७० 
इन्दर ओर कामधनुक्ा सवाद । १४७०-१४७३ 
पाण्डवो के पास मतरेय ऋषि का आना र 
दुर्योधन को समज्ञा कर पाण्डवां से पिराप 
करने का उपदेश करना, दुर्योधन का न मूनिन। 
जीर गेत्रेय जी कम दुर्योधन को छाप देना। 

१५४७३-१४७८ 

किर्मीरवधपर्व । 


` विदुर जी का राजा धृतरा से भीमसेन के 


हाथों किमींर दैत्य के मारे जने का वृतान्त 
कट्ना। १५४७८- १४.८७ 
अर्जुनामिगमनपर्व । 
पाण्डवो के दुःख का दार सुनकर धीकष्ण 
आदि अनेक ृप्रिय यैर्‌ राजाओं कायने 
पाण्डवो फ पास जाना, भीकृस्ण जी का कोच 
करना, जुन का श्रीकृष्ण जी की स्वि रना, 
द्रौपदी को थीकृष्ण जी फे समधु विटाप 
कना जौर्‌ शीकृप्ण जी का द्रौपदी को चैयं 
दना १४८७- १५०१ 


| 


ना ग्यदणाण्णायययप्यययययय्यग्यययष्यण्ययष्णष्छयपथः 


सभापवं । 
सभाक्रिया पर्वं 1 


=-= 


प्रथमोऽध्यायः 


॥ {॥। 


ॐ ॥ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
्ेण्पायन उवाच-ततेषऽत्रवीन्मयः पार्थं॑वासुदेवस्य संनिधो । 
प्रः्छिः शछश्ष्णया वाचा प्रूजयित्वा पुनः पुनः ॥ १ ॥ ॥ 
अस्मातकरष्णास्सुसंरब्धात्पावकाचच दिधक्षतः 1 
त्या चातोऽस्मि कौन्तेय ब्रहि किं करव्राणिते॥ २ 
अजुन उयाच--करतमेव त्वया सवं स्वस्ति गच्छ महासुर । 
प्रोतिमन्भव मे नित्यं भीतिमन्तो वयं चतं ॥ ३ 


प ~ 


धदाम्पायन कहते ६ क्रि अर्जुन जीर श्रीकृष्ण 
द्रोनं का यथोचित सस्कार करक मय दानव न 
दाथ जोड़कग मीी वाणी मेक्टा टे कुन्तीन"दन 
अगुन ! आपने छण के विषम करप आर जम 
की भयानक ज्वाया मे मुञ्को वचा चमा । ड्म 
कारण, भ्न, वद्रले मे, आपका कु उपकर केलना 
चाटना ह ॥१।२॥ 

अञ्जन ज़ कटा -दे महावीर ! तुमने इतना कटा 


ता मानां मुद सव दछ्छ मिट गया । तुम्ट्रा मया 
! क 


4२ 


प. 


प्रद्र 


कन 7 


पः 


गरः 


ट द्यः 


मय उवाच-- युक्तमेतत्वि विभो यथ(ऽऽसत्थ पुरूपपभ । 
्तिपू्वंमहं किंचित्कल 
अहं हि विश्वकमा वे दानव्ना महाकविः । 
सोऽहं घे खक्छते किंचित्कुमिच्छामि पाण्डव ॥ "1 ॥ 


मिच्छसि भारत ॥ ४ ॥ 


हयो! जाओ जुमने परमन; तुम भी मुञ्नमे 
सद्र प्रीति का भाव रम्वना । मय दानव नकटा 
हे पुरयश्रष्ठ भ्रभो ! तुमन जा कटा बह टक, 
परन्तु भर प्रीतिपूर्वकं तुम्हाग कुट उपकार्‌ करना 
चाटता ह 1319} 

भे लिच्पकार्य भ वद्धा चतुर आर्‌ राननाका 
दिश्वकर्म दध, दमी देतु जापकेन्ध्यि कुट करना 
चाहता द्वै । अर्जुनने कड गितम ख्ययु क्ख 
ने येच जनि के कारण बदर मे उपक्र करना 


त 


चप्छषण्णणय 


04०२०५२० 
वयप ए 


| 


२ महाभारत [ समार्य 
(नन कन | 
५ अजुन ग्गाच-म्राणङकच्रदिसुक्तं त्वमात्मानं मन्यसे मया । ॥ 
॥ एवं गते न उध्यामि किंचित्कारयितुं स्वया ॥ ६ ॥ ॥ 
६ न चापि तव संकल्पं मोधमिच्छमि दनव । | 
॥ छरष्णस्य क्रियतां किंचित्तथा पतितं मयि ॥ ७ ॥ ॥ 
ध चोदितो वासुदेवस्तु मयेन भरतर्षभ 1 | 
£ सुहरतभिव संदध्यो किमयं चोद्यतामिति  ॥ < ॥ | 
| ततो विचिन्त्य मनसा लोकनाथः प्रजापतिः । | 
9 चोदयामास तं कृप्णः सभा वे क्रियतामिति ॥ ९ ॥ ) 
ध यदि त्वं कुकामोऽसि भियं शिर्पवतां वर । 
£ धसराजश्य देतेय याददीमिह मन्यसे ॥ १० ॥ 


॥ 
॥ 


(६ 


ए 


डि 
वि 


पणम 


४ 
१३ 
प 


४ 


1 2.3. 


यां कृतां नाऽचुकर्युहिं मानवाः प्रेक््य धिष्ठिताः । 
मनुप्यकोके सकटे तादृशी कुरु वे सभाम्‌ ॥ ११ ॥ 
यच्र दिष्यानभिप्रायान्पर्येम हि छृतांस्त्वया । 
आसुरान्मानुषांश्चैव सभां तां कुरु वै मय ॥ १२॥ 


वैशम्पायन उवाच-प्रतिगद्य॒तु तद्ाक्यं संप्र मयस्तदा । 


विमानप्रतिमां चक्रे पाण्डवस्य शुभां सभाम्‌ ॥ १३ ॥ 


ततः कप्णश्च पथश्च ध्रा युधिष्टिर । 
सर्भमेतत्समविद्य दशयामासतुभयम्‌ ॥ ९४ ॥ 





चात्ति टो. ण्मीद््लाम भ तुममे वोट काय 
कगना नही चाहता । सितु यह भी मी दटन्या 
नहा स्रि तुम्टरी कल्पना व्यर्थ लै । तुम शीटप्ण 
कराफोटं कयं कग्डो उमीमे मेगप्रदयुपकरार ल 
जायगा । -र्जुन कौ आनम जव मय दानवने 
यामुद्रेव मे प्रार्मना फ़ नव उन्न येोद्धीदेग तक्र 
मनक एला रे निन्य द्मदानय "यद्रि तु 
भेगप्रियक्रणनन बहा रच्छ ने तुमयुपिष्ि 
के न्ि जपनी दर ्रनुमार एर समा चनादो]+*1> <|] 


वट मभाक्मीले क्रि जिम देखकर पृथ्व भद 
मके दरा मनुप्य धरमीनवचना से नीर 
जिम दित्य आसुश जीर मानी जनाप्ये कौ मब 
प्रकार यौ चतुन्ता द्रम पह ॥१।१२॥ 


का आज्ञा परए मय दानय क ब प्रमन्नता ई। 
उमन्‌ महराज युधिष्टिर ऋ ल्यि प्रिमान-मद्य 


अय श्रीरष्ण जीर अर्जुन मय दानव षौ युपिष्टि 








धरमम्पायनने कश टे राजा जनमेजय ! म्ण 


मुर द्वेननेयोग्य समा जननि का विचार रिया । £ 


थ ण ण 


(~ (4.5.34 


चः 





महाभारत 


यव्य -दप्यद्यग्ययप्यच्यप्य्पय्णद्यययय्यय्य्यण्यय्ययः 


तस्मे युधिष्ठिरः प्रजां यथाहामकरोत्तदा 


यदद्य 


ख तुतां प्रतिजग्राह मयः सक्छरत्य भारत ॥ १५॥ 


स पूर्वदेवचारितं तदा तत्र भिशांपते । 
कथयामास देतयः पाण्डुपुत्रेषु भारत 


॥ १६ ॥ 


स कारं कचिदा-्स्य विश्वकर्मा विचिन्त्य तु । 
सभां अरचक्रमे कतुं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अभिप्रायेण पार्थानां कृष्णस्य च महात्मनः । 


पुण्येऽहनि महातेजाः छृतकोतुकमद्भलेः ॥ १८ ॥ 
तपीधेत्वा दिजभेष्टान्पायसेन सहस्रदाः ॥ 
धने वहविधं दता तेभ्य एर च वीर्यवान. ॥ १९ ॥ 
सर्वतुय॒णसंपन्नां दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 

॥ २० ॥ 


द्राकिष्कृसहखान्तां मापयामास सर्वतः 


इति क्ीमन्महाभारते सभापर्थाणि सभाक्रियापर्वणि सभास्थाननिर्णवे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


वैः पामरे गये उन्मि सच वरृत्तान्त कहकर मय 
{ दानव मे उनका पार्य कराया । महाराज युधिष्ठिर 


५, 
ने मयका यभोचिन मन्कयर क्षिया । उमने वह 


५ पूजा म्वीकार्‌ करके कु ममय तक विश्रामं किया 
५ र विन्दु मगोवर मे शरेपप्था दानव के यज करने 


ॐ" इतान्त पाण्टवों कोः वनावा + यनक उकरन्त 


मय दानव ने महात्मा श्रा ओर पाण्डवां कौ 


च्छा के अनुमार स्वस्त्ययन-मङ्गन के उपरान्त यभ 
च्निम महसो ब्राह्मणों को वीर बिलाद्‌ भीर्‌ 
दक्षिणा द्री, छि दम हजार हाथकेयरे मे स्रभा 
मवन का स्थान मापा । टमके पश्चात वह सवे 
ऋतुभों म सुण देनेवान्ी सुन्दर ममा बनने रगा । 
॥॥ ९२५२५ 


~€ = 


सभापर्व का पदव्या अध्याय समाप्त हआ ॥ 


~ ~ र 9*द५् 
अथ दकायाञ्ध्यायः ।॥ २ ॥ 


} वैशम्पायन स्पाच-उपित्या खाण्डवप्रस्ये सुखवासं जनार्दनः 
पार्थः भरीतिसमायुक्तैः प्रूजनार्दोऽभिप्रूजितः ॥ 


१ 11 


र दसरा अध्याय ॥२॥ 
पाण्टव के म्नेद ओर सक्ति पर्ण प्रजामे प्रमत्त नेर्दे । इसके पश्चात पिताक वर्गन कनेक 


शष्णचन्द्र कु ममय तङ खाण्डवप्रस्थ म बड़ युन 
एण्य य शण 


उन्दने जने कौ इच्छा प्रकट की! जगन्‌ भू्य 


1 


| 
9 
त, ध 


पस नु 0 (2.2/063 
ण (21010 


नः 


= लल नयलच्छः रपम 





त्‌ 
1 


4, 


(0. 


२० 


] महाभारत [ समाप 


अप्प 
प पय्यपयपप्तथ्ययप्यसणपष्य्यययययणपयण्यपण्मयतसणयष्यप्य-यमय फा 


गमनाय मतिं चक्रे पितुर्दनसखलसः । 


४। 
4.1 


गण्ण्य्य्ण्य्य-्यण्ण सयः 


धर्मराजमथाऽऽमन्त्य प्रथां च प्रुलोचनः ॥ २ ॥ 
ववन्दे चरणो मू्चौ जगद्वन्यः पितृष्वसुः । 
स तया मृच्न्धुपाघातः परिष्वक्तश्च केडावः ॥ ३ ॥ 


ददङगैऽनन्तरं कृष्णो भगिनीं स्वां महायाः । 
तासुपेत्य हषीकेदाः भ्रीत्या वाष्पसलमन्वितः ॥ ४ ॥ 
अर्ध्यं तथ्यं हितं वाक्यं रघु युक्तमलुत्तरम्‌ । 
उवाच भगवान्भद्रां सुभद्रं भद्रमापिणीम्‌ 
तया स्वजनगासिनि श्रावितो वचनानि सः । 
संपूजितश्चाऽप्यसक्ृच्छिरसा चाऽभिवादितः ॥ ६ ॥ 
तामनुज्ञाप्य वार्णेयः भतिनन्य च भामिनीम्‌ । 
ददङऽनन्तरं कृष्णां घोम्यं चापि जनार्दनः ॥ 
ववन्दे च यथान्यायं धौम्यं पुरुषसत्तमः । 
ढोपदीं सान्त्वयित्वा च आमन्त्र्य च जनार्देनः ॥ ८ ॥ 
श्रावृनभ्यगमद्दान्पार्थेन सहितो वली । 


७ ॥ 


आ्रातृभिः पथभिः छृप्णो चतः शक्र उवाऽमरेः ॥ २ ॥ 
यात्राकारस्य यो्म्यानि कमाणि गरुडध्वजः । 
कलुकामः शुविर्भूत्वा स्रतवान्समलड्कृतः ॥ १० ॥ 








पदनित्र, शीर्ष्ण ने धर्मराज युपिष्ठिरं ओर ध्था 


(छन्ती) को सम्मानित दर अपनी बुआ के पाव दुष । 
| उन्ती ने सिर वूमकर उनको छातीसे रगा लिया। 


इसके पश्यात्‌ भगवान्‌ हपिकेदा सुभाषिणी पहन 
सुमद्रा के पाम गये । उनकी ओंघों मं ओत्‌ मर 
जयि । उन्दनि यथाध, हितसारी, थेह धव्दवरे, 
अग्बण्डनीय वनो से बहन को दादृरस धाया । 


‡ स॒मद्वा तेभी पिना, माता, म्वनन आदि वे सिपि सदेमा 
ककर एष्य क्रा पनन अर प्रणाम किया ॥१।६॥ 
न ग र 44444. 91 


्रष्णिवदी, ्र्ष्ण ने बहन का उचित आद्र 
कर्‌ द्रौपदी जर धोम्यसेभेट कौ यथोचित पूजा 
करं द्रौपदी कौ सम्मानित किया जर अच्छीतरट 
से समन्नाया । फिरवे अयुनके साथ वामे 
युधिष्ठिर आदि चारो पाण्ड्यो के धास गये । न्दर 
जित प्रकार देवनां से घेरे जति दैषमेही यदु 
उर धष्ठ महायटी श्रीकृष्ण पाच मादयो मे चेरं 
गये ॥७।०॥ 

यामाका मेक्यि जनि योग्य क््पक्स्ेकी 


र एतय "यण च र ल ससस 


अध्याय र्‌ 1} 


१५१८१९५३ 


महाभारत 
एयदपण्ववाप्याणाण्नयण्णठण्ण्ठ्कफणवनर वकवत णया 
अचयामास देवांश्च दिजां श्च यदुपुङ्गवः । 
माल्यजाप्यनमस्कोरशन्धरुूचावयैरपि 
स कृत्वा स्वेकायाणि प्रतस्ये तस्थुषां वरः । 
उपेत्य स यदुश्रे्ठे बाद्यकक्षां विनिर्गतः 
स्वस्तिवाच्याऽहेतो विप्रान्दधिपात्रफाक्षतेः । 
वसु प्रदाय च ततः प्रदक्षिणमथाऽकसोत्‌ 
काञ्चनं रथमास्थाय ताक्ष्यकेतनमाशुगम्‌ । 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


थग दद्द्दपय् सप्व्ण् यनक दष्छष्यन्छयद्छप्छदपय २, ५.९ 


गदाचक्रासिशाद्भविरायुधेराइृतं शुभम्‌ 
तिधावप्यथ नक्षत्रे मुहूत च युणान्विते 
भ्रययो पुण्डरीकाक्षः दोव्यसुमीववाहनः 


अन्वारुरोह चाऽप्येनं व्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः 


॥ १४ ॥ 
॥ 
॥ १५॥ 
1 


अपास्य चाऽस्य यन्तारं दारुकं यन्तृसत्तमम्‌ ॥ १६. ॥ 


अभीषून्संघ्रज्ाह स्वयै कुरुपतिस्तदा 
उपारद्याऽजैनश्चापि चामरञ्यजनं सितम्‌ 


1 
॥ १७ ॥ 
1 


स््रमदण्डं बहद्ाहर्विटुधाव दक्षिणम्‌ 
तथेव भीमसेनोऽपि यमाभ्वां सहितो वली 


॥ १८ ॥ 





इच्छा से जवे श्री्ृप्य ने म्नान किया जीर अनेक 
भरकर के गहने पने । इशक पथात्‌ उन्टनि मय्‌, 
मन्त्र, नमस्कार ओर नाना प्रकार के सुगन्धित 
पदार्थो के द्वास देवताओं की पूजा की । यत्र सवर 
कवं समाप करके, अपने नगर को जनके च्यि 
धर्‌ से निकटकर छृष्णचन्द्र बाहर कौ च्योद्री पर 
अयि । वहां आशीर्वाद तेनेव बाह्मण दधि भे 


प्रापण दप्यध्दाय््प्ठप््ः 





दाधमे स्यि खंडे ये! वासुदेव ने धन देकर 
उमृकी प्रदक्षिणा कौ ॥१०।१३॥ 

फ़िर गदया, चक्र, खड्ग, धनुष आदि भनक 
भसा मे म हुए कृष्णचन्द्र गरुड को प्वजास 


। 1 





६ प्रात्र, शक ओर चावल जादि सुन की वन॒ । 





सुगोभित, शीप्रमामी, सुग्रीव आदि चार षोटेवाले 
मुषृर्णमय र्थ एर चद्रकर छम दिन, नक्षत ओर चभ 
मुह्तच्े म प्रधारे )१४।१५॥ 

¡ तेव म्नेह के मारे कुरुनाथ युधिष्ठिर ने सारथी 
सेहट जनिकेययि कहा। वे ञप रथष्रजा 
चठ आर रास पक्रट्कर धाद्ाका हदाक्न ले । 
दीर्धुज अजुन मी उमीं रथ पर कृष्ण की दादिनी 
ओर वैठकर घवर्ण-दण्ड-युक्त श्वत चवर दिलाने 
खगे 1 महापराक्रमी भीमसेन, पुरोदिते, व्विज 
सग, नकुलः आर्‌ सहदेवे सव उनक र्पदट-्पीे 
चस्न खग  चच्रनाद्ी कृप्ण क पाछ-पाट पाण्टव 
उसी तरह चटे जत दिप्य सेग गुरुके फटे 
1 











५ 


पण्णे 


पणम एणटणणणएतच्परययः 


ण एणपषएयररर 
० 


# 


६ महाभारत [ समाप 
हल्य व्ण्यनण्यण्यय्यण्णय्यग्यय्य्यण्यय्यण्दण्य्यपप्यथथ प्प प्ट प्यदयः य उथ्थद् "लाः 
॥ परष्ठतोऽनुययो करष्ण्लिकपौरजनेः सह 
| स तथा भ्रातभिः स््ैः केदावः परवीरहा ॥ १९ ॥ | 
६ अन्वीयमानः शुशुमे दिष्येरिव खरः भियः । 
६ पार्थमामन्त्य गोविन्द्‌: परिष्वज्य सुपीडितम्‌ ॥ २० ॥ र 
(1 युधिष्ठर पूजयिता भीमसेनं यमो तथः । ६ 
् परिष्वक्तो भृषं तेस्तु यमाभ्यामभिवादितः ॥ ५१॥ ६ 
( योजनार्थमथो गला कृष्णः परपुरञ्जयः । ६ 
॥ युधिष्ठिरं समामन्त्य निवरसस्वेतति स्परत्‌ ५ ८२॥ ः 
ततोऽभिवा्य गोविन्दः पादो जमाह धर्मवित्‌ । 
५ उत्थाप्य धर्मराजस्तु मूध्न्युपाघ्राय केशवम्‌ ॥ २३ ॥ | 
पाण्डवो यादवश्रेष्ठ छप्णं कमलरोचनम्‌ । 
६ गम्यतामित्यलुज्ञाप्य धर्मराजो युधिष्ठिरः 1 २९ ॥ | 
६ ततस्तेः संविदं करता यथावन्मधुसूदनः । 
् निवस्य च तथा छृच्छरात्पाण्डवान्सपदालुगान्‌ ॥ २५॥ 
४ स्वां पुरीं पययो हृष्टो यथा शाक्रोऽमरावतीम्‌ । ( 
ध लोचनेरनुजग्सुस्ते तमाद्टिपथात्तदा ॥ २६. ॥ £ 

£ सनोभिरनुजम्मुस्ते छष्णं भीतिसमन्वयात्‌ । 

अतृप्तमनसामेव तेषां केदावदर्शनि ॥ २७॥ 1 

& ` चन्त % । उम समय उनफौ अपू नोभा हई। कडा कि आप राट जाये आर उनके पय ष्‌ । 


£ ~ ॥१६।२०ा 
{ अनन्तरषष्णने असुनषो बहे प्रेमसेगे 
६ रगाकर युपिष्ठि जर्‌ मीममेन फौ पूजा की जार 
{ नषु भौर स्वे फोभी गने रगाकर्‌ प्यार 
व क्या) मुपिष्ठिर्‌ आदरिनेभी धीरृप्णको गदे 
£ ल्गाया। केयर वोन माद्री कमारने उनफो 
(1 भणाम किया। इस प्रकार दो केप चलने प्र 
£ दगुदमन श्रीहृस्ण ने युिषटिर फे! पुकार कर यद्‌ 


परो पर पडे दण यजग्रेष्ट कमरबयोचने प्ण फो 
उटाकः युभिष्टर ने म्नह के साथ उनके मधथिको 
सषा जर उन्देंषर जनिकी भक्ता दी ॥२१।२४॥ 

अब पाण्डवो मे अनेक प्रतिनर्णिं कके, यदी 
कठिना से उन्हें रीदाकर? अमरावती फोजाद्टे 
इन्द्र फी तरद एष्ण द्वारका कौ खाना हप । जरा 
तकर दृष्टि फाम कती भी यौ तकः युथिष्ठिर्‌ जप्रि ; 
सय मा ग्दे-वद रथ की धृरकौ द्वति र| ॥ 


१ मा ग 


49. 


अध्याय २ | महछामारत 


प्यस्य प गक्ण्य्छसययम्छण्षययम््व्य यम्य वयय यदगधययण्यय्यचच 


§ भिषरमन्तर्दपे शोरिशक्ुपां -रियद्रोन 
६ अकामा एव पार्थास्ते गोविन्दगतमानसाः ॥ २८ ॥ 


~~~ “~ -~-----------~ ष्व व ष प ण बा र फः 


| 
| 


| धैर्धरि गथ ननरमगायव हो चला । अन ाण्टव 
५ कया क्ते ' निराह हेक्रयच वेड कष्टम अपनी 
५ नगगी फ लेटे ॥२५}२ 

गर्‌ कर ममान गमे चन्नवलि रथ परद्रारक 
सारथी अर मालत फे माधवे ह्ण कृष्ण मीव 
दी ह्र्का क समीप पहु गय ॥२०।३०॥ 


ध र ^ ~~~ + 


नित्रत्योपययुस्तृ्णं स्वपुरं पुरुषर्षभाः 1 
स्यन्दनेनाऽथ कष्णऽपि त्रसित द्रारकामयात्‌ ॥ २९॥ 
साततेन च वीरेण प्रष्टतो यायिना तदा । 
दारकेण च सूतेन सहितो देवकीसुतः 
स गतो इारकां विप्णुर्गरुत्मानिव वेगवान्‌ ॥ ३० ॥ 
वैशम्पायन उवाच-निचरृत्य धर्मराजस्तु सह भ्रातृभिरच्युतः । 
सुद्यत्परिष्ितो राजा प्रवित्रे् पुरोत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विज्य सुहदः सर्वान्भ्रातृन्ुच्ांश्च धर्मराद्‌ । 
सुमोद पुरूपव्यघो मपषव्या सहितो छप ॥ ३२ ॥ 
शग्भयन उ्वाच-केदावोऽपि मुदा युक्तः प्रविवेश पुरोचमम्‌ ! 
पूज्यमानो यदुशरेठररसेनमुखेस्तथा ॥ ३३ ॥ 
आहुकं पितरं बद्धं मातरं च यशस्विनीम्‌ 
अभिव्य वले चेव स्थितः कमलल्येचनः ॥ ३४ ॥ 
परदमख्रसाम्बनिदाटांश्चास्दिप्णं गद्‌ तथा ॥ 
अआनरुद्ध च भाचु च पारत्क्ञ्य जनादन ॥ ३५ ॥ 
स चद्रेरभ्यनुक्ञ।तो सुक्रिमिण्या भवनं ययौ । 
मयोऽपि स महाभागः सर्भरलविभूपिताम्‌ 1 


५, १.५ + 
धिधिवत्कल्पयामास सभां धमसुतायवे ॥३६॥ 
हनि श्रीमन्महाभारते समापप्रभि समाक्रिय्ापर्यणि भगवद्यनि द्ितीयोऽध्याय ॥२॥ 
वंननम्पायनने कग ट राजा जनमेजय । दधर्‌ 


वन्वु-बान्धया के साथ महाराज युधिष्ठिर जपने नग 
भ पहुचे मन मद्या भाग उन्धु-बान्धवोको बिदा 
क्रववे दष कै साथ चानन्द क्ले न्मे उधर 
कभन्नेत्र क्व मौ परसन्नता-पृत्रर्‌ दारका पुरी म 
पहु । उम्रमेन आटि श्र यावो ने उनकी पृजा 





# 


शः 


वण स यः टट 8 


| 


[91 


महाभारत 

-ण्मयण्णपप्प्यप् पयस्यया 2) 

| की | छृप्ण ने वृद्ध पिता वासुदेव जी, यश्म्विवरी \ मद, जनिरुदध, मानु जादि पुत्रो कीगकेसे साया, ! 
माता अर घडे मदै बट्देव जी के प्रणाम किया । 


< [ सभाव 

















फिर गृद्धा कौ आज्ञा टेक वे रुषिमिणी के मवन । 
§ इसके पश्चात्‌ प्रुस्न, साम्ब, निदाट, चासदेप्ण, भ गये ॥३१।३६॥ | 
६ सभापर्व का दूसरा अध्याय समाप्त हज ॥ । 
४ | 
| अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 
् 


£ सपय स्यच -अथा-ऽतरवीन्मयः पाथमजुनं जयतां वरम्‌ 1 


ययय 


| आपएच्छे लां गमिष्यामि पुनरेप्यामे चाऽप्यहम्‌॥ १ ॥ 
उत्तरेण तु कैलासं मेनाकं पर्वतं भरति । 
पियश्चमाणेषु पुरा दानवेषु मया कृतम्‌ ॥ २॥ 
चित्रं मणिमयं भाण्डं रम्यं विन्दुसरः प्रति । 
सभायां सलयसन्धस्य यदासीदरदृपर्षवणः 
आगमिप्यामि तद्‌ ग्य यदि तिष्टति भारत । 
ततः सभां करिष्यामि पाण्डवस्य यद्ास्विनीम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ २ ॥ 


मनः प्रहादिनीं चिचां सवैरलविभूषिताम्‌ । 


द्रस्य 


पद 


धटाम्पायन न कडा, फर अनन्तर मय दानव ने 
अञुनसेक्टरा हे महाभाग 1 आपने जाने कौ 
जआञ्ञ। चाहता ह । अभी रटे आजा । पटर 
कराम पन ४ उत्त तट फ म्थित पनाक पर्वन 
भ निर्दट. रिनदु मरायग मै पाम, दानवा यन्न 
कृशि भे अयम परभ जा रिचि प्रम रमणीय 
६ मधिमय मामभ्री राया था उममे $नि मन्य प्रनिनन। 

यार दरानव-राज गृषपा छ ममा वनाद थी । यदि 
{ या मामग्ी यल जमी नत विच्मान्‌ £ तो प्रनत 

मर ररनै गमय उर बाढम र जप यल 


भ 2 
न 1 १ ०५ स्न ०१२१ 


व 


दाप 


पप 


-----1~ 





अस्ति चिन्दुसरस्युम्ा गदा च कुरुनन्दन ॥ 
निहिता भावयास्येवं राज्ञा हत्वा रणे रपून्‌ । 
सुवणीविन्दुभिधित्रा गुवीं भारसहा ढा ॥ ६ 


तीमरा अध्याय ॥३॥ वि 


प्‌ ॥ 


वद्रनिवाली, मन कौर रेनेवारी स्य रनोमे 
सुदरायनी, व विचित्र, प्रदामनीय ममा वनारगां । 
हे कुरुनन्दन ! जान पनाह कि दम तरनु मावर 
मष्क वदरो कर्‌ गदा भी पटह षास 

राजा शृप्प्ीन रप्र गदान ममान वह्ाभार 
सहने योग्य सुपर्णं विन्दु जटित च्नाधिनी उम 
कटार ग्राम घतरृजजाफा माग्कर्‌ उने वला गाद 
रक्वा ई ! गाण्डीव ज्जने जपङ येग्यश्वः गरा 
भीन मीममेनै योग्य । जर वरण जी 
फा देवदत्त नामत अहुत यजमेवाना यद्रा भाग 


41 444 14.4.51 


अध्याय ३] 


यापययवय्य्यय्ययययय्यन्छययययम्ण्यषयणणयय्यय्य् पयण पन्छद्न्छरय्णतपयययःखयः 
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ठ्वभी रस सरोवर षै) वह भी निस्न्देह ¦ श्रेष्ठ ! उम स्परान मं म्य मृतो के जीर दृन्द्रजी 
भ आपको सकर दगा ॥६।८॥ ने सौ महायन्न कयि थे ! यज्ञ-करम के साक्नी-म्वष्प 

वह्‌ असु अर्जुन भे एसा कहकर पूर्वोर दिला अनेकों मणिमय यूप ८ सम्भे ) ओर सुवेमयन्नेय्य 
फो गया | कैल्स के उत्तर ओर भेनाक पर्वत के उसप्रेयकी चोमा बदरा षवे कदीकी 
गिक पुचकर मय टानव ने सुवणं के किखरो से । नर नदी दे । यढी यत्न कर्न न सहमनयन दृद | 
मरोभित मणिमय एक ऊच प्रहाड देखा । खुन्दर । को सिद्धि मिरी हे ॥९।१३॥ 1 
विन्दु सरोवर उसी पहाड़ पर दै ! राजा भगीरथ ने अति तेजम्वी सनातन मूनाथ मदैव सव 
मगवत्ती मामीरथी के वरदान के स्यि बहुन विनां | लोकों को रचकर उम स्थान मै विराजमान हकर 
स टमी पर्वत पर रहकर तप किया था। टे मरत- । सदसो मृतो मे पूजे जति है । उस स्थाने मर 
ए चण ण म ग प 


महाभारत ९ 








सा वे शतसहस्रस्य संमिता शघ्रुघातिनी । | 
असुरूपा च भीमस्य माण्डीवं भवतो यथा ॥ ७ ॥ 
वारूणश्च महांखो देवदत्तः सुघोपवान्‌ । 
सर्वमेतसदास्यामि भवते नाऽत्र संशयः ॥ ८ ॥ 
इल्युक्ला सोऽसुरः पार्थ परायुदीचीं दिदं गतः । 
अथोत्तरेण कैखासान्मेनाकं पर्वतं पति ॥ ९ ॥ 
दिरण्यश्रङ्गः सुमहान्महामणिमयो गिरिः । 
रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ॥ १० ॥ 
द्रष्टं भागीरथीं गङ्गामुवास वहाः समाः ) 
यथेष्टं सवैमूतानामीशश्वरेण महात्मना ॥ ११॥ 
आहृताः कतव सुख्याः शतं भरतसत्तम । 
यच्च मूपा मणिमयाश्चेत्याश्चापि दिरण्मयाः ॥ १२ ॥ 
स्तोभार्थं विहितास्तत्र न तु द्टान्ततः कृताः । 
यत्रेषा स गतः स्िष्धिः सहस्राक्षः इाचीपतिः ॥ १३ ॥ 
यने भूतपतिः खषा सवष्टिकान्सनातनः । 
उपास्यते तिग्मतेजाः स्थितो भूतेः सहसाः ॥ १४ ॥ 
नरनारायणो गद्या यमः स्थाणुश्च पञ्चमः । 
उपासते यत्र स्र सहस्रयुगपर्यये ॥ १५॥ 


॥ 
ल्यः 
> 4 


430 12.0 


| 
८ 


तलत, 





१०५ 


1 नवययथ्य्यष्यमसण्यद्मयरःपयय्यवयर प्रय 


तद्र 


नारायण ब्रह्मा, यम जर सद्र सहस्रा युगं के अन्त 
होने पर यन्न किया करते टै ॥१४।१५॥ 

चामुदेव केव ने धर्म स्थापन क्रनेकन्यि 
उस म्थानम वहत पर्प तर सदा श्रद्धा-सहित 
यत्र म्िाथा जर्‌ उम म्धान मं उन्होने सुवर्ण 
मारा-युक्त युप नमे जत्य ओर दृसरी ममो गया ॥१८।२०॥ 
बनी टुई चम्तु दवान दी वी ॥१६।१७॥ 

हे भरतनन्दन ! मय द्ानवने व्रा नाङ्र 
यृपप्यी फी गढा छव ओर्‌ ममा यनानि के योम्य 
| जितनी म्परिकि षीमानम्रीथी मपर ली।जा 
व सण ण क ण 


पमदह्ामारत 


यत्रेष्टं वासुदेवेन स्त्रर्वयगणान्वहून्‌ । 
श्रदधानेन सततं धर्ससं्रतिपत्तये ॥ १६ ॥ 
सुवणेमाछिनो यूषांशचदयां ्रा<प्यति भास्वरान्‌. । 
ददो यत्र सहस्राणि प्रयुतानि च केरावः ॥ १७॥ 
तच्र गता स जमाह मदां शंखं च भारत | 
स्फाटिकं च सभाद्रव्यं यदासीदुब्रपपर्वणः ॥ १८ ॥ 
किंकराः सह रक्ोभियैदरभ्नन्महद्धनम्‌ । 
तदग्हान्मयस्तत्र गता सर्वं महासुरः ॥ १९ ॥ 
तदाह च तां चक्रे सोऽसुरोऽपरतिमां सभाम्‌ । 
विश्रुतां चिषु रोकेषु दिव्यां मणिमयी शुभाम्‌ ॥ २० ॥ 
मदां च भीमसेनाय प्रददो परवरं तदा । 


देवदत्तं चाऽजैनाय शाह्घ प्वरमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
यस्य शाह्लस्य नदेन भूतानि भरचकभ्थिरे । 
सभा च सा महाराज इातकुम्भ्नमयद्ुमा ॥ २२॥ 


ददाकिम्ठुसहस्राणि समन्तादायताऽभवत्‌ । 

यथा वहेर्यथाऽ्कस्य सोमस्य च यथा सभा ॥ २३॥ 
2 ५ 

भ्राजमाना तथाऽलर्थं दधार परमं वपुः । 


धन यत्य आर गक्षम्र रोगो की रखवारी मे था उम 
महागुर ने बहा जाकर वह भा ले सिया | वर सय 
मामम्मा टेङ़र्‌ मय दानव अजुन के पा गया जीर 
उस सामग्री के दवारा अदूमुत अपू तीनों लेको 
म प्रणमत मणिमय समा भवन वननिम ल्ग 


अजन षो देवरत्त स्व आर भीम को उसने 
गदा ढे दी । दवेवदचच यद्ध क शब्दम त्रिमुयन 
गेतउयने य| दय हजार हाथ कं धरवार वह 
ममा दमने योग्य चनी । उममे मेनि करे पडध। 


1 
ध] 
ध 
छ्‌ 
3> 





न भ 


ततो यत पातयत तामत अग्न र ~ ~ 


अध्याये) महामार्त 

ययय व्यय पधयय ्ष्यप्यदय्यययय प्यथ धय म 
॥ अभिघ्रतीव प्रभया प्रमामकस्य भास्वराम्‌ ॥ २४॥ 

॥ प्रबभौ ज्वमानेव दिव्या दिव्येन वच॑सा । 

॥ नवमेघधरतीकादा दिवमाद्रल विष्टित ॥ २५॥ 

॥ आयता विपुला रम्या विपाप्मा विगत्छमा । 

| उन्तमद्रव्यसपन्ना रल्लभाकारतोरणा ॥ २६॥ 

॥ वहूचिन्ना बहुधना निमिता विश्वकमणा । 

न दाहा सुधमौ वा ब्रह्मणो बाऽथ तादी ॥ २७॥ 


8 समा रूपेण संपन्ना यां चक्रे मतिमान्मयः ।, 
ततां स्म तच्र मयेनोक्ता रक्षन्ति च वहन्ति च ॥ २८॥ 
समाम सहस्राणि किंकरा नाम राध्षसाः । 


अन्तरिक्षचरा घोरा महाकाया महावखाः ॥ २९ ॥ 
| रक्ताश्नाः पिद्धखाध्नाश्च शुक्तिकणौः प्रहारिणः । 
॥ तस्यां सभायां नलिनीं चकाराऽप्रतिमां मयः ॥ ३० ॥ 
॥ ्रदूर्यपत्रविततां मणिनाखमयग्ुनाम्‌ । 
॥ ` प्रदसतोगन्धिकवतीं नानाद्धिजगणाुताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


चन्रमा, अपि जीर मू की सभा के समान वह 
¢ समापने प्रमाय मे मानो सू क तेज को मी 
५ पका करर थी। दिव्य प्रकाय से वह दिव्य 
# समा जाग ॐ देर के समान प्रज्यणित सीहोरदी 
भी वह्‌ इतनी ऊंची थी मानो आकात्-मण्डल 
8 को ट देगी । वाम्तव मे सव कार्यो में दश्च सुमति 
॥ मयनने ल्मी टम्बी नडी अति निद , कावर 
मिरनिवारी मनेोरल्पिणी अनेक चित्रो से सुदायनी 
8 रलजरिते बहुमूल्य सभा यनाई, धेसी न तो श्रृप्ण 
की, नन्रघ्नाजी की,न जीर क्म दवेवताकी थी 

॥२१।२७॥ 


वाप 


& आकार म उड़नेवाठे 


| पुष्पितैः पङ्केथितरां कूेभसस्येश्च काथनेः । 








राननेत्र, पिङ्गर, छक्तिकणै, अनर सिथि हष 
जाट नार किङ्कर नामक भयायने राक्षत मयः 
दानव की आनना से समा फी रखवारी करने जीर 
सामान लानि रगे भे । उस समा भे मय दानव ने 
चित्त फो आश्चर्य मँ डटः देनेवारा, म्बच्छ ज 
सिमरा, एकर वडा सरोवर बना दिया धा। उम 
सरोवर नै मणि जयत पुनद पृक्ष सुदति थ खीर 
माति-माति के पक्षी कटोर कर रदथे। सनि की 
मदसि जौर कच्छे उस सरोवर म जिससे 
वह्‌ बड़ा विचित्र खगता था। चारौ ओर्‌ विस्तृतः 
विचित्र, स्फथ्कि की सीदि देखने से देखनेवार्ल 


दादी मारी देदधारी क नेतर जीर मन मुग्ध हो जति भे । मेती-सदय ॥ 
दान मानवाय (न णापयणयययणणणयय 


कना पण एप 


११ 


£ 


न एतत 
प पठतणत पष ठ 


नण 
नरस 


21 


[8 


५ ६। भारत 


| सभापव 


तयः णय च द प यय ण्ठ कप 


| चित्रस्फटिकसोपानां निष्पङ्कसार्लां शुभाम्‌ ॥३२॥ 

| मन्दानिलससुद्मूतां मुक्ताविन्दुभिराविताम्‌ । 

§ महामाणिश्चिखापदवद्धपयैन्तवेदिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

| मणिरलचितां तां तु केचिद्भ्ये पार्थिवाः । 
दृषाऽपि नाऽभ्यजानन्त तेऽजानासखपतन्त्युत ॥ ३९ ॥ 

तां सभामाभितो नियं पुप्पवन्तो महाद्रुमाः । 


प््् 


10931119) 


+धवप्र्छदय दपण 


प्र 


अल विन्दु से योमिन उस सरावर म वहुत ही 
भ्वच्छ जर भराहुञ ध्रा | चारों ओर का कर्य, 
मणिमय हने के कारण, अदूमुत चोमा दे रहा 
भा । हस, कारण्डव, सारम, वगर, चक्रवाकं आदि 
जटचर जीव ज्गिनारे नर जल के भीतर विचरते 
हए ददो फे मन को मोहित कर छते ये, मोतियों 
ओर रत्रा पूर्णं हेन कै कारण कुछ राना अति 
जति ममय सामने दग्र भी ममज्ञ न सक्तेथे 
किट्‌ सरोवर है जर दमी कारण उसमे भिर 
मी पते थे ॥०८।३४॥ 


द्‌ 


प्र 


प 


आसन्नानाविधा नीखाः शीतच्छाया मनोरमाः ॥ ३५ ॥ 
काननानि सुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सर्वदा. । 
देसकारण्डवोपिताश्चक्रवाकोपदोभिनाः 
जखजानां च पद्मानां स्थख्जानां च सर्वाः । 
मारुतो गन्धमादाय पाण्डवान्स्म निपेवने 
€ ^ ५ 1 रिचतुर्दड 

इदसी तां सभां कृत्वा मासः परिचतुर्दशेः 1 
निष्ठि ४.१ 
निष्ठितां धर्मराजाय मयो राजन्न्यवेदयत्‌ 


इति श्रीम-मदामारते सभापरणि मभाक्रयापवणि समानिमाणि ठृतीयाऽध्प्राय ॥ ३॥ 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


शकण का थप ण्ण श्ला + 


॥ ३८ ॥ 


षणा 





उस सभामयन के चारो ओर तरह-तरह कै 
फन फूर्वाले, नकि, शीतर छायावाले अनक भाति 
के मन हरनेवाटे दृक्ष आर सुगन्धित वन तथा ट्स 
चक्वों से मेरे तारा इधर उधर सुति थे । जले § 
उपने कमलो की तथा म्थल मे उपने कमल विष ॥ 
(गुरा) का सम सुगन्ध टकर वायु, पाण्डवा ¢ 
की सेवा क्रिया फरती थी । मयासुर ने चौदह महान ध 
भे दसी अपूर्व दूत रमणीय समा वना जर ५ 


तयार हो जनि की सूचना दौ ॥३५।३८॥ 


मभापये का तीसरा अध्याय ममाप्र हमा ॥ 


[+~ 
अथ चतुर्योऽध्याय ॥ ४ ॥ 


= 
यंशः 
| 


वपय कण्ापचण 


"भवन म्बक-ततः ध्वेरानं तस्यां चक्रे राजा युधिष्ठिरः । 
1 अयुतं भोजयित्वा तु बाह्मणानां नराधिपः ॥ १ ॥ 
ववया नगल 016 


फ्रि महारात युधिष्ठर फे पास जाकर्‌ सभा वनक्र | 


| 
4 


श: 


अध्याय ४ ] 


प्तप ण् ष्ण्यः प्प 


ए 


हभ) 


दण्द दपधगप्ययय््प पथ ्ः दपण मद पप 


य प्रा ५५५८५५० ८: 





| 


मददामार्त 


साज्येन पायसेनैव मधुना मिभ्चितेन च । 
५ 0. , श्रव अर _ ६. [क 

भक्षयर्मृरेः फटश्चेव मासिवाराहदहारिणः ॥ 
करसरेणाऽथ जीवन्त्या हविप्येण च सर्वदाः । 
मांसप्रकरिविंवियेः स्वायेश्चापि तथा नृप ॥ 
= विवि (न 8 ००५ ~ न्द 

वयोप्येश्च धघिविधै राजन्पेयेश्च वह्विस्तरः । 
अहतैश्चैव वासोमिमौन्येसूचावयैरपि ॥ 
तयामास वित्रन्द्रान्नानादिग्भ्यः समागतान्‌ 1 
ददौ तेभ्यः सदखराणि गवां प्रयकदाः पुनः ॥ 
पुण्याहधोपस्त्राऽऽसीदिवस्शगिव्‌ भारत । 
वादितरवविधेदिव्येगन्धरूवावचैरपि ॥ 
प्ूजयिखा ऊुरुभेो दैवतानि निविश्य च 1 
तन्न महा नटा छाः सूता वेताछिकस्तथा । 
उपतस्थुरमहात्मानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ 
तथा स कृत्वा प्रूजां तां श्रातभिः सह पाण्डवः । 
तस्यां सभायां रम्यायां रेमे इन्छो यथा दिवि ॥ 
सभायामरषयस्तस्यां पाण्डवेः सह आसते । 
असां चक्ुमरेन्छाश्च नानदिशसमागताः ॥ 

चौथा अध्याय ॥ ४॥ 


॥ ध 
(| 

९५ | 

2 ॥ | 
| 

५ ॥ 
| 

६ ॥ 1 
४ 

९५ ॥ 

< ॥ 

९ 


ञे 


ठय ्ण्यः 8 


त मरतनन्दन " उम ममय यह ध्यमि फ 


१३ 


व 
ष 
॥ 
ब 
[4 


शृ्म्यायन ने कटा, कि अनन्तर राजा युपिष्टि 
ने मधु, पत, अर दृष मिना हुआ अन्न तरटतरट 
| म फर मूल जग हिरण, मुजग -बदि क माम स 
२ दम मर ब्राघरणो फा माजन फराङ्र यथायेोम्य 
£ ममा प्रवल किया ॥१या 
3 र्तनिनाना द्विाओं म अयि द ब्राह्मणों 






9 पा जतत, दना, मामके अनक पर्गन इत्यादि 

: पटुबिभि चायने, चृमने. नाटन, पीनं ष 

| सामपर व् म्नो प्रपतन श्वा अर सर्मा 
गी दान दी ॥३॥॥ 

॥ 3 ष 


2 क 0 [4 


आज दमा दुम दिन ह नाकाम मजने ल्मी 
रथरष्ठ युधिष्ठि क, यान आर पून पपाद क्ली 
मन को हर ल्नेवानी गन्धम दरवा म पूजाकर 
सभा म पुमनेषर बदरा म्, चट, भूल म्तुति 
गनियालि अपना अपना मुप प्रकटे कर उनकी 
उपामना कमन सग [द्यथा 

पसो पाण्डव एमी मादक माय ट्त भमा 
दे प्रनिष्ठा क्र अमरावती पटे की नग 
सदर सुम्भ यलारलने न्मे । सनक्द्णा म भाय 


०९१८४ नन 
= 11 दावल टट ट 
9. 


विः 


१४ महाभारत 
(६ असितो देवलः सत्यः सपिर्माटी महारिराः । 
६ अर्वावसुः सुमित्रश्च मेन्ेयः शुनको विः ॥ १० ॥ 
ट वको दारभ्यः स्थुरषिराः कृष्णे पायनः शुकः । 










सुमन्तुर्जमिनिः पेखो व्यासरिप्यास्तथा वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
तित्तिभ्यिोज्ञवरं 3 ४9 अः € 
ौज्ञवस्क्यश्च ससुतो छोमहरपणः । 


| हुए राजा भर ऋषि पाण्ड्यो के राध्ये थ। 
‡ असित, दवेवन, सत्य, सार्पिमाटी, मदहाधिरा, अवी, 
; यमु, सुमित, मेत्रे, शुनकः, यनि, ।०॥१०॥ 

| चक, दयन्भ्य, स्थूरचिग. दष्णद्पायन, छक, 
: सुमन्तु, अमिनि, वल, भरे सहिते व्याम जी के सब 
‡ शरिप्य, नित्िरि. य्नवस्वय पुप्र-महिने लामदपण, 
अप्मुदम्य, धौम्य, अपीमाण्डन्य, फौथिक, । 
६ १११।१२॥ 
दमिप्णीप,श्रमटि, पर्णाद, परजानु, मौञ्जायन, 
‡ यायुभक्षी, पाराय, माकि, परिवार, मिनीवाक, 


पग्र 


अप्सुहोम्यश्च धौम्यश्च अणीमाण्डव्यकोहिकौ ॥ १२ ॥ 
दामोप्णीषन्नेवलिश्च पणादो घटजानुकः । 
स्गेप्यने वायुभश्चः पएरादप्यश्च स्वारिकः 
विवाकः सिनीवाकः सत्तपारः कृतश्रमः । 
जातूकर्णः शिखावांश्च आखम्बः पारिजातकः ॥ १९ ॥ 
पर्वतश्च महाभागो माकंण्डेयो महासुनिः । 
पविच्रपाणेः सावर्णो भाट किगीलवस्तथा 
जद्धावन्धुश्च रेभ्यश्च कोपेगस्तथा भृगुः । 
हरिवभुश्च कौण्डिन्यी बश्ुमारी सनातनः 
काक्नीवानोपिजश्चेव नाचिकेतोऽथ गोतमः । 
पैङ्गो वराहः शुनकः श्राण्डिल्यश्च महातपाः ॥ १७॥ 
कुक्छुसे बेणुजद्धोऽथ काखापः कठ एव च । 
सुनयो धर्मविद्वांसो धतात्मानो जितेन्टियाः ॥ १८ ॥. 


१९३६५ 


॥ १५ ॥ 


1 १६॥ 


सप्ता, कृतशरम, जानूकग, चिश्वावान्‌, आम्बः 
पार्निनकं, महामाग पर्वत, महामुनि मार्वण्टेय, 


 पित्रपाणि, नावे, भाटक्नि, गान्व, जेघाबन्धु, 


म्य, कोपवेग, भृगु, टसविभरु, फौण्डिन्य, वभरमारी, 
सनातन, ॥१३।१६॥ 

ाक्नीयान्‌, पिस, नाचिकेन, गतुम, पेन, 
वराद, गुनक, महानपम्वी धाण्टिल्य, कुक्युर, 
वेणुजय, कान्याप भौर कट, धर्म फेः जानकार संय- 
तामा जर जितिश्टियये सव सुनि अर्‌ वे 
वदान्त मे पण्डित, धर्मज्ञ ओर पित्र दूमरे अनेक 


माय ण तण ण 


1.1 


न 


स्व 


क 


र्ण 


~ 


त णय 2 रस्या 


अध्याय] . महामारत १५ 


प्य वयण्यप्यपणण्य्यप्यसदणप्यय्यःसतण ययम ग्य वयग्य ययव वय्‌ 


एते चाऽन्ये च वहवो वेदवेदाङ्गपारगाः ] 4 
1 उपासते सहास्मानं सभायास्पिसत्तमा ॥ ९९ ॥ ५ 
€ कथयन्तः कथाः पुण्या धमक्ञाः शुचयाऽमखाः | 
| तथेव क्षतियश्रे् धमराजमुपासतं 1 २०॥ 4 
॥ श्रीमान्महात्मा धमीर्मा सुज्ञकेतुविवधनः 1 ॥ 
॥ संग्रामाजदर्युखश्च उ्रसेनश्च वीयवान्‌ ॥ २१ ॥ ॥ 
॥ कश्नसेनः भ्ितिपतिः क्षेमकश्चाऽपराजतः 1 1 
4 काम्बोजराजः कमठः कम्पनश्च महावलः 1 \ 
॥ सततं कम्पयामास यवनानेक एव यः ॥ २२॥ | 
| वरूपोरुपसम्पन्नान्करृताखानामेताजसः 1 ॥ 
\ यथाऽसुरान्काखकेयान्देवो वज्रधरस्तथा ॥ २३॥ | 
जटासुरो मद्रकाणां च राजा कृन्त पुिन्दश्च किरातराजः । ॥ 

| तथाङ्भाङ्गो सह पुष्डूकेण पाड्यण्डूजा च महाऽन्ध्रकेण ॥२४॥ | 
अज्ञे वद्घः समित्रश्च शेव्यश्चाऽमिच्रकरानः ॥ £ 
। किरातराजः सुमना यवनाधेपातस्तथा ॥ २५॥ ( 
¦ चाणूर देवरातश्च भाजा भांमरधश्च यः ) 1 
श्ुतायुधश्च कािगो जयसनश्च मागर ॥ २६ ॥ | 
| सुकमा व्वाकतानश्च पुरुश्ाऽमत्रकमन 1 ५ 
॥- केतुमान्वयुदानश्च वटह्‌ाऽथ करतकश्नषण ॥ २.७५॥ 
ऋषि स्तम, अनेक धकार की परति थाप जयामुर. मद्रगज, कुति, किगतराज, पुन्दि, 
£ छटकर धर्मगज क उपामना करन थ ॥शअ२०ा पृण्ट्क, ङ्न यद्व, पाय्य, उण्टूगज, भन्धरक, ध 
| दने अतिरिक्तं श्रामान्‌ महासां धमान राजा मुम, च्वनार््ा दव्य, स्गिनगज मुमना, यव ३ 
 सुञ्रेतु यिगदन, समरामजिन. दुख. वयित नागन नाणु, मेवगन, मोन भमर, ष्ण. 
3 उग्रभन, क्धमिन, अपरानितक्षमक काम्बोजगस फमदट. गज श्ुतायुप, मगभनाथ, जयमन, नुकमा" चार्नान # 


| मेह पराक्रमी क्यन जिन्हनि शाम्य आदि अमुर दादुटमन पर. कनुमान वनुद्रान. वद्र, करनक्न्, प्र 
करनाली वनारी इनदर कौ तग्ट जकन यल्वान मुषमी, अनिरद, आतितरनयन्न्‌ श्रुनायु, नुर्दष, {| 
‡ श््बपारी, तेजम्वी यवनो श्त कम्परया था ॥२१। 


--, क य् १... 9 ~ 


२२१ आनुपग, मदयन, ऋमनिन्‌ पु-मतिनि धिरुपार, 


[451 
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2 -एसए "ध्यः ~ अ मणयधण्पप्यधयद2 
0 -यम्यस्णययय्य्यप्यग्प्ण्यमय्ययथग्यप्यणयय्ययतप्यन््णय सयथणन्यपर्वद्यस्य धः 


ध, 
सुधमी चाऽनिरुद्धशच श्चुतायुश्च महावलः 1 | 
[3 £ 
अनूपराजो दुर्धर्षः कमजिच सुददनः ॥ २८ ॥ 


शिशुपालः सहसुतः करूपाधिपतिस्तथा । 
वृष्णीनां चेव दुर्धपौः कुमारा देवरूपिणः ॥ २९ 1 
आहको विष्थुश्चेव गदः सारण ए च 1 
अक्रूरः कतवा च स्प््यकश्च शिनेः सुतः ॥ ३० ॥ 
भीप्मकोऽथाऽऽङृतिशचैव श्मस्सेनश्च वीयेवान्‌ । 
केकयाश्च महेष्वासा यज्ञसेनश्च सोमाः  ॥ ३१९ ॥ 
केतुमान्वसुमां श्चैव कृतास्रश्च महावलः । 
एते चाऽन्ये च वहवः क्षत्रिया सुख्यसंमताः ॥ ३२ ॥ 
उपासते सभायां स्म ऊन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अजुनं ये च संभ्रिय राजपुत्रा महावलः ॥ ३३ ॥ 
अशिन्नन्त धनुवेंदं रौरवाजिनवाससः । 
तत्रेव शिक्षिता रजन्कुमारा दृप्णिनन्दनाः ॥ ३९ ॥ 
रोकमिणियश्च साम्बश्च युयुधानश्च सालयकिः । 


र 


प र प प्ल न प्प प 





न ध 
सुधमो चाऽनिरुद्धश्च रोव्यश्च नरपुङ्कवः ॥ ३५ ॥ ध 

भ. धिती १०५. 1 
एते चाऽन्ये च वहवो राजानः परथिवीपते । ६ 


| 
4 
ध 
ध 
| 


॥ 


धनञ्जयसखा चाऽत्र निलयमास्ते स्म तुम्बुरुः ॥ ३६ ॥ | 
उपासते महात्मानमासीनं सप्तविरातिः । 


तुर्पाभिय, वृष्णि के कटर देवख्यी कुमारगण, ¦ सुधमी, अनिरद्ध, व्य आदि वृप्णिनन्दनमण अर्‌ 
आदुक, विधु, गद, सारण, अनर्‌, कतर्म, पराक्रमी जितने राजङुमार गृगच्ररः पटने अर्जुन 
निनि के पुत्र सत्यक, ॥२४।६०॥ से खस मीगतेथे,वे भी उम सभाभे उपुन्धित 
मीप्मक; आति, रवरिवन्त दुमत्येन, यदे रटत थ ५३१।३५॥ 
चापाद्‌ केकयगण अर्‌ सोमक पुत्र यज्नमन,केतु- इनके उपरान्त अजुन का मित्र तुम्बुरु माम 
मान, वसुमान्‌ सौर अन्यान्य प्रधान-मधान कषत्रिय मा गन्ध वौ नित्य उपन्थित रहता था है 
भी प्राच युपिषठिर की उपामनामे खगे रहते थे) महाराज ! तुम्बुरु का आना मे गन-पजाने भे 
रे महारात ! प्रयु, साम्ब, युयुधान, सात्यकि, चतुर, तार खय मे दश्च निकमन आद्रि सचान 


म 





ग 


| 


रप 


[त 


अध्याय ५ ] महाभारव १७ 











चित्रसेनः सहामात्यो गन्धर्वाप्सरसस्तथा  ॥ ३७॥ 
गीतवादिन्नङ्कशलाः साम्यतालविशारदाः 1 
प्रमाणेऽथ ख्ये स्थाने किन्नराः कृतनिश्रमाः ॥ ३८ ॥ 
संचोदितास्तुम्बुरुणां गन्धर्वसाहितास्तदा । 


गायन्ति दिव्यतानेस्ते यथान्यायं मनस्विनः ॥ ३९ ॥ 

पाण्डुपुत्रानूपीश्चैव रमयन्त उपासते । 

तस्यां सभायामासीनाः सुव्रताः सलयसङ्गयः । 
दिवीव देवा बह्याणं युधिष्टिरसुपासते ॥ ४० ॥ 


, ध देति भीमन्मदाभारते समापप्रिणि ममाक्रिसापर्यणि ममाघ्रवेदनेः नाम चतुर्थोऽध्यायः ।॥४॥ 

| समाप्तं च समाक्रियापर्य ॥ 
गन्धे जर्‌ अन्यान्य गन्ध, अप्मरार्णे जीर कित्र ' देवता तरभा की उपामना करत दै, चैने ही उक्त 
येग युद्ध तार टयवारे स्वर से गीत गाकर्‌ पाण्टव, सभा मे स्थित अनेफानेक सत्यवादी ऋषि, नरपति 
मह्यौ ओर राजां को प्रसन्न करते हुए युभि- ओर गुणी पुरुप धराज की आराधना करते थ । 
धिर की उपामना करिया कत्ते थ | म्वगी मेंञने ॥[३६।४०॥ 

समापिव का चौथा अध्याय समापन हज ॥ 
"=. 
अथ पल्चमाऽध्यायः।५॥ 











14 पैयण्पायन ्वाच-अथ तत्रोपविष्टेपु पाण्डवेषु महात्मसु । 

ध महत्सु चोपिष्टेु गन्धर्वेण च भारत ॥ १ ॥ 

¦ वेदोपनिपदां परे्ता ऋपिः खरगणाचिनः 1 

॥ इनिदासपुराणन्नः पुराकल्पविशोपवित्‌ ॥ २॥ 

| न्यायविष्ट्मतच्वन्तः पडद्धविदनत्तमः । 
केक्यसंयोगनानात्रसमवायविशार्दः ॥ ३ ॥ 


पायया अध्याय 1“ ॥ 
ध्रमम्पायनने कटार यजः जनमेजय! न्मा = पुगः के जाननेगान-॥1१।२॥ ॥ 
पष्टयमय सर्‌ प्रधान गन्ध उम ममामेश्टेय, न्याय जार धमे क्‌ न्य, लिप वन्दध्या 
कि, शमे समय द्धं मम वेद्‌ अौर उपनिषद जद पटग शाण क जमाभाग्ण सारी, नाना 
जननेन, देवनां फे पूजनीय. इनिदाम आग वराया क्‌ पमम्यय (५ विपि वर्यो षण्न 
टयम 


१८ महामारत [ समापय 
(| 
वक्ता परगटभो मेधावी स््रतिमान्नयवित्कषिः । | 
पराऽपरविभागज्ञः प्रमाणकरतनिश्चयः ॥ £ ॥ | 
पञ्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य युणदोषवित्‌ 1 
उत्तरोत्तरवक्ता च वदतोऽपि बृहस्पतेः ॥ ५॥ 
धरकामार्थमोक्षेषु यथावक्छृतनिश्वयः ] 
तथा सुबनकोशास्य सरवस्याऽस्य महामतिः ॥ ६ ॥ 
प्रयक्षदर्ी रोकस्य तिर्॑गष्वेमधस्तथा । 


साङ्ख्ययोगविभागज्ञो निर्विवित्पुः खुराऽसुरान्‌ ॥ ७ ॥ 
सन्धिविग्रहतच्चन्नस्तनुमानविभागवित्‌ ] 


| 
| 
। 
| 


पायुण्यविधियुक्तश्च सर्वदएखविदारद्‌ ॥ < ॥ 
युद्धगान्धर्वसेवी च सर्वत्राऽप्रतिघस्तथा । 

पतेश्वाऽन्येश्च वहुभियक्तो य॒णगणेमुनिः ॥ ९ ॥ 
स्ेकाननुचरन्सर्वानागमत्तां सभां चप ] 

नारदः सुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा  ॥ १० ॥ 
पारिजातेन राजेन्द्र पर्यतेन च धीमता । | 
सुमुखेन च सौम्येन देवर्पिरमितयुतिः ॥ ११ ॥ 
सभास्थान्पाण्डवान्द्रषटुं ्रीयमाणो मनोजवः 

जयाशीरभिस्तु तं विप्रो धर्मराजानमा्चयत्‌ ॥ १२ ॥ 





| करेनेयरि, वाप्यो फो अलग-अभरग फर देने ओर 


२ इने एक करम म अनेक धरम मन्ििवेल कर्ने के 
३ य्ि अधिक्रार फे अनुयार सम्बन्ध निर्ण के 
‡ विषय मरं यदे पण्डित वुद्धिमान्‌, म्मृतिमान्‌, नौति- 
‡ शन, फषि, मने बुरेके अन्ग परनेमे जान 
; रमनेवायि, प्रमाणो मे वम्तुभा फे पिंनार करनवाडे, 
य प्रनिा केतु आदि अगयुक्त वाक्यों क गुणदोष 





( मम्पूप्त घर्माय काम मोशन फा मार जानेनेवाय ॥३1'५। 


ध वा ननन ल्ट यट 


ध जानेया, गृदम्पनि जी कौ मौ यनि फे उतर दरनेवारि, 


वेदान्त आर योग के जाननेवाटे, देव अर्‌ असुरे 
को आपतत मे डानि वल, सम्पूर्णं सन्धि विरद 
आद के त्वन्न, अनुमान से कार्याकार्य विभाग मे 
अभिन्न, मन्धि विग्रह आदि पद्गुण विधान मे युक्त 
म्र चाम्ब मं पण्टिन ॥६।८॥ 


प 
योगवट मे मम्पूर्णं मूनण्डर के प्रत्यक्दर्बी, | 
ट 
४ 


युद्ध आग नृत्य गीनादि कौ चाल्नेवनिि, न्मी 
क़ा्यमे नित को नद्टनिवान, नमि द्ी अर दूरे 


अध्याय ५] महाभारतं १९ 
यपयाय मयपद 
8 तमागतस्पिं दष्टा नारदं सर्मैधभेवित्‌ । 

सहसरा पाण्डवभ्र्ठः परलयुर्थायाऽलजेः सह॒ ॥ १३ ॥ 
अभ्यवादयत श्रीया षिनयावनतस्तदा । 
तदर्हमासनं तस्मे संप्रदाय यथाघधि 1 
गां चेव मघुपकं च संप्रदायाऽष्यैमेव च ॥ १४ ॥ 
अयामास रतश्च सकामेश्च धर्मवित्‌ । 
तुतोष च यथावच प्रजां .पराप्य युधिष्टिरात्‌ ॥ १५॥ 
सोऽर्वितः पाण्डवैः स्वेमहपिवेदपारगः । 
घसकामा्संयुक्तं पथ्च्छेदं यपिटिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
नारः अयान कलिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते सनः ] 
सुखानि चाऽजुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते ॥ १७॥ 
कचिदाचरितां पर्ैनरदेव पितामरैः । 
1 १८ ॥ 





ए 


=, ~ 
००८०. 





सय गुण रखनेपरि, ज[सतत्स हृदनेवाल, यदे तेजम्बी 
महिं नाद जी ने पारिजात, पर्वत ओर सौम्य वुमुस 
के माथ रोरु मण्डर मे घृमते हण पण्यो ग 
रयन के र्थि प्रमश्नवि् से उस समा म भाकर 
धमराच युिष्ठर जी का चय जयकार ओर पूजा की । 
॥०।१२॥ 
कपि कौ अति द्रेसकर स4 घम के जानकार 
मग्र स्वमायरी युथिष्ठििने मायो के साध खंड 
होकर प्रीतिपरं भिर शुक प्रणाम करं पयि, 
अर्व्यै, योभ्य जासन, गो? मधुपर्क, बहुत गल आदि 
सेउन्की पूना की।व्टमी युधिष्ठिर से योग्य 
पूना पार प्रसन्न हण ॥१३।१५॥ 
किरि चेद के पारगामी अदिं नारद जी ढुदार 


काः व 1.2 


वर्तसे बरत्तिमकषुदरं धमीर्थसहितां त्रिपु 
क [अ € 

कल्िदयंन वा धर्म धर्तेणाऽथमथापि वा 1 

उभो वा भरीतिसारेण न कामेन प्रवाधस 


हन अभर चिन्तन ने जापके धर्म चिन्तन को 


॥ १९ ॥ 


मरश्षके मिस उनका धर्म-अथै-काम का उपदे 
कृले लगे । नारद जीने काटे महाराज | अथ 
चिन्तन के साथ ही जाप धरम चिन्तन भी कस्ते 





ठ्वा तो नहं स्या छुस मोग भर्ग रहकर 
आपने जपने पयित मनकोतो कटपिति नहीं होने 
दरिया ° अपने पूरन के चरण जीर वृत्तिवे 
अनुगामी टकर आप ध्-अये-काम का सवने 
कर्ते देन: ॥1१६।१८॥ 
घनश्ेमय का रोम आपके धर्मोपार्जन की राट्‌ 
न्न स्कावट तो नहीं डालना जथा चिर्न 
धके ध्यानम टी स्गेरहनेनेथन की आमद्रनी ॥ 
न्नेततो वाधा नही पठने पाती ' काम कीरटारमा 
2444. 


मः 
राणः 
10 


{4 9.4 


२० महाभारत समापय 


० 
कचिदर्थ च धर्म च कामं च जयतां वर ] 
विभज्य काठे कालक्ञः समं वरद सेवसे ॥ २० ॥ 
कचिद्राजयुणेः पड्भिः सपतोपायांस्तथाऽनघ । 


वलावरं तथा सम्यक्च परीक्षसे ॥ २१॥ 
कचिदात्मानमन्वीक्ष्य परांश्च जयतां वर । 
तथा सन्धाय कमीणि अष्टौ भारत सेवसे ॥ २२॥ 
कचचितपङृतयः सतत न छता भरतपभ ॥ 
आख्यास्तथाऽव्यसनिनः स्वुरक्ताश्च सर्वदः ॥ २३ ॥ 


| 
| 
कचिन्न कृतवकेतेयै चाऽप्यपरिदाङ्किताः । 


ए्यथण्ण्यदप्णद्छफय्यय्दययः 


थ 


तत्तो वा तव चाऽमायेभियते मन्तितं तथा ॥ २४ ॥ 
मित्रोदासीनरशान्रुणां कचिदरेत्सि चिकीर्थितम्‌ । 
कचचित्सन्थि यथाकारं विग्रहं चोपसेवते ॥ २५॥ 
कचिद्‌ इत्तिमुदासीने मध्यमे चाऽलुमन्यले । 
कचिदात्मसमा बृदधाः शुद्धाः सम्बोधनक्षमाः ॥ २६ ॥ 


म रिक्त होकर धर्म ओर अर्थं के उपार्जन कों तो | ( स्वामी, अमात्य, सुहत्‌, कोष, रार, दुग, यट) 
| आपने नहीं छोड़ दिया ए हे परोपकारी युपिष्ठिर } ' तो अच्छी दशाम ै?आपके राषटूके रोग धनाड्य 
६ आप ठीक समय पर धर्म, अथ ओर कामका कामकाजी ओर प्रमुमक्त हैन? आपको जर 
सेवन करते रहते है न ° ॥१९।२०]॥ । मन्त्री, मित्र, सैनिक, पुरवासी आदि को मृमया, 
जाप सन्धि-विग्रह जादि छ राजगुणो से युक्त मदय आदि का कोट व्यसन तो नहींहै? ओरं 
५ होकर सात उपायो ( मन्त्र, जीप, इन्द्रनाट, ! के जासूस जोग तो अपने ऊपर विधास पेदा करा- 
५ साम, दान, भेद दण्ड ) का प्रयोग जानते हुए कर आपकी ओर आपके त्रियो की गुप्त सलाद 
५ अपने पक्ष ओर दाचरुपक्ष के वट पर सदा भ्यान कोतो नदीं जान चस्ते? ॥२१।२४९॥ 
रखते है न ? ङि, वाणिज्य, किल की मरभ्मत, अपने मित्र, घत ओर उदासीन पक्षक रोग 
& पुट बनवाना, दाथिर्यो कोचोरेकी सुविधा की क्याकर रदे है-क्या करना चाहते है-इ्सकी 
| दृष्टि से कट म्थानों भ रखना, मोन तथा रल की सूचना तो आपको रहती है १ आप सकि समय 
६ 





पण्यमण्यपप्य्यण्यणदस ग 





गवाना से कर वसूल करना, जर नई वन्तिर्यो पर सन्धि ओर विग्रह क्रनेम तो नदीं चूषति ! ! 
बनाना, आद्‌ राजकार्यं आपके द्वारा अच्छी आप उदासीन राष्ट से तरम् रहकर अपने कत्य {| 
६ कह दते रते ट न १ आपकी सातो भङृतिरयो का पाटन करते रहते दै न ` अपने समान, बू 
ष 


(1 


५ 


। 


न वण्डणण्प्यप्यणद्णपापणक्ययवयणण्य य 


प्फ प्य. 
कुरीनाश्वाऽनुरक्ताश्च करृतास्ते वीर मन्त्रिणः । 


अध्याय ५] 


प्प 


॥ विजयो मन्तरमूलो हि राज्ञो-भवति-भारत 
कचिरंंदतमन्रस्ते अमाय: शाखरकोविदैः । 
राप्र खुरक्नितं तात श्घ्ुभिरने वि्प्यते 
कचिनिदरावरं नेषि कचित्काटे विबुध्यसे 1 
कथिचाऽपररात्रेषु चिन्तयस्यर्थमर्थवित्‌ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नेकः किन्न वहुभिः सह॒ । 

कचितते मन्त्रितो मन्त्रो न राष्र परिधावति ॥ ३० ॥ 


महाभारत 


प्या ण्ठः 


[4 
० 


म 


पलणपणस्ः 6 


(क ्ण्पक्पप प्रम 


॥ २७ ॥ 


1 २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


र रतत 


कच्चिद थीन्विनिशिय ठधुमूकान्महोदयान्‌ । 


किप्रमारभते कर्त न विघ्नयसि ताद्दान्‌. 
म्‌ € र 
कचिन्न सवे कमौन्ताः परोश्नास्ते विदद्िताः । 


॥ ३१ ॥ 


रार. 


सवे वा पुनरुत्खष्टाः संख्टं चाऽत्र कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कचिद्राजन्छृतान्येव 
विदुस्ते वीर कमणि 
कचिर्कारणिका धर्मे 


| शुद्ध म्बमाववारे, समश्चाने मे समर्थ, अच्छे वच 
म उद्यन्र ओर अनुगत पुरौ कोटी तो आप 
मन्त्री बनति दै न? कर्योकि मन्त्री ही राजां के 
जय की जड हे । सल्यि मरी श्रेष्ठ होने चादिर्णे1 
सय दासौ म पडित मन्नीगण मत्र चिपाक्र भली 
शेति मे आपने राज्य कीरा करते ` शु 
लोग आपका किमी प्रकारका बुरा तो नटी कर 
¢ पाति 2 ॥०५।२८] 

आप दीक ममय पर सोकर ठीक ममय प 
उढाक्ेषन 2 पिरे पटर जागङ्र्‌ जपि अर्थो 
पर्‌ विचार कते हन । जप जकेटे या बहुत 
रोगां के माथ तो कभी साट दीका नीं करते ° आपी 
एर तः क्क 


। आसिरटुन्धे 


1 


ऋमिकेस्ते च कच्चिदनुष्ठिताः । 


कृतघ्रायाणि वा पुनः ॥ ३३ ॥ 
नाऽनवातानि कानिचित्‌ । 
सर्वशाखेषु कोविदाः ॥ २४ ॥ 





गु म्णा प्रहट होकर राज्य भंकेटतो नीं 
जाती 2 ।२०।३०॥ 

भरी चेष्ठा वदे फटदाई्‌ कारमोके अरिभं 
निश्चय करके उन्दे जप दीम. कले ल्गतेटैन' 
रपे कामौ म विप्र तो नहीं होन पराता" किसान 
स्रेग तो आपङ्के परो मे ठीक, यवहार करतेदै 
न 2 जापका उन पर धास न्वे जापको 
म्नदकी दध्मे देखतिटैन' क्योकि प्रयुषर्‌ 
मक्ति हु चिना येमा टाना असम्भव ट किसानौ 
पर सम्नी तो नहीं रोती । आरम्भ कि ह्ण कायो 
कतो स्यागना तो नटीं पदता अथया उनका वन्ध 


तो नही गिगड़ता ° ॥३६।३२॥ 
9 ~~ 


84112431 


२२ 





यदहदाभारत ॥ समाप 

एपण्पयय्ययावण्ययप्ययप्यप्ययय्यप्यय्प्पपय्यय्पप्ययपययययययय्यणथयणवपयप्यययल्यपय्यपयय 
॥ कारयन्ति कुमारांश्च योधमुख्यां श्च सवशः | 
4 कचित्सहसेमूरणामेकं क्रीणासि पण्डितम्‌ ॥ ३५ ॥ ( 
6 पण्डितो हरथक्रच्छ॒ कयाचिःश्रेयसं परम्‌ । ¢ 
§ कचिद्‌ दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः ॥ २६ ॥ | 
| रश्च परिपूणीनि तथा शिरिपधनुधरः । 
६ पकोऽप्यमात्यो मेधावी शुरो दान्तो विचक्षणः ॥ ३७ ॥ | 
| राजानं राजयुत्रै वा धरापयेन्महतीं धियम्‌ । 
| कचिदष्ददान्येषुं स्वपक्षे ददा पथच 1 ३<८॥ | 
६ चिभिच्िभिरविन्ञाते्े ससि तीर्थानि चारकेः । 
| कचिद्‌ दविपामविदितः पतिपन्नश्च सवेदा ॥ ३९ ॥ 

नित्ययुक्तो रिघून्सवान्वीश्रसे पपुसूदन  । ५ 
| कचिद्‌ विनयसंपन्नः कुपुत्रो बहूश्चुतः ॥ ४० ॥ 
॥ अनसूय॒रसङ्कीणणः स्छृतस्ते पुरोहित । | 

कच्िदस्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानरज्ः ॥ ४१ ॥ ् 





विश्वासी, अलोभी, प्राचीन क्रम के जाननेवादे 
कर्मचारियों से वह सव कथि जति हेया नहीं 
सग आपके कयि हुए वा क्रि जति हुए कार्यो 
कोजानस्तिरैया नही णहे वीरवर ! जो सव ॥३६।३८॥ ॥ 
कार्यं नहीं हुए हे उन्दं तोश्रिसीने नहींजाना ट जपने जासूसों के द्वारा शत्रपक्ष के अरर ॥ 
सव शास्र मे पण्डित आचार्यगण, कुमार ओर तीर्थो की ओर अपने प्रक पन्द्रह तीर्थे की 
युद्ध के मुखिया को आप धमे कौ शिघ्ादेते दै जानकारी तो जप प्राप्तकरते रहते हे न 2 श्रथ 
या नहीं " हना मूर्खो के बदले एक पण्डित को को नही मादस होने पाता, ओौर आप सार्वधान 
आप अपने यहां रखते है या नटी 2 ॥३३।३५॥ रटकर उनके कामों के देखते रहते है न १ आपने 1 

कर्योकि किसी प्रकार कौ विपत्ति पड़ने पर॒ विनयी, दयौ -ूत्य, अच्छे वंश भ उसन्न, बहुश्ुत, 
चतुर्‌ रोग सहज दी उससे बचाव कर सक्ते दे । | 


एके भी मन्त्री यदि वुद्धिमान्‌, शूर, अजिते्रय ॥ 
आर ज्ञनङ़ार होतादैतो राजा या राजकुमार 
को ष्ठ देये का अधिकारी बना देता है। | 


एण्णयथप्प्णयछय्यः 


्यण्पष्् 


विद्वान्‌ पुरुप को ही तो सत्कारपृक अपना परे 
आपके मव दुग ( क्रिटे) तो धन, अन्न, शख, दहित बनाया है न 2 ॥३९।४०॥ 
जल ओर यम्बोसे पिूर्ण रहते दै न किल 
म कारौगर्‌ ओर धनुद्धर योद्धा सदा रहते दे न ? 


एप ल्ग 


विधिज्ञ, वुद्धिमान्‌ सरल जर्‌ कार्यचतुर ब्रमण | 
कोदही मापने अपने यटा अमित्र के कत्म 


ण णा रण्या 


॥ त प्प््णण्णण्णण्छण्छप्यणय 


अध्याय ५ ] महाभारत २ 





पयमययययमयमयययवयययययययमयययय्‌ क 
हते च होष्यमाणं च कारे वेदयते सदा । | 
[> अक [3 च. 
कचिद्ेषु निष्णातो ज्योतिषः प्रतिपादकः ॥ ४२ ॥ ध 
वः >3 ९ 
उत्पातेषु हि स्पषु दैवज्ञः ऊुशालरतव । | 
| 


कचिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः ॥ ४३॥ 
जघन्याश्च जघन्येषु भूत्याः कसु योजिताः । 
अमात्यानुपधातीतान्पितेपेतामहाञशुखीन्‌ ॥ ४९ ॥ 


स््ण्ययण 


ग्य ५०५ 4-+ +~ ~ उण वसस्व सलय्््व्यन्खवय्ल्ठख्ठष्म्दः 
(2 


श्रष्टभ््रे्टेषु कचित्तं नियोजयसि कर्मसु । प 

[3 48 
| कचिद्‌ नोग्रेण दण्डेन भृद्ामुष्टिजसे प्रजाः ॥ ४५॥ ६ 
| रार तवाऽनुद्ासन्ति मन्त्रिणो भरतर्षभ । 
| 


कंच्चित्लां नाऽवजानन्ति याजकाः पतितं यथा ॥ ४६ ॥ 

1» ५, 9 
उग्रप्रतियहीतारं कामयानसिष सयः 1 
कच्चिद धृष्टश्च शूरश्च मतिमान्धृतिमाश्शुचिः 1 
कुटीनश्चाऽनुरक्तशथ दक्षः सेनापतिस्तथा ॥ ४७॥ 

१५ 

कच्चरस्व ते मुख्याः सवेयुद्धविदारदाः । 
श्ृष्टवदाता विक्रान्तास्त्वया सत्कृ मानिताः ॥ ८८ ॥ 
कच्चिद्ररस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
9 १ + [३ [^ भ 
सप्रास्काल दातव्य ददासतन विकर्पसि ॥ ४९ ॥ 
| रका हे न“ अपक ज्यैतिषौ तौ ज्योतिर्विया- पतित व्यक्ति कं जेते अवन्ना की दि से देते 
8 मिग, राज्याङ्ग-कुगल, उदक्त के फलाफल के &, ओर मियो जते उग्र स्वमायवाले लम्पर पुष 
| परैजातादेनः आप का्यंकी चुराडा का का अनादर रती षट, वैसे ही मासन कलिव 
1 व्यार करके हौ उन कर्मो म मनुष्यो क। नियुक्त मन्त्री आपकर टीन दिमित नही देग्कते ° आपके 
॥। कते टै न्‌ ` ॥४१।४२॥ भेनापति उत्तम व मे उन्न, साहसी, दरुरवीर, 

साप प्रधान अनुचरी को भान, मध्यमो करो मम्मीर कार्यचतुर जर परसु-मक्त द न 2 सव भकार 
| मध्यम ओर निष्टा को निकृष्ट काम सप्ति दनः के युद्धम निषु, प्रवेट पयकमी, सचरित, साटयी 
| वद्य परम्परा से नौकर, पवित्र चित्त, वृद्ध सचिवो मिषाष्टियो का माप यथोवित पये सम्मान केति 








ग स र प्णणपनय व्यस्य सगय ग सण 


‡. 4.१... 


कही माप श्र काथकले कामारवरनेरे टेन" ॥४९।५८॥ 
नः कठोर दण्डदरेक प्रजा कौ आपके मन्त्री ठीक समय पर सिपाटियों को तनप्नाददे द्री ६ 
दाद्िदि या उद्िम तो नद्यं करते ° याजक रोग आती ट न * यदि उन्दं ठीकः सम्रय धर वेतन नीं 8 
गव्य प्यष्ययययव्यण्ण सवय वय गण्गा ठठ यस ययणपर्याणय्ं 





महाभारत [ स्भापप | 
एिण्ण्दयपएयय्यप्यपपयप्य्यप्य्यप्पतणयणयययय्यण्यवणय्मपणयप्ष्रयधयय्यणएठद्य्ययण्वणपयफयकदमणण 
8 कालातिकमणादेते भक्तवेतनयो भरताः । 
भवैः कुवन्ति दौभयात्सोऽन्थः सुमहान्स्प्रतः ॥ ५० ॥ 
कच्चित्सरवेऽनुरक्तास्त्वां ऊुटपुत्राः प्रधानतः । 
कचितप्ाणास्तवाऽ्थैपु सन्त्यजन्ति सदा युधि ॥ ५१ ॥ ` 


कचिन्नैको वहूनथीन्सवेशाः साम्परायिकान्‌ । 
अनुद्चास्ति यथाकाम कामात्मा शासनातिगः ॥ ५२ ॥ 
कचिद्पुरूपकारेण पुस्पः कम द्रोभयन्‌ । 





रभते मानमधिकं भूयो वा भक्तवेतनम्‌ ॥ ५३॥ 
कचिद्धव्याविनीतां श्च नराञ्ज्ञानविदारदान्‌ । 
यथार्ह गुणतश्चैव दानेनाऽभ्युपप्यसे ॥ ५8 ॥ 
कचिदारान्मनुप्याणां तवाऽथ मल्युमीयुपाम्र्‌ । 
व्यसनं चाऽभ्युपेतानां विभर्ति भरतषभ ॥ ५५॥ 
कचिद्धयादपगतं क्षीणं वा रिपुमागतम्‌ । 
युद्धे वा विजिते पाथ पुत्रवस्परिरक्चति ॥ ५६ ॥ 


कचिच्छमेव सवेस्याः एथिव्याः एथिवीपते । 
समश्वाऽनभिकाङ्क्यश्च यथा माता यथा पिता ॥ ५७॥ 


मिर्ता तो अच्छी तरट्‌ काम होना ओर सहायता | तरह पुरस्कार ओर सम्मान देते हे न ? ज्ञानी, 
मिरुना तो दूर्‌ रदा, उर्टे पग पग पर अनिष्ट | विद्वान्‌, नग्न ओर गुणी व्यक्ति सदा आप से धन 
ओर विद्रोह होने कौ आशङ्क! वनी रहती है । | जर मान पति रहते दै न ? हे महाराज ! मापे 
॥४९।५०॥ | स्यि मसे वारे ओर विपत्ति म पड़ने वाले छोगोँ के 

अच्छे कुलां मे उन्न प्रथान-पधान कर्मचारी । पुत्र-सख्री आदि पिर का मरण-पोषण आप करते 
ओर रुरु के छोग माप पट्‌ अनुरागरखते हैन | रहते हैन? हे महाराज! बट घट जानि परया 
यै जपकेष्यियुद्रमेप्राण देने केः तेयार रते | यद्ध मे हारने पर ज शन्न टरकर्‌ आपकी शरण सें 
५ हेन? भर जापका कटान माननेवाखा कोई | जति दै उनकी रक्रा भाष पुत्र फी तरह करते है 





यथच्छाचारी पुरूष ते। सत्र युद्ध आदि के कार्यो का 
सम्पादन करने के ण्थि नही नियुक्त है ? कोर पस्य 
यदि अपने पैल्प या उचोग से आपका कोई काम 


या उपकार करता है तो उसी समय आप उत्ते अच्छी | 
पणपणणपगण्य्यनष्टसणययष्लणणणणणणण् णमः 





न { ॥५१।५५] 

हे प्रथ्यीनाथ ! माता ओर पिता के समान इस 
राज्य की सब रजा को जाप सेहपूरणं एक दणि से 
देखते हे न १ को जापसे दाङ्कित तेो नदी रहता १ 





सण 


अध्याय ५] ~ महाभारत 
-काय्ययासयणणरय्ययययणमुषयनयययययययययययनयययूयययय्कयययपयतपयययपय 


ग = 


४ 


काचा 


पय्यध्य 





[ख + 


कचिद्रयसनिनं रं 


अभियासि जवेनैव समीक्ष्य तरिविधं वलम्‌ 


निदाम्य भरतर्पभ । 


1 ८ ॥ 


यात्रासारभक्ते दिष्ठ्या प्रा्कालमरिन्दम । 
पाप्णिसूरं च विक्ञाय व्यवसायं पराजयम्‌ । 


चलस्य च महाराज दच्चा वेतनमयतः 


॥ ५९ ॥ 


कचिचच चटमुख्येभ्यः पररा परन्तप । 


3 9 ^. ४अ 
उपच्छन्नानि रलानि प्रयच्छाल यथाहतः 


६० ॥ 


कचिदात्मानमेवाऽगरे विजि विनितेन्दियः । 


पराञ्जिमीपसे पाथ प्रमत्तानजितेन्द्रियान्‌ 
कचित्ते यास्यतः शत्रं यान्ति स्वनुिताः 
साम दानं च मेदश्च दण्डश्च विधिवद यणाः । 
हृदं छ्त्वा परान्यासि विशांपते 


कचिन्मृकं 
तांश्च विक्रमसे जतं 


॥ ६१ ॥ 


६२ ॥ 


कलविदषटाङ्संखुक्ता चलुर्विधवखा चमूः 1 


चलमुच्येः सुनीता 
कचे च सुटि 


जित्वा च परिरक्षसि ॥ ६३॥ 
ते द्विषतां भ्रतिवधिनी ॥ ६४ ॥ 


च परराघ्र परन्तप । 


अविहाय महाराज निहंसि समरे सून्‌ __ ॥६५॥ 


शत्रु कामद्य आदि व्यसन भं ष्मि देख, अपने 
मनर, कोष, मृत्य, हम तीन प्रकार के बट कौ अच्छी 
तरद जवि कर आप सीधी अनर पर्‌ हमला क्‌ 
| ठते न ? अय-पराजय की शक्ति जर मेनिक 
4 के परिचार जानकर, उन्टें घन आदि मे सन्तष्ट कर, 
तथा श्रु की अन्दरूनी कमजरो का पता टकर, 
आप यथासमय युद्ध-याना किया करने है नण 
सनुपञ्च की सेना मे मेद-नीति का प्रयोग करने के 
ल्थि उस भर ॐ परधान-मधान पुरुपा कौ ग्न्य 
प धन-रहन आदि भाप भजते रहते ट न ° ॥५९।६० ॥ 
आप पदे जितेन्द्रिय हो रर अपने को अपने नव 


1.1 ~ 


। 












ने करके, फिर अनिन्द्रिय असावधान यतुर्भो को 
जीतने की ञ्च्छा रखते देन आप चुद्ध-यात्रा 
करने के परे श्रमो पर साम, दान, भद्‌ सौर 
दण्ट का उनि प्रयोग कर रेते दे न १।९६.१।६२॥ 

आप पटले अपनी जड़ को कायम करके षरि 
श्रमो को जीतने जति दहै न 2 धत्रुओ को जीत- 
कर फिर उनको उनके राज्य भ म्थापिनि करके आप 
उनको र्ता क्ते हे न ट रथ, पेद, दाथी, योद्धा, 
वैद, कर्मचारी, जानूम, खुष्य कर्म कर्नेवाटे, इन 
आढ अजन से युक्त चार वर से सम्यत्न ओर्‌ 
मुिकषित सनापतिरयो-ढाग सन्चाटिति आप्र चलु- 


र 


२५ 


0 गप रण्पष्छरणच णण "रण य यच्पपतएकय 009 
फणस ट कणरएरएः ट ट्‌ 42... 3013 1 
शच्प्णव्ण्ण्यरसणट ण्ण ण 


२६ महाभारत [ समाव 
[थापा 0१1 द्णणयकस्यफ 
कच्चित्स्वपररा्रेए वहवोऽधिकृतास्तव । | 
6 अर्थान्समधितिष्टन्ति रक्षन्ति च परस्परम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
§ कचिदभ्यवहार्याणि गात्रसंस्पदौनानि च॒ । 
५ प्रयाणे च महाराज रक्षन्त्यनुमतास्तव  ॥ ६७ ॥ 
| कच्चित्कोदाश्च कोष्ट वाहनं द्ारमाञपम्‌ । 
ध आयश्च छृतकस्याणेस्तव भक्तेरनुष्टितः 1 ६८ ॥ 

६ कचिदाभ्यन्तरेभ्यश्च वाद्येभ्यश्च विशांपते । | 
| रक्षस्यात्मानमेवाऽे तांश्च स्वेभ्यो मिथश्च तान्‌ ॥ ६९ ॥ 
( कच्चिन्न पाने यूते वा कीडासु प्रमदासु च । 


प्रतिजानन्ति पूवे व्ययं व्यसनजं तव 


॥ ७० ॥ 
कचचिदायस्य चार्घेन चतुभागेन वा पुनः । ` 
पादभागेखिभिवीपि व्ययः संश्गेध्यते तव॒ ॥ ७१ ॥ 
कचिञ्ज्ञातीन्य॒रुन्डृद्धान्वणिजः हिस्पिनः भ्नितान्‌ । 
अभीक्ष्णमलुखहयासि धनधान्येन दुर्गतान्‌ ॥ ७२ ॥ 
कच्चिच्चाऽऽयव्यये युक्ताः स्वे गणकटेखकाः । 
अआुतष्टान्त पूवा निदमायव्यय तव ॥ \५३ ॥ 





रङ्गिणी सेना शल्रुज को जीतने मे समर्थेन? 
अन्न की फसल कार्ने ओर एकत्र करने के समय 
| परह जप शत्रुजआा आक्रमण क्रतेदैन 
सपने जीर परायि राञ्य में रहकर आपके बहुत से 
६ मनुप्य जापके कामौ को पूरा करते ओर आपसे एक 
दूसरे की रक्षा करते है न ? वे परस्पर जगड़ा करके 
कार्यं को प्रकट तो नहीं कर देते " ॥६३।६६॥ 
आपके विश्वासी नोर ही आपके व्यवहार कौं 
चीज को, वक्त-जाभूय॒ण जादि वतुजंको जीर सूषने- 
खाने आद्रि की सामग्री का सुरक्षित रखते दैन 
जापके भक्त ओर्‌ ईमानदार आदमी ही कोप,माण्डार, 
वाहन, दा गखमारा ओर आमदनी की देख- 


बाहरी लोगों से अपनी, अपने टोगो से उनकी ओर 
उन दोनो से उन दोन की रक्षा कते रहते दैन? 
धे का सेवन कते समय नौकः रोग मय, चूत, 
कड़ा (शिकार आद्रि) खी आदि के खच का 
दसा तो नहीं वेश्च कत्ते £ जाप अपनी आमदनी ॥ 
का आधा, तिहाई या चौथाईदिन्ता सर्य करके टी { 
अपना निवह कलते हे न " वृद्ध, सजातीय, गुरुजन, { 
व्यापारी, निलय, आश्रेत, दीन-दद्ि ओर अनाथ ( 
रोगे को धन-अन्न आदि की सहायता, देकर्‌ आप ८ 
उनपर्‌ अनुमह दिसाया कलते है न £ दे राजन्‌ । | 
आमदनी खर्च का हिसाब रखनेवटे दिसायी अर ¢ 


भार आर रक्षा करतहै न ? आप अन्दख्नी ओर | 
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अभयाय ५ | महामारत २७ 
| कच्चिदर्ेषु संग्रोढान्हितकामानलुप्रियान्‌ । 

नाऽपक्सि कमैभ्यः पूर्वमप्राप्यं किर्विपम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कचिचद्धिदितवा युरुपानुत्तमाधममध्यमान्‌ = । 

लं कभस्वनुरूपेषु नियोजयसि . भारत ॥ ७५ ॥ 
काच्चिन्न छुब्धाश्चोरया चाभरेरिणो वा विंदांपते । 
अप्राक्षव्यवहारा वा तव कमेस्वनुष्ठिताः ॥ ७६ ॥ 
कच्चिन्न चेरिद्धेवा कमेः खरीवटेन वा 1 

लया वा पीड्यते राप्रं कचिचुष्टाः इषीवलाः ॥ ७७ ॥ 
कच्चिदा तडागानि प्रुणौनि च चरन्ति च । 

भागदो तरिनिविष्टानि न कृपिरदेवमाठका  ॥ ५८ ॥ 
कच्चिन्न भक्तं वीजं च करथकस्याऽवसीदति । 

प्रयेकं च शातं वृद्धया ददास्युणमलुगरहम्‌ ,. ॥ ७९ ॥ 
कचिचरस्थनुिता तात वातौ ते साघुभिजेनैः । 

वार्तायां संितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ ८० ॥ 
कचिच्छरराः कृतप्रज्ञः पञ्च पञ्चस्वनुष्िताः । 

क्षेमं कु्वैस्ति संहद्य राजञ्जनपदे तव ॥ ८१ ॥ 

। ललक रोग नित्य विनि के पहल पद्‌ म जतत सज्ये स्थान म्थान्‌पर जल्त्तमै कवंडेतारान 
पास माकर सय टिपापर दिखा जति हं न ०॥६७।०२॥ जोर ह्रिं खुदी इई दै न ° देती तो केयर वपी 


५ क्रथ क्समे म चतुर हित क चाहनेवरि, के सटीरे पर नही टोती किसान कै य्य बीज 


३ प्रिय कचा को पिना अपराध क जाप उनक | जर जन आदि की क्मी ते नदीं दै ` जावस्यकता 
३ षदश्ष जल्मतो नहीं रते टै! उरम्‌, मन्यम, टौने पर जप किसानो कौ साधारण सूट पर ऋण 
३ अथम्‌ पुरमा की तच कंक आप उर वेहीक्मों देतेरते टन आपके राज्य में ययदाग आदिके 
| ञे रमति ६ न ° रोमी, चोर, यरी या व्यवहार वृधे सुकर्म का पेसरा मरे स्वमा के न्यायी पर्प 
| जानकारी मे क्च मनु्यौ कोते जाप अपने यहा क्सतटेन' वर्योरि जिस राना २ यटा म्याय दाता 
॥ 
1 


व यमप प्म प्प 








ए पणर 
प 
~ ग्द ण चण 


स 
कोष्काम नही देते" आपवेया चार, लोमी, बुमार टं वटी शु का माभी दाता £ । हे राजन्‌ | क्या 
जीर नियो की भरनटता से राज्य कीना पाह आप्ते राज्यं र आर जानी पाच मनुप्य पुर्‌- 
तो नहीं पर्वती ° आपके राज्य के किखानतेमुगी | वासि का पाटन दुग पारन, वणिक पारन, दूषी 
जीर सम्पन्न द न  ५७४।७॥ का देखन मारना आर्‌ इटा का दामन इन पान 
त 


कारकाणि तका तिकः 


| 


प्ण 


गणय्णणयण्ययय्धयदययय्णगयप्थ्यनय वपययः 


पाय्य 


५ | 


२८ महाभारत [ समाप 
प्ण ययय ययय | 
कचिन्नगरयुप्वथं यामा नगरवक्छरृता । ॥ 
आमवच्च कृताः भ्रान्तास्ते च सर्वे खद्षैणाः ॥ ८२ ॥ ( 
कचिद्लेनाऽचुगताः समानि विषमाणि च । ¶ 
पुराणि चोरा निघ्न्तश्चरन्ति विषये तव॒ ॥ ८३ ॥ | 
कचित्तियः सान्तयसि कचित्ताश्च सुरक्षिताः 1 | 
किन्न श्रदधास्यासां कचचिदयुद्यं न भाषसे ॥ <४ ॥ 
कचचिदालययिकं श्रुता तदथमनुचिन्य च । 
प्रियाण्यनुभवञ्दोपे न तमन्तः पुरे न्प ॥ <५॥ { 
कचिद्‌ दौ प्रथमौ यामौ रात्रेः सुप्त्वा विशांपते । 
संचिन्तयसि धञीर्थो याम उस्थाय पथ्िभे ॥ <६ ॥ 
कचिदर्भयतसे नियं मसुप्यान्समरक्रृतः ] 
उत्थाय काटे कालक्ञेः सह पाण्डव मन्तिभिः ॥ <७ ॥ 
कञचिद्रक्ताम्बरधराः खद्धदस्ताः स्वर्कृताः । 
उपासते त्वामभितो रक्षणाथेमरिन्दम ॥ << ॥ 
कलिदरण्ड्येषु यमवस्पूज्येषु च विद्नांपते ॥ ( 
~ परीक्ष्य वससे सम्यगभ्रियेषु प्रियेषु च ॥ ८९ ॥ 


प्रप्य 


कचचिच्छारमावाधमोषधेनियमेन वा 





प्प 


= ् 


कार्यो म नियुक्त रहकर एक मत से तुम्टरे जनपदा 





क्रते दो १ उनकी वातो का विश्वास जथवा उनसे 
कै मगर का प्रबन्ध करते ह ॥७८।८१॥ कोद गुप्त वात तो नहीं कह देते ? किसी विपत को 

क्या जपने राजधानी की रक्षाके स्यि बडे | आती हु सुनकर उसकी चिन्ता चन्दन आदि 
गोध को नमरो के समान ओर छे गवि को बड़े ! टगाकर अन्तपुरमेतोतो नदीं रहते? या रात्रि 
गं के समान समृद्धिशारी ओर सुरक्षित वना | के दूरे या तीसरे माग मे खुल से सोकर रेष अंशम 


रक्खा है १ क्या सवर नगरों ओर गवं के रहनेवाठे | उटकर धर्म-अर्थं की चिन्ता कलते हौ ? दे पाण्डुपुत्र ! 
सेग आप्‌ पर भक्ति रखते टै ° क्या द्वन्धी के ˆ क्या उचित समय प उर्कर्‌ वसर.पहगकर समय 


साथ योर तो आपके राज्य के सम-पिपम स्थाना 


ओर नगर गर्वो म जसी प्रकार का उपद्रव नटीं से नित्यर्भर कर्तेद? 
मयति १ ॥८२1८२॥ 


के जानकर मत्रियीं फे साथ दर्शन चाहनेवदधि रोग 


्त्रुमथन { क्या खल 


! वस पहने हुए गहना से सजे लोग, स्त्र लिय 


क्या तुम र्यो को दादस देकर उनकी रश्च | हए रखवारी के ध्थि बुम्दरि दोन तरफ खड रहते 


पणयस्तं 


अध्याय ५ ] महामारत्त २९ 
एपयपयपपयमययष्ययधवकयणयसूयसय क ८1811111 1 
॥ मानसं बृद्धसेवाभिः सदा पाथाऽपकयसि ॥ ९० ॥ \ 
॥ कचचिदैयाश्िकित्सायाम्टाद्चायां विदरदाः । 


सुद्टदश्नाऽनुर्ताश्च शरीरे ते हिताः खदा 
कच्चिन्न लोमान्मोहाद्वा मानाद्वापि विशांपते । 
अर्भिप्रयर्थिनः प्राप्तान्न पञ्यसि कथञ्चन 
किन्न खोभान्मोहाद्वा विश्रस्भाखणयेन वा । 
आभितानां मनुप्याणां इतति लं संरुणत्सि वै ॥ ९२ ॥ 
कच्चितपोरा न सिता ये च ते राषटरवासिनः । 
लया सह विरुध्यन्ते परैः क्रीताः कथञ्चन ॥ ९४ ॥ 
कच्चिन्न दुर्बलः इघचुर्वलेन परिपीडितः । 
मन्त्रेण वलवान्कच्चिदुभाभ्यां च कथञ्चन 
कञचित्सर्वेऽनुरक्तास्तवां भूमिपालाः प्रधानतः । 
कचितप्राणांस्त्वदरथेषु सन्यजन्ति स्या हृताः ॥ ५६ ॥ 
कच्चित्ते सवतरि्यासु यणतोऽ्चा भवतते । 
ब्राह्मणानां च साधूनां तव तैःश्रेयसी शुभा । 
दक्निणास्वं ददास्येषां निलयं 
हे र्क्या ण्ट याम्य, पूजा योग्य, मिय ओर अग्रिय 


ण्य 


एषणपपवण नं 


सम का नाचकर यमराज की भाति ठीक ठफि व्यवहार 
क्ते ॥८४।००॥ 

हे एथापुतर ! क्या भ नियम जर ओपषपि 
शरी्कि पीडा जोर बुद्ध के उपदेश से मानसिक 
पीडा से तचे सो? निदान जर विकिप्सा में नानी 
भेर पेम वय सदा लुहारी रक्षा तो करते हं 
टे प्रजापारफ़ । एसा ता कमी नटीं होता कि वादी 
सीर प्रतिवादियां के अनि पर अभिमान व॒. राभ 
मोर से उनके काथ मे उचित ध्यान नदेतेट, 
विधा वा प्रम ते बुष्दारी दरण सते है तम रोम 
से उनकी वृक्ति सा नहीं दुरति : ॥९१।९२॥ 


य ण्य 


१ पप्ययप्यध्य्यतय्य 


॥ ९१ ॥ 


एण्य 


ए 


॥ ९२ ॥ 


84 


१५२२ 


॥ ९५ ॥ 


स्वर्गापवर्मदाः ॥ ९७ ॥ 
वुम्हरि परवा ओर राज्यगासी जन विपक्षो 
| का धन खाकर मिररर तममे कोई विरुद्च व्यवहार तो 
| नटी करते * दे युधिषिर ! लदा दुर रातु वु्दरि 
बरसे ओर भट तन्वा मन्त्र भर वल दोनेंसे 
दवै तो रहते द° भ्या बडे बडे भूपार छम्दरे प्रमी | 
हे ओर तुमत आदर पाकर तम्टारे मगर के रिप £ 
प्राणद देने वौ कथिद्ध रहते है? ठम सय वियाभों 
मरं गुण के अनुसार ब्रामण जीर साघुजों को पूजते 
तो दो क्योकि ध्नकी पूना कुष्टरे व्यि मगरदाई है । 
स्पा कस्मि वेलमूलर्‌ धम करम मं तुमारी मक्त 
तो नीये करते भे तुम मीधसाःकरने का 
प्रवत करते दो ‡ गुणदाली ब्राह्मण तुम्हारे सामने 


41.441. 
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त 


५ 
२० महाभारत समाप 


पाणणपयण्य्यण्यण्णग्य्णण्यणमयण्यण्ययलनण्यययणयनय्ययनणषपदण्णयययय्यययययसयषछणणयसयय 


कच्चिद्धर्मे ्रयीमृे पूर्वैराचरिते जने । 





यतमानस्तथा कतुं तसिमिन्कमणि वतसे ॥ ९८ ॥ 
4 कचित्तव खहेऽन्नानि स्वाटन्यश्नन्ति वे दविजाः । 

| गुणवन्ति युणोपेतास्तवाऽध्यक्ष सदक्षिणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
५ काच्चकरतूनेका चत्तो बाजपयाश्च सवदा । 

| पुण्डरीकां श्च कार्त्स्येन यतसे कठुमात्मवान्‌ ॥ १०० ॥ 
| कचिज्ज्ञातीन्युरन्दरद्धान्देवतांस्तापसानपि  । 

4 चेद्यां श्च वृ्षान्कल्याणान्व्ाद्यणां श्च नमस्यति ॥ १०१ ॥ 
( कचिच्छोको न मन्यु्वां त्रया प्रोस्पाद्यतेऽनघ । 

| अपि मद्भखहस्तश्च जनः पार्ऽनुतिष्ठति ॥ १०२ ॥ 
६ कचिदेपा च ते बुद्धिर्वत्तिरेपा च तेऽनघ । 


आयुप्या च यदस्या च धर्मैकामाथेदर्रिनी ॥ १०३ ॥ 
९ ५ 
एतया व्मानस्य बुद्धया राष्ट्रं न सीदति 
+ ५ ६८१ ४०५१ 

विजित्य च महीं राजा सोऽखन्तं सुखमेधते ॥ १०४ ॥ 

कचिदायो विशुद्धात्मा क्नारितश्चोरकर्मणि । 

अट्टशाख्रकृदाखेने खोभाद्र्यते शुचिः ॥ १०५ ॥ 

दुष्टा ग्रहीतस्तत्कारी तज्जः सकारण 1 

कंचिन्न सुच्यते स्तनो दव्यखोभान्नरपमभ ॥ १०६ ॥ 
निस्य म्वा्ि्ट शीर ुणारी मोजन करते वादक्षिणा ओर श्रिया कौ ब्रात कही, येया वुष्दारी बृद्धि अर 
पति ह कि नहीं " कया तुम जितिन्दिय दोकर्‌ प्कवितत किया वैसे दी तै " जणेयी बुद्धि मे चलते टे उनका 
| से वाजपेय जर पुण्डरीक आदि यनो के पूरा करते राज्य कदापि नदीं विगदृता, ओर ये राजा यपू पृथ्वी 
दो ११९४।१००॥ ५ को जीतकर वंडे मुखी हेते दे । हे नरथ्र् ! मूख न | 
५ द्ध, जाति, गुरु, दवता, तपर्वी, चतय, दृश्च॒ भेल कर्ते हुए अनजान मन्त्र सभय लाकर तिमी 
| आर ब्रामण को नमभ्कारती करते दो ° दे अनय! शृद्धयिच दोपरहिन रेष्ठ जन पर ब्रट-मूट योगी भ्रा 
सुम सी योक्ोक वाकरोप तो नहीं उपति“ करुद्ध रमार मव ठक उसयो मासते तन्हा 4 
| यया पुरोदितादि मंगन्यफारी पस्य वुम्टरि पामरटकर ओर ममन यज्ञ क्षिम सचमुच नोरी करेवा 
4 म्यस्त्ययन फण द" मन्‌ भयु जर्‌ यद बद्रान- दष्ट नोर पे चुराय मानमिति पकट्कर्‌ उस मडि 


‡ यारी, आर्‌ धर्म-भ्यका फल्यं देनेवारी जमी बुद्धि लोममे दृत नही दते? ॥१०१।१०६॥ 
1 





~: 1 
4 4 कामो ररक रमित सार्रकानर्य नात्र पररस्ाुर र्त्र रकररण्वरम्रषयरतरमारारस्त पण्णा र 


अध्याय ५] 


प्प्पतप्पर एष्य -णयणमण्यण्णण्छद्वणठग्ण-ष्ण्मुरण्य्छद्यमः 


१,.---+-+ ~~~ ~ -+-* ~ “~ “~~~ ~ 


काका ककन ्कमो 


नयथ पस ष्-++- 


महाभारत 


~ 


पण्पणण्णयप्णण-क्णणएण््यप्पष् 
उत्यन्नान्कविदाढ यस्य दरिद्रस्य च भारत । 
अर्थान्न मिथ्या परयन्ति तवाऽमात्या हृता धनैः ॥ १०७ ॥ 
नास्तिक्यमनृतं ऋोधं प्रमादं दीधसू्ताम्‌ । 
अदान ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
पकचिन्तनमथीनामनर्थेश्च चिन्तनम्‌ । 
निशितानामनारम्भं मन्त्रस्याऽपरिरक्षणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
मह्नटाद्यप्रयोगं च प्रदयुत्यानं च स्यतः । 
कश्चि वर्जयस्येतान्याजदोयां ्तुददा । 
परायदो थेविनग्यन्ति कृतमू्ापि पार्थिवाः ॥ ११० ॥ 


३१ 


प ननमय 





४ हे मारत! वु्टरि मनी रोग लोभम प्रर धनी 
जीर दरिद्र क गड्‌ -टोने पर अनुचित विचार तो 
नहीं क्ते। नामिका, जस्य, वरोध, अनवधानता 
दीर्सू्रता, जानि से न मिरना, नारस्य, परिषय 
रोद्धपता, र माते। म भामक्तिः अर्यं न नानने 
वरि लोगो ने विचार करना, सम्ब वृत्र कां वा 
प्रारम्भ न करना, म.नणा न रखना, न्नर काय म 
हथ न्‌ शना, मौर तिन समने व्च टर पाम मे 
हयाय डरना, राना केये चैह दोषतो चाग 


मैते जड द्दृटानि प्रभ रजा रोग इन 


(१ 


7 


(४ 


कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चिते सफरं धनम्‌ । 
कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं श्रतम्‌ । १११ ॥ 

यभष उवाच--कथर घे सफल वेदा. कथं वै सफर धनम्‌ । 
कथं वै सफला दाराः कथं वे सफर श्नतम्‌ ॥ ११२ ॥ 

नार उवाच अन्निहो्रफा वेदा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ = । 
रतिपुत्रफला दाराः दीलत्तफलं श्रुतम्‌ 
व्मायन उच एतदाख्याय स मुनिर्नारदो वै महातपाः । 
पम्रच्छाऽनन्तरमिद्‌ं धमोत्मानं य॒ाधिधिरम्‌ 


रोमि बहुधा विह बाति ट। टे मटारान" दुला 
[~ ~ 


॥ ११३ ॥ 


॥ ११९४ ॥ 

वरेदपठन, थनः खीराम अर दामान मन ऊर शासनान चै मब 
सफ हु है ° नारद के ये उहुमूल्य वचन सुनकर 
युधिष्ठिर ने पू-1-टे तपोधन । वेदग्थन, न्रिया जीर 
वेदान का अनुभव करिमतर्ह्‌ सफर हता £? | 
॥१०९७।११२॥ 

मारदजीने कटा--नग्निटोतादि कमे करने 
सवेद सफर | | दवान अीरमोग क्टनेन्े 
घन म्र लोनाहे । कामवृदधि के मनने सैौरपुन 
उपननि से स्य्रीराम सफन टाना ट, अग सुपीटता 
तया सदाचार टाम करन मे थाम्नरनान मकर तेना 


1 श्यम्पायन ने कला वि महातपम्यी नारद मुनि 





ण 
एष्य रर्टणण्ण्यप्रटरय्मम वर्तन एण्एण्क्णएरसपणरणयाण्त 









८. ~~ 


२२ महाभारत 
ल्प्य्यणपाणण्यण्यण्णण्यप्णय्णण्य्णस्छय्छसण्यछण्ययधय्यण्टयम्ययय्य्ययय्यययम्यपण्ययय्ययय्यप्छण धमय, 
| नारदं उवाच--कच्चिद्भ्यागता दृराद्यणिजो खाभकारणात्‌ । 
# यथोक्तसवदार्यन्ते शुस्कं शुरकोपजीषिभिः 
4 कच्चित्ते पुरुपा राजन्पुरे राष्ट्र च मानिताः 
| उपानयन्ति पण्यानि उपधाभिरवयिताः 
( कचिच्छरणोपि बद्धानां धमौथसदिता भिरः । 
| निलयमथैविदां तात यथाधमीथद््दिनाम्‌ 
§ कचित्ते छृपितन्त्रेपु गोपु पुष्पफलेषु च ॥ 

धमार्थ च द्विजातिभ्यो दीयेते मधुसपिषी 
, द्रव्योपकरणं किंचित्सर्वदा सर्वरिल्पिनाम्‌ । 
चातुमौस्यावरं सम्यद्धिनयतं सप्रयच्छि 
कचिक्छरतं विजानीषे कर्तीरं च परदांससि | 
सतां मध्ये महाराज सत्करोपि च प्रूजयन्‌ 
कचिरसूव्राणि सर्वाणि गहा भरतर्पभ । 
हस्तिसूत्रासू्राणि रथसूत्राणि वा विभो 
कच्चिदभ्यस्यते सम्यम्ण्हे ते भरतर्पभ ] 
धनुर्वेदस्य सूरं वे यन्त्रसूत्रं च नागरम्‌ 
कचविदखराणि सर्वाणि व्रह्मदण्डश्च तेऽनघ । 


्रप्यदयययदण्ययययधयः 


ध [७ 
[ समाप , 


॥ ११५ ॥ 


ए 


1 ११६ ॥ 


॥ ११७ ॥ 


॥ ११८ ॥ 


(॥ ११९ ॥ 


॥ १२० ॥ 


एए य एकएव पए 


॥-१२१ ॥ 


॥ १२२ ॥ 





ने फिर धार्मिकवर युभिठिर से कदा-दे मदाराज ! 
खामकी सामास दृरवेयसे जये हुए वपाया 
ओर तैदागरो से कर ल्नेवटि राजर्मचारी उनित कर 
ते रतेन" यसवत्यापारी ओर सौदागर वुष्रि 
नगर भर राज्यम सम्मानित दोर्र जीर ठग न जाकर 
विक्री की सामी तो या सकते टे ॥११३।११६॥ 
तुम एकाग्र होकर पर्म-अर्थ का ठीक जन 
रग्बेनवन वृद्ध पुर्णा के, धर्म-अथे के बीर म उप- 
दद मनत र्ते ते हो ? सती, गाय, पृ, फनः, 
भम जादि फी उन्नति के रिग ्रा्मणों को प्त-मधु 
फर सुम मन्तुष्ट रम्ये तो हो ? हे महाराज ! तुम 


(णडयय्छर््सम्य 


नावसर दत 1.1. 


सव समय मर सुव प्रकार के यि्तर्यो को चार्‌ महीने 
भे प्रकार ठदरये हुए वेतन जर्‌ वनानि की सामी 
तोदतहो क्या निर्वो का क्रिया हुजा काथ जान 
लेते हो जीर उनका यत्पर करते दो १।११८।१२० & 
हे मरतश्रषठ! हाथी, पेड़, रथ आदि कै माद्र | 
लरणो के अन्धो का अध्ययन तुम्दरे धर दोता ४ १ दै ६ 
भारतनंदन ! धनु्दसूत्र नगर टितकारै यंत कौ भिक्षा ध 
के सव ्रथ तुम्दारे यहांण्दरेजनिदैया नदीं श्ट , 
अनय ! मत्र सहित सव प्रक्रार साम्न, ब्रह्मदण्ट ¦ 
अर्थात्‌ आभिचारिक पिया अर विषदेने के मव 
उपाय यह स्र यत्रुनाशी वियतो तुम जानते दय १ 


शः 


| 
। 
॥ 
| 


अध्याय ५ ] 


कपयप्रण्यण्यय्ययापणय्रदपणण्य्णण्ण्यण्णपण्णणषयय 







र 


व्रिपयोगास्तथा स्वे 


पमद्ाभाग्त 


णा 
वे विदिताः शन्ुनादनाः ॥ १२३ ॥ 


धणप्य्यप्यप्ण्य्यण्यपपम्णफ 


कचिदभिभयाचैव सर्वं उ्यालभयात्तथा 1 


रोगरक्षोभयातैव राप्र खं परिरक्षसि 
काचिदन्धांश्च मूकांशच पद्कन्व्यङ्घानवान्धवान्‌ । 
पितेव पासि धमन्त तथा प्रतरजितानपि 
पडनथी महाराज कचितते प्र्टतः कृताः । 
| निद्राऽऽलस्यं भयं क्रोधो मार्दवं दीर्घसूत्रता ॥ १२६ ॥ 
धरममायन उवान-ततः कुरूणाश्पभो महास्मा श्रुता गिरो व्राह्यणसत्तमस्य । 
प्रणम्य पादावभिवाद्य तुष्टो राजाऽव्रवीन्नारदं देवरूपम्‌॥१२५॥ 
4 गृष्टि ाच--एवं करिष्यामि यथा तयोक्तं 
उक्ला तथा चैव चकार राजा खेमे मदी सागरमेखलां च ॥१२८॥ 
माए उवाच--पं यो वतैते राजा चातुर्वण्यस्य रक्षणे । 
स विद्टयेह सुसुखी शक्रसयेति 


एति श्रीमन्म्टामास्ते मभापवैणि सोकपाटसमाख्यानपव 
काथिदध्यायो नाम पद्ठमोऽध्यायः॥ ५॥ 


तुम भगनि सरपादि कै हिमक जन्तु आरं रोग राक्षत 
4 मे उप भय से अपनी प्रजा फो बचति ते दो ! े 
पाल्‌! ये, मृगे, ने, देष्टः विन बन्धु जर 
| मन्यामियो शतो उनके पलि की माति वनरर्‌ पारत 
तोच? निद्रा, रम्य, भय) कध, वा जार 
‡ बाता जनं करनेवनि दन छदे पे दृ ता 

३ क्रियादह !1१२१।१२६ 
शरभम्पायन हते द फि तव महासा युधिष्ठिर, 
अर्रमश्रषठ दववन्य माग्द फे ये वनन मुनक, 
उक पाव दर प्रसलना मे वेनि, ठ मगवन्‌ ४ 
भाप इम उपदया फे अनुमार ही पै मष काम 
मभापव कापा 


॥ 


= न 
॥ 


[1 ~: 


1 १२४ ॥ 


॥ ९२५ ॥ 


प्रज्ञा हि मे भूय एवाऽभिन्द्धा । 


सखोकताम्‌ ॥ १२९ ॥ 

भि नारद्रभ्रसुतेन राजधर्ातुभामने 
` ऊद्भण 1 जाप दन यन्ना क सुनकर भरी वुद्धि 
दार भी परिमार्जित टकर बद गद । है गजा 
जनमेजय ! राजा सुपिष्ठ न नाग्द्‌ कै अगि प्रतिन्नाफी 
दवीर जगे उसी के अनुमाद उन्दने काम भी भ्ि। 
फल यह हुजा पि येद टी दिनो मव साणुदर-पर्यनन 
घरथ्वी कै अर्ी्र होकर सुती षुण । नारद जीने 
युधिष्ठिर स कटा-ह महारात ! जो गजा दम तद 
क चरणो मे धर्मे, अ काम मक्ष भर 
नारीं वर्णो छी रका कना वष इम रोष 
शरन श्त इ््रनेषमे उना ४। 


~~~ 


दद 


॥ 


णत 
वपत णणणलण-पणाणणयत्णयणणणणयटारपणपप्य 


मुखी हरर 
1१२०।१२०॥ 
नयां जप्याय ममातरद्रजा ॥ | 
{1 
~ शय [१ 


६ 

३४ महाभारत सभा 
ए्यग्ययपपखय्ण्यपयगप्यण्यण्यण्यण्ययण्ण्ययप्ययण्य्ययथ्य्य्ययदयण्यययययदष्डणयमसदसदययपपपपपम्‌ 
अथ पष्ठोऽध्थायः । ६ ॥ 

वैशम्पायन ्वाच-संपूज्याऽथाऽभ्यनुज्ञातो महरपेवैचनारपरम्‌ । 


पर्युवाचाऽऽचुपूर्व्येण धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 









भगवन्न्याय्यमाहैतं यथावद्धमैनिश्चयम्‌ । 
यथाशक्ति यथान्यायं क्रियतेऽयं विधिर्मया  ॥ २॥ 
राजभिर्थव्था कार्यं पुरा वे तन्न सरायः । 
यथान्यायोपनीतार्थं छृतं हेवुमदर्थवत्‌ ॥ ३॥ 
वयं तु सत्पथं तेपां यातुमिच्छमहे प्रभो । 


न जु श्क्यं तथा गन्तुं यथा तेनियतात्मभिः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-तं तु विश्नान्तमालक्ष्य देवर्धिममितच्युतिम्‌ 1 
पवसुक्त्वा स धभौरमा वाक्यं तदभिप्रूज्यच । 
सुदरतोसा्षकारं च दृष्ठ लोकचरं मुनिम्‌ ॥५॥ 
नारद सुस्थमासीनमुपासीनो युधिष्ठिरः 1 


अपृच्छत्पाण्डवस्तत्र राजमध्ये महाद्युतिः ॥ ६ 
सुिष्ठि उ्वाच- भवान्सचरते रोकान्सदा नानाविधान्वहून्‌ | 
बरह्मणा निर्मितान्दूर्व येक्षमाणो मनोजवः ॥ ७॥ 


ईदी भविता काचिद्‌ दष्टपरूव सभा कचित्‌ । 


दरखा अध्याय ॥£६॥ ~ 

धेशम्पायन क्ट्ते हे करि राजन्‌, मर्म नारद उनके समान भ्तिन्द्ियन होने के कारण सोतं 
के यह कट चुकने पर, यथोनित सम्मान करके, अनि उनका अनुसरण गीं फर्‌ सक्ते ॥१।४॥ 
उनके प्रश्न क उत्तरे युधिष्ठिर ने कट{-दे भगवन्‌! धैश्पायने जी जनमेजय सि कति कि महपिं ' 
भं आपके वतयि दुष्‌ इन धर्मेमूटक्‌ म्यायपूर्ण॑ नारद के कुट विश्राम कर्‌ चुकने पर फिर समाक्र 
| उपदशं के अनुकार टी चता रहता ह्‌ 1 न्याययुक्त वीच उनका सरकार कके उचित ममय प युपि | 
ओर्‌ भ्ै-मक्तन काम करने समय, पटे फे राजा ने उनके कहा--द भगवन्‌ ! आप सत्र जगह जा 
अपने आचरणो सजे मार द्रिवा-गये ट उमी सक्ते टे यीर व्रिधाताक्रे बनाय टक-रोकान्तरीं 
| साह प्‌ चन्म, अपनी जर्‌ न में तनिक मी यमते आर उनकी शर क्रिया ततद । भर पृषता 
61 
३ 


‡ शटि मही लने गेन! टै प्रभ! ट्म लोग उन , द फि जपने कटी हमारी दम अपू समाकःममान 
: भितेष्य पुर्यो के स्माम एर जाना नाते £, सिन्त { या इममे अच्छी कोटस देवी टया नदी! यदि 
वयन ~ 


अध्याय ६} महाभारत ५ 
१ इतो वा श्रेयसी बरहमस्तन्ममाऽऽचक्षव एटच्छतः ॥ < 7 िः 
रायन उवान-तच्यूलः नारदस्तस्य धर्मराजस्य भाषितम्‌ । 


ण्य दयदयप्ययदमः 


पाण्डवं परल्युवाचेदं स्मयन्मधुरया गिरा ॥ ९॥ 
नारद उवाच--भालुपे मे † 
मालुयेषु न मे तात इष्टपरूवा न च श्चुता । 
| सभा मणिमयी राजन्यथेयं तव भारत 1 १० ॥ 
| सभां तु पितृराजस्य वरुणस्य च धीमतः । 
| कथपिप्ये तथेन्द्रस्य कैखासनिख्यस्य च ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मणश्च सभां दिव्यां कथयिष्ये गतदछमाम्‌ । 
दिव्यादिं क क "ह - +. -2 [जा ^ 
व्यादिन्येरभिप्रायेसपेतां विश्वरूपिणीम्‌ ॥ १२ ॥ 
॥ देवैः पितृगणेः साध्ये्यञ्वभिर्मियतात्मभिः । 
| जुष्टां मुनिगणेः शान्तरवेदयजञेः सदक्षिणैः ॥ १२ ॥ 
4 यदि ते श्रवणे बुद्िर्वतेते भरतषभ । 
नारदेनेवमुक्तस्तु धभैराजो युधिष्ठिरः 1 १९ ॥ 
आञ्ललिञ्रातथिः सार्थं तेश्च स्रिजोत्तमेः । 
नारदं परलयुवािदं धर्मराजो महामनाः ॥ १५ ॥ 


सभाः कथय ताः स्वो श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌. । 
किंद्रव्यास्ताः सभा बरह्मन्किविस्ताराः किमायताः॥ १६ ॥ 

तार्थ हे उसका वन्न वुम्टरे अगि ररहगा॥१।१२॥ 
उत समा त देवता, पितर, माभ्य जीर निते- 
ददिय-चान्तचिच वेदपाठ -यजञनिरत मुनि रोग र्त 
ट । महिं नास्द के ये पचन मुर मादो सर 
ब्राह्मणौ सरित महारा युधिष्ठिर न हाथ जोद्करकटा- 
टे भगवन्‌ । आपनम्‌ समाजं क वर्णन कूतिण, ४ 
शर मुनना चाटताह। य समातं किननी रम्ब अर्‌ ६ 
यम्‌, बुद्धिमान्‌ वर्ण, द्रवराज इन्द -दारथलामयामी किननी चौड ? इनमे कया-क्या मामभ्ी द" न 4 
याच बुधेर क ममा क वभन कर्ताहं । ठीरिकि समओं मै पितामद्‌ ब्रम इन्ट, यमगान, वनय ग? 
अग अकरि कारीगसि त मपित, मव ह्नि देर की उपामना कीन ल्ग करने टै? ष्या नाप 
आर मठो ने रटत, विधन्धपिणी ब्रा कौ नेति व का क दीनन क 


(र 





रयौ ले ता उमका वरणेन करके भप हम छता , समा 
दीलिण ॥५1८॥ ॥ 

यट भुनकर युसक्रानि हण महं नारद ने 
मधुर वचनो य कटा- नरप्रेषठ । आपके दम 
मणिमयी जदूमुत मभा की नमता करनाली दृमपी 
समा इत मनुष्य रोक मभने नरी देखी मुनी। यदि 
आप सुनना चल्ते ह तेभ तापे आग पतिगान 


प्य णष्यम पप. 


त्प ध 


ना 1 = 
ष्यस्व सण 


प 
प 
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महाभारत [ समाप 
हप्प्य्वठाय्णद्यएण्णछग्ण्णणयणण्यणणणणणणणपण्यण्णपणयनयगयधण्यद्णणयपप्रणय्यद्य्ययपद्रपय्यमग्छस्समफः पपठ 
पितामहं च के तस्यां सभायां पयुपासते । 
वासवं देवराजं च यमं वैवस्यतं च के ॥ १७ ॥ 
वरुणं च कुवेरं च सभायां पयुपासते । 


एतत्सवं यथान्यायं बह्यपें वदतस्तव । 
श्रोतुमिच्छाम सहितः परं कौतूहरं हि नः ॥ १८ # 
एवमुक्तः पाण्डवेन नारदः प्रभापत ] 
क्रमेण राजन्दिव्यास्ताः श्रूयन्तामिहनःसभाः ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमन्मदाभारते सभापधणि लोकपालसभाख्यानपर्याणि युधि्िरमभाजिनज्ञासायां षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


कीजिए । इस प्रकार युपिष्ठिर के माना करने पर, | भे. एक-एक करके इन सव दिव्य समाजो का मर्णन 
उनका आम्र देख, नारद ने कदा-दे राजन्‌ ! | करता द्रं, युनिए ॥१३।१०॥ 


सभापव का छठा अध्याय समाप्त हज ॥ | 


1 


्रणद्टद्य्यपधण्धयपदयदण्यरयद्रदयः 





न~~ 
अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
नारद उ्वाच-- शक्रस्य तु सभा दिव्या भास्वरा कर्मनिर्मिता । 
स्वयं शक्रेण कोरव्य निभिताऽ्कसमप्रभा ॥ १ ॥ 


सयसय्प्यपयग्स्य्यव्यणयय 






विस्तीणी योजनखतं इातमध्यधेमायता । 
वैहायसी कामगमा प्चयोजनमुच्छरूता ॥ २॥ 


जरादोकष्छमापेता निरातद्धा शिवा शुभा । 

वेदमासनवती रम्या दिच्यपादपदोभिना ॥ ३ 
4 द ५ 

तस्या द्चश्वरः पाथ सभाया परमासने । 
आस्ते दास्या सर्हन्द्राण्या धिया लक्षम्याचमारत। 2॥ 
नारद ने कटा-रे कुरुनन्दन ! इन्द्रजीकी 
मभा अत्यन्त प्रकारामान द । उन्दने अपने क्षये 
हण पुण्यकर्म के फट से उरक प्राप्त्या दै 1 
यह अकैः फे समान प्र्तदमान द्विच्य समा रन्टेनि 
म्यम यना हे । वट रमणीय. आकरादाचारिणी मभा 
मुद्रापा, छा, थाने, चिन्ता आदि व्यापि फो केयूर विष रट निल चन्र ओर मन्द्र आरा 
दूर क्ग्नी ह । वद मयगटित, शान्तिके देनेयार्टी, पहने, अति स्पवन्न अपनी पनी धची सोभा चम्पत 


1 1 0 


॥ 





पपत व 
+ 


५ 


*मद्धरमयी, बहुमूल्य आसनो अर ऊने पिमानीं म ¦ 
यमित दै । उस समा मं अत्यन्त सुन्दर बृक्ष खे ¦ 
दए ६ । वह जरा चाद! वा जा सक्ती द्‌ । वट 
सभा दद्र म याजन रम्ब, मा योजन चीरी अ 
पोच योजन ऊचीट। उम समामे देवनाथ द्र 


सत्प पाप्प्छः 


| 
॥ 
| 


अप्वाय ७ | महाभारत ३७ 


प्प यदय ध्यष्यध धयम प्य पय म प्रप्य प्रद प्यद्छ | 
| 


विश्रदवपुरनिर्देद्यं किरीटी छोदिताङ्गदः । 
विस्जोस्बरशिश्रमाल्यो दीकीरतिदयुतिभिःसह ॥ ५ ॥ 
तस्यामुपासते नित्यं महात्मानं शतक्रतुम्‌ 1 
मरुतः स्वदते राजन्स्वे च गृदमेधिनः ॥ ६ ॥ 
सिद्धा देवर्षयश्चेव साध्या देवगणास्तथ्य "४ 
मरुखन्तश्च सहिता भास्वन्तो हेममालिनः ॥ ७ ॥ 
एते सानु चराः सर्वे दिव्यरूपाः स्वरंकृताः ॥। 


"ग्ण 


उपासते महाद्मानं देवराजमरिदमम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा देवैयः स्व पाथं शाकमुपासते । 


अभा धूतपाप्मानो दीप्यमाना इवाऽद्नयः ॥ ९ ॥ 
तेजस्िनः सोमसुतो विशोका विगतज्वराः । 
परादारः पर्वतश्च तथा सावर्णिगाखवी ॥ १० ॥ 





य ~ 


| श्वश्च लिखितश्चव तथा गोरक्िरा सुनिः. । 

| दुर्वासाः क्रोधनः व्येनस्तथा दी्धतमा सुनिः ॥ ११ ॥ 

| पवित्राणि सावरणि्यौज्ञवलक्योऽथ भादुकिः । 

॥ उद्‌ालकः लकेतुस्ताण्डयो भाण्डायनिस्तथा ॥ १२ ॥ 
हविष्मांश्च गरि दरिशचन्दरश्च पायिवः । 


दयश्ोदसदाण्डिल्यः पारा पीवः  ॥ १३॥ 
चातस्कन्ध) विद्धश्च विधाता काट ष्व च । 
कराखदन्तस्वष्टा च चिन्वकमी च तुम्बुरु ॥ १४ ॥ 

हे पार्थं ' अमल निष्माप अभि समान उजाने, 
तेजली सोम पानेवाने, बुदा आग दोकरमे रहितदेव- 


पप्य ५ नप य 


१ शरी युति अर कौरविमदित परम उक्ष आमन पर 
५ पिरानमान द । वह मस्द्रण उम र्भा म्न मासा 
| ह्द्रषा सदा उपामनां करते | मिद्धगण, स्य विगण अर परा्मगपर्यन) मावमि,मारवम्ह्भरिषिन, 
| गण, दयपिंगण, देवगण अर मुवर्णमाल्य षन भर- सौगि, कोपी दुर्वोमा, दयन, दीना, पित्रपाभि, 
दरण द्वि्यह्सवनि गहने पने अपने-जने सािरया सापर्णि, या्नवस्वय, भवुङ्कि, उदार, शरनरैनु, 
: फः माध दवत्रुदूमन महाराज देयराज की उपासना ताप्य" माण्टायनि, दयिष्मान + गण्छि, जा 
¦ परे ।१।९॥ ररि, व, उदग्धाण्टिन्य, याम्य (व्याम), {4 
क 00 


न ~ 


सप 


व 
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३८ महाभारत [मभाषं 
व्यपयाः प्मपण्णण्णयययप्ययणदयणय्यस्ययययणयय्ययय्ययण्य्ययण्य्ययय्णन्यण्यय्यण्छसप्यय्यदषरपण्य 
अयोनिजा योनिजाश्च वायुभक्षा हृताशिनिः । ६ 
ईशानं सर्वलोकस्य वञ्िणं ते ॥ १५ ॥ | 
इरानं स विणं समुपासते 
| सहदेवः सुनीथश्च वाल्मीकिश्च महातपाः । ( 
शमीकः सल्यवाक्येव प्रचेताः सलयसंगरः ॥ १६ ॥ ( 
+ ट 
मेधातिधिर्वामदेवः पुलस्त्यः पुखहः कठः । 
मरुत्तश्च मरीचिश्च स्थाणुश्चाऽत्र महातपाः ॥ १७ ॥ | 
नि ©. पि ४ [> क ट 
॥ कक्षीवान्गोतमस्ताकषयेस्तथा वेश्च नरो मुनिः । | 
॥ मुनेः कारुकव्रक्षीय आश्राव्योऽय 1हेरण्सयः ॥ १८ ॥ 
` सवतो देवहव्यश्च विप्वक्सेनश्च वीयैवान्‌ । \ 
कण्व काद्यायन्ये राजन्गाग्येःकोरिक एव च । 
दिव्या आपस्तथैपध्यःश्रद्धा मेधा सरस्वती ॥. १९ ॥ 
| अर्घो घरसश्र कामश्च विद्युतश्चैव पाण्डव । 
जखवाहास्तथा मेघा वायवः स्तनयिल्वः ।! २० ॥ 
५१ [० [^ 
प्राची दिग्यज्ञवाहाश्च पाचकाः सप्तविंदातिः । । 
£. 
4 अश्नीपोमौ तथेन्द्रास्ची मित्रश्च सविताऽयमा ॥ २१॥ | 
५ भगो विश्वे च साध्याश्च गुरुः शुक्रस्तथेव च । | 
(| विन्वावसुधित्रसेनः सुमनस्तरुणस्तथा 1 २२१ | 
| कृपीयट, वातस्कंधः, विगाख, विधाता, काल, कराट-, | तपा खाणु, कक्षीवान्‌ , गौतम, ताक्ष्यमटपिं वैधनर, ( 
दन्त, तवष्टा, विश्वकर्मा, ब॒म्बुरु तथा योनिज, अन | कालक, वृक्षीय, आश्राव्य, हिरण्मय, सवर्त, देवटव्य, 6 
। योनिज, वायु मभ्ी, आहुति-मोजी आदि सरथं प्रकार | वीभरवन्त विश्वक्सेन, दिष्य जर ओर स प्रकरकी # 
र के देवता उससभा्े [्रखकानायथ दष्द्र क्र सेवा आंपधियां विद्यमान रइती । श्रद्धा, मधा, सरखती, ¢ 
भ रहते दै ॥१०।१५॥ "धर्म, अथ, काम, विद्युन, जरर मेध, वायु, विट 
इस समा मे सदव, सुनीथ, मटात्पखी बाट्‌ की कड, पूर दिया, यज्ञ पृश करनेवाटे सतता { 
|: सत्यव्रादी शमीक, सल्यप्रतिज परचेताभेधातिथि, ‹ जि, अमि-साम, इन्द्राभि, भित्र, सविता, अर्यमा, ¢ 
यमदेव, पुरु, पुरस्य, क्रतु, मरुत, मरीचि, महा- ! मग, विश्वेवगण, साध्यगण, बृहम्पति, शुकाचार्य, 1 
य १ द्रया के अङ्ग ते उतन्न अङ्गिरा, र दक्षिणाभ्नि, ३ गाहपत्य, » आहयनयि, ५ निमेन्ध्ा, ६ वत ए ( 
सवतत ¶ लकिकि, १० जाढर्‌, ११ विषग, १२ क्यात्‌ , १३मवान्‌, १४ वेणव, २५ देस्युमान्‌, १६बखद्‌/ १७ शा-त, १८ 
भु, १९ विभावसु, २० उयेनिभ्ान्‌ , २२ गरत्‌, २२ मदर २३ [धिटृन, २४ वयुमाद्‌,२५ केतु २६ सोम, २७ पितृमान्‌ । |) 


पपन पाग पपणर चयण वट पाण रण्वया 


1, 4 
© 


अध्याय ७ ] महाभारत 
ययया 
यज्ञाश्च दधिणाश्चेवं अहास्तामाश्च भारत ॥ 


यज्ञवाहाश्च ये मन्वा सवे तर समासते ॥२३॥ 
विड क 
तथेवाऽप्सरसो राजन्गन्धर्वाद्च मनोरमाः । 


श्पज्पच्य्यपछपः 


ए एप एए ६ 


चरृत्यवादित्रगतिश्च हास्य विविधैरपि ॥ २४ ॥ 
रमयस्ति स्र च्रपते देवराजं शतक्रतुम्‌ ॥ 
स्तुतिभिमैङ्गरेशचैव स्तुवन्तः कमेभिस्तथा  ॥ २५ ॥ 
विक्रमेश्च महार्मानं वलबरूघरनिपूदनम्‌ । 
्रह्मराज्षयश्चैव स्वे देवषैयस्तथा ॥ २६ ॥ 


विमनिर्विविधर्दिव्येदष्यमाना इवाऽप्नयः)  । 
स्रग्विणो भपिताः सरवे यान्ति चायान्ति चापरे ॥ २७ ॥ 
बृहस्पतिश्च शुकश्च नित्यमास्तां हितत्रतै । 
एते चाऽन्ये च वहवो महार्मानो यतव्रताः ॥ २८ ॥ 
विमनिथन्धसंकदीः सोमवस्मियद्दनाः । 
ब्रह्मणः सदृशा राजन्थयुः सप्तर्षयस्तथा ॥ २९ ॥ 


एषा समभा मया राजन्ट््टा पुष्करमालिनी । 
शतक्रतो्महावाहो याम्यामपि सभां श्रु  ॥ ३० ॥ 
दिपाटमभाग्यानपरवंणि इनद्रनमायर्मेन नाम मप्मोऽन्णवः५५७॥ 
। चन्द्रमा फे ईत दिव्य विमानो पर दक्र मदा म 
दकिणाभय सोमान्‌, सम वलोम नाम फे म्तोव । समानं आया जाया कलत ब्ररस्यति जीर ध 
पेष, दी य्नौकेसय मन्त्रद््टङरी ममा न्न व्ल नित्यर्ते। दे महारात! चन्द्रमा ममान 
उपम्यिन रहते टै ।॥१६।२३॥ नार कानि आर बरहा ममानतेत मे मन्दन 
य नरहर प नाच, मीन, चति भौरल्ाम येरोग, जर अर सलमारोग, गृगु जीर म- 
| पाम द्वागा मदल स्तुति सुना तथा विद्र ऋषि सैव वल आयाक्ने। यट ट 4 
‡ 7 षान परेः सुन्दरी अप्मराणे सीर विजित्र पुर मारिनी' सभां शने कटदार तपनी तिम 
गन्धपरे ोम इन्द्रयव फा मनोरद्ान सिया क्सने देस्वी ह । भय यनगत्‌ क्ीगमाकावेर्णन्‌ भक्ता 
दित्य मारा भीर्‌ बम्ब पटने तेजनयी ्र्यिगण, जपनि है, मुरनेण २५३० 1 
दे समान प्रनिन, रिवम जीर देवर्विगा > 


न यपयपम्ल्यक पय 


पतन 


दनि श्रीमन्मद्ा्ाग्ते मभाषर्वेणि 
विधायमु, चिगरस्ेन, सुन जीर तरण, मवं यन्न, 


| 


व यय नण 
य 


६ 1 
ध भाप का साना अप्याय ममान एमा | 
---~--~---- ( 

अ धको क न य वि 


महाभारत 


ध्ण्ण्णण्ण्णस्यण्य्यणप्णण्कण्यप्ण्ण्ठणण्य्मणठणणणठफप्य्ण्छण्छणण्यफयण्यणष्यद्रदणय्फपयप्रमः 


अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


| उवाच कथयिष्ये सभां याम्यां युधिष्ठिर निवोध ताम्‌ । 


वैवसखतस्य यां पाथ विनश्यकमा चकार ह॒ ॥ 
तैजसी सा सभा राजन्वभूव शतयोजना । 
विस्ताराऽऽयामसंपन्ना भूयसी चाऽपि पाण्डव ॥ 
अर्कप्रकाश भ्राजिप्णुः सर्वतः कामरूपिणी 1 
नाऽतिदीता न चाऽद्युप्णा मनसश्च प्रहर्षिणी ॥ 
न रोको न जरा तस्यां क्षुरिपपासे न चाऽप्रियम्‌ । 
न च देन्य छृमो वापि प्रतिकं न चाप्युत ॥ 
सवे कामाः स्थितास्तस्यां ये दिव्याये च मालुपाः। 
रसवच प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यमरिन्दम ॥ 
रद्यं चोष्यं च पेयं च हयं खादु मनोहरम्‌ । 
पुण्यगन्धाः स्रजस्तस्यां नित्यं कामफला दुमाः ॥ 


रसवन्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चेव हि ।~ 


गि 


३ 


ध 


& 


तस्यां राजर्षयः पुण्यास्तथा ब्रह्मयोऽमलाः ॥.-७ ग 
५ + [अ =, ५ 
यमं वेवस्तं तात प्रहृष्टाः पयुपासते ““ -। 
ययातिनहूष ९ पि 
 प्रुमान्धाता सोमको नृगः ॥ < ॥ 


2 





आवां अध्याय 1 


नारद जी ने कहा--हे राजा युधिष्ठिर ! अब | 

भे तुमसे सू के पुत्र यमराज की समा का| 

वणन करता ह; एकाम होकर सुनो । टे पाण्डवगरेष्ठ ! | 
4 इन्द की समाके समान वह समा मौ दोमा से पूरण 
ओर कामरूपिणी दै । उस समा को विकर्मा ने 
बनाया ह } जर वह तेजमय र सी-सौ योजन रम्ब 
जर चौड़ हे । भ्रकाश उस समा का सूर्य के समान 
ध दै । उसभ न बहुत गमौ दै न सरदी । वयँ जाने 
| से मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जीर उसमें रटने 
4 सेन शोक रोता है न बुद्रापा व्यापाद जर्‌ मूख 





प्यास कुछ नही रुगती । ओर बर्हो के रहनेवाटों 


ॐ > 


भ दीनता, ग्यनि जीर प्रतिक्रूरटता नहीं हयेती हे । 


| 

॥ 

उस सभा में सच देवी जीर मामुषी पदाथ जर भक्ष्य, | 

भोज्यकेद्याचोप्य जीर पेय जादि बहवे परिय खादिष्ट 

खानि के पदार्थं रहते टे । ओर वहां एसे-पसे वृक्ष रमे { 

दुष कि जिस फट की दच्छा होत्रे वही फल 
उनमें भ्रात हो जाता दे ॥१।६॥ 

ठंढा, गरम दोनो प्रकारका जर वहां भरा 

रहता है । उस समा में बडे बड़ राजर्पिं जर्‌ पवित्र 

म्बभाबवले ब्रहमपिं यमराज की उपासना रिया कले, 


॥ 
£ 
॥ 
॥ 
॥ 


गय ग 111 -पथ्णएारणल णण ए एण 


अध्याय्‌ ८ महाभारत ४१ 


प्यण्ण्यययय्यप्य्यययसप्यप्ययणय्यय 
ग ्णण्दयय्णयप््प्छणयः नि 


कराणापदणणप्यप्यण्यणणयण्णणय्ण् पशप्प्एएप्णण्यणष्णा ४ 
0 व १.६. ष एष 


त्रसदस्युश्च रजिः कृतवीर्यः श्ुतथवाः । 
अरिष्नेमिः सिद्धश्च छृतवेगः कृतिनिमिः 1 





| तर्दनः रिविर्मसस्यःध्रथुखाकनो दृहदथः, ॥ ९ ॥ ॥ 
वातौ मरुतः कुशिकः सांकार्यः सा्तिशचैवः । | 
चतुरश्वः सद-शोमिः कार्दवीर्यश्च पार्थिवः ॥ १० ॥ ३ 
| भारतः सुरथश्चेव सुनीथो निश्ठोऽनलः 1 
दिवोदासश्च सुमना अम्बरीषो भगीरथः ॥ ११ ॥ | 
व्यश्वः सदश्यो वधूय श्वः एथुवेगः थुश्नवाः । 
प्रपद्‌. वसुमनाः श्ुपश्च सुमहावखः । 
रुपटुषैपसेनश्च पुकृत्सो ध्वजी रथी ॥ ९२ ॥ 
आर्िपिणो दिकीपश्च महात्मा चाऽप्यशरीनरः । | 
ओद्ीनरिः पुण्डरीकः शयौतिः शरभः शुचिः 1 १३॥ 
अद्भोऽरिष्टश्च वेनश्च दुष्यन्तः शटञ्जयो जयः । 
_ माङ्गासुरिः सुनीयञ्च निपधोऽथ व्हीनरः ॥ १४६ ॥ 
| -रन्धमो वाहिकश्च सुदुनन। वलवान्मधुः । 
णो मरुत्तश्च तथा चखवान्प्रथिवीपतिः ॥ १५ ॥ 
कपोतरोमा त्रणकः सहदेवार्जुनो तथा । 


व्यः साश्वः दशाश्वशच दाशाविन्दुश्च पार्थिवः ॥ १६ ॥ 
रामो दाद्ारथिश्चव छभ्मणोऽथ प्रतदनः 1 ( 


रुष, दरमेन, पुरडन्म, ष्वजी रथी, ॥७।१२॥ 
आिपिण, दिलीप, मात्मा उटीनर, दीोनगि, 

पुण्डगेक, शर्यानि, भरम, शुचि, अङ्ग, गि, वेन, 

दुष्यन्त, मूपगय, जय, माक्नामुरि, मुनोथ, निषध, (| 


दटीनर, करर्पम, चाहिकि, मुय, यी मधु, एन, £ 


५.१८५.---+ ~~ ~ 





3 4 । ह राजन्‌ ! ययाति, नहप, परु, मान्धाता, रर्जा 
| सोमक, मृग, ब्रसदनयु, छलवीर्य, श्रुत्या, जगि" 
नेमी, सिद्ध, एूतयेग, कृति, निमि, प्रतर्दन, शिवि, 
मभ्य, प्रधुराक्ष, बुदद्रथ, वां मर, कुरिक्‌, 


साह्का्य, साति, धुव, चतुरदय, सदम्यामि, कात 


प 


६ पी) मरन, सुरथ, सु्ीयानिधट.मनन, द्विवाद्राम, 

| सुमना, अम्बरीष, मामीरथ, व्यश्च, सदश्व. वभ्यश्र, 

, ध्युकगः परधुश्चवा, परपद्य, यमुमना, 
[2 





र्वान्‌ क्षुप, 
स स --- 


~ 


रजा मत्त, कपोनगोमा, मणक, सञ्देय, म्सवा ६ 
अजुन, स्यथ, मधि, दृ माधय, दरघ्मिदु शयग्प क £ 


प्र रामचन्द्र, रस्मण, धरनर्दून, जन, कमन, गय, { 
= „ 











समाप 


महामारत 
य = 
अरकं कक्षसेनश्च गयो गोराश्च एव च॒ ॥ १७ ॥ 
जामद्ग्न्योऽथ रामश्च नाभागसमरौ तथा । 
भूिदुप्रो महाश्वश्च पथाश्च जनकस्तथा ॥ १८ ॥ 
राजा वैन्यो वारिसेनः पुरुजिजनमेजयः । 
बरह्मदत्तान्िगर्तश्च राजोपरिचरस्तथा ॥ १९ ॥ 


इन्द्र्युश्नो भीमजालुगोरणएषठोऽनघो ख्य । 
पश्नोऽथ सुचुङकन्दश्च भूरिदम्नः भसेनजित्‌ ॥ २० ॥ 
अरिषनेभिः सुदुः एथुखाश्वोऽष्टकस्तथा । 
दातं मत्स्या च्रपतयः शतं नीपाःशातं हयाः ॥ २१ ॥ 
ध्रतराष्रार्येकदातमरीतिर्जनमेजयाः । 
छातं च ब्रह्मदत्तानां वीरिणामीरिणां क्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
भीष्माणां द्वे दातेऽप्यत्र भीमानां चु तथा रातम्‌ । 
शातं च प्रतिविन्ध्यानां शरातं नगाः रातं हयाः ॥ २३॥ 
पादानां शतं ज्ञेयं शतं काडकुरशादयः । 
शान्तसुश्चैव राजेन्द्र पाण्डुश्चैव पिता तव॒ ॥ २४ ॥ 
उद्यगवः शतरथो देवराजो जयद्रथ ॥ 
वृषदभेश्च राजर्पिवुंद्धिमान्सह सन्तरिभिः ॥ २५ ॥ 
अथाऽपरे सहस्राणि ये गताः शदादिन्दवः । 
इष्रवाऽमेधवहुभिर्हद्धिभूरिदाक्षिणै ॥ २६ ॥ 





॥ गीराश, जमदमि के पुत्र परयुराम, नामाग, सगर, 


पुरुजित्‌, जनमेजयःन्रह्वत्त, त्रिगर्त, राजा उपास्विर, 
इन्द्रयु्न, भीमजानु, मोरष््ठ, अनघ, ख्यः ' पद्म, 
मुचुकुन्द, म्रिदुप्न, प्रसनजित्‌, अरिष्टनेमि, सुचुप्न, 
पथुटाश्च, अटक, मसम्यवंग के सौ नदा, नीपवश 
के ओर हयवश्ञ के सी राजा, धृतराष्रनामकसौ 
| जनमेजय नाम के अम्पी राजा, ब्रह्मद नाम 


सी राजा, ईरिणि नामके सी राजा, वीरि नामके 
1.144.412. 





पण्ड, ॥१३।२४॥ 


सै राजा, भीप्म नाम केदो सी से अपिक राना, 
| मूरिदुन्न, महश्च, प्रथा, जनक, राजा वेन्यःवारिसेन । भीम नामके सौ राजा, परतिषिन्ध्यनामके सौ राजा 
1 





नाग नाम केसैीराजा,हयनाम के सी राजा, पटाद 
नामकेसौ ओर काम ओर कुदा जदि नामके 
सो-सौ दिव्य मनुप्य, रजनेन्द्र शान्तनु, तश्र पिता 


उदाद्नव, धतरथ, देवराज, जयद्रथ, वृपदम 
छिषिन्दु ओर अन्य टजृरो राजा गजे अश्वमेधं 


आदिक बदे-बे यन्न करके हां गये है सय उसी 
पयण र गपा 





अध्याय ८ ] महाभारत ४३ 
व यप्ययप्य्ययण्ययग्य्यप्णणयणययु्मयध्य्य््छपयणप्दणय यः | 
एते राजपयः पुण्याः कीतिंमन्तो बहृश्चतःः । 
तस्यां समायां राजेन्द्र वैवखतसुपासते !॥ २७ ॥ 


९ 
| 
| 


| 


( 


थ 


। 


| 
| 






। 


| 


य यमराज कौ उपागा क 


समा मँ मतन की उपासना क्रिया करते र । 


॥२५।२७॥ 


दस समा भ मूर्सिमान्‌ मृयु, अगस्त्य, मतप्न? 
काट, यज्ञ करनेवरि कर्म काण्ठी, सिद्धगण, योगी 
रोग, जपिष्वाचा, फेनप्‌, उप्मप, खधाथान्‌ वर्हिषद 
जीर अन्य पितृगण, काटचक्र, साक्षात्‌ मगवान्‌ अनि, 
दक्निणायन सूम मरे ह्ण दुष्ट कर्म करनेवारे मनुष्य, 
यमराज फेः दू, भि्िप, पाटा, काय, कुया आद्रि अ! 
सय यमराय `क उपामना करत टै । पिवृपति यमरान „र 


अगस्त्योऽथ मतद्भश्च कालो मृ्युस्तथेव च॒ । 
यज्वानेधव सिद्धाश्च ये च योगदरारीरेणः ॥ २८ ॥ 
अन्निष्वात्ताश्च पितरः केनपाश्नोष्मपाश्चये । 


खधावन्तो वर्हिषदो मूर्विमन्तस्तथाऽपरे ॥ २९ ॥ 
कालचक्रं च घाक्षाच भगवान्हव्यवाहनः ॥ 
नरा दुष्कृतकमौणो दक्षिणायनमृल्यवः ॥ ३० ॥ 
कास्य नयने युक्ता यमस्य पुरुषाश्च ये । 
तस्यां िदापपारादास्तथा काशकुशादयः ॥ ३१ ॥ 
उपासते धर्मराजं मूर्तिमन्तो जनाधिप । 
फते चाऽन्ये च वहवः पितृराजसभासद्‌ः ॥ २ ॥ 


न अ्क्याः परिसंख्यातुं नामभिः कमेभिस्तथा । 
असवाधा हि सा पाथ रम्या कामगमा सभा ॥ ३९ ॥ 
दीका तपस्तप्ला निर्मिता विश्वकर्मणा । 
ज्वलन्ती भासमाना च तेजसा खेन भारत ॥ 


तासुयतपसो यान्ति सुव्रता; सल्यवादिनः ॥ २४ ॥ 
शान्ताःसन्यासिनःशृद्धाःप्ूताःपुण्यन कमणा ॥ 
सवे भाखरदेहाश्च सर्वे च विरजोऽम्वराः ॥ ३५ ॥ 





करके बनाया £ ॥२८।३३॥ 


नि 


के दृतने समासद ट क उनके नामों जीर कर्मोका 
द्णन कके उनकी गिणती नदी की जा सक्ती । 
चाहे अरतौ जा सङ्नेवारी उत सौ योजनवी रम्यी- 
चड़ ममा को विश्वकर्मा ने बहुत दिनो तक तपम्या 


वह समा अपने प्रस्नय ते अभि के समान 
चमकती १ । उस समा मं उग्मतपम्वी, सुन्दर्‌ मनी 
जीर मत्यवादी धनात सन्यामी पुण्यकर्म फे करनेवान 
शुद्ध मनुप्य ठिव्यदेद्‌ धारण के रीरमन 
ण 


६ 
महाभारत मभाप 


चिवाह्वदाधथित्रमाल्याः सवं उवारतङुण्डलखः 1 
सुकृतेः कमभिः पुण्येः पारिवर्देश्च भूषिताः ५ ३६ ५ 
गन्धर्वाश्च महात्मानः सघशषश्चाऽप्सयेमणाः । 
वादिनं नृदगीते च हास्यं खास्यं च सर्वाः ॥ २७ ॥ 
ज ४५ 
पुण्याश्च गन्धाःञब्दाईच तस्या पाथ समन्ततः ॥ 
दिव्यानि चैव माल्यानि उपतिष्ठन्ति नित्यशः ॥ ३८ ॥ 
शतं शतसहस्राणि धर्मिणां तं प्रजेश्वरम्‌ । 
उपासते महात्मानं रूपयुक्ता मनस्विनः ॥ ३९ ॥ 
ईदृशी सा सभा राजन्पितृराज्ञो महात्मनः । 
वरुणस्याऽपि वक्ष्यामि सभां पुप्करमालिनीम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभाप्वणि छोकपाटममारूयानपवगि यमसभावणन नाम अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
| उजरे वस्र बाजूचन्द्‌ जद्ाऊ मारा जर्‌ ज्वदिति भवन की शोमा बद्मया करती हैँ । समा मे सदसे 
बुण्डर जादि से भूषित हो-दोकर जति ह । बां धर्म्मा दिव्य खूपवरि महात्मा यमराज की उपासना 
गन्धध्र ओर अप्सराओं के गण नृत्य, गीत, हास्य किया करते है ।हे महाराज ! यह्‌ भेने यमराज की सभा 
जर रदस्य किया करते दँ । पित्र सुग-ध सवे का वणन किया ह; अब वरुण की पुत्कर-माशिनी 
चित्त कौ प्रसन्न किया करती हे । मधुर पवित्र दाव्द ' सभा का वणेन भी युनिणु ॥३५।४०॥ 
कान को वृक्ष करते रहते टै । दिव्य मारणे समा- 
समापर्व.का आटवां अध्याय समाप्त हुभा ॥ 
-~-==+-6> 





ध 

४ 

4 

य अथ न गमोऽध्यायः।। ९॥ 

नारद वाच युधिष्ठिर समा दिव्या वररुणस्याऽमितपरभा । 
परमाणन यथा यास्या शु्रप्राकारतोरणा ॥ १ ॥ 


अन्तःसषिखमास्थाय विहिता विश्वकर्मणा । 
दिव्ये रत्नमयेर्ेः पएलपुप्पप्रदूयुता ॥ २ ॥ 





नारद्‌ जी कहते द--द राजा युधिष्ठिर ! वरुण 


६ फी ममा भी यमराजकी ममा के समान सौ योजन 


फीट | चद्‌ बहुत ही प्रकायमान द। उसरी दिव्य 
चदरदाारी ६ जार उसमे यप्रिया फाटक, लगे दुषु 


‡ द! विधक्मीने रति जच के भीन बनाया ह| उसमे 
1 


(प 


दिव्य रमय कृष्न रगेदहुषहं। वेशश्च मञ्नाां 
जीर नि, पीट, संफद, यल आद्रि रद के प्ट 
आर पत्म ष्टे टै । कुञ्च जीर तता-विनान 
ध शोमा द्रति है! वौ सदसो प्रकारके मधुर 
योया योल रटे विधित पक्षी कन्ये ४ 


व व एना 


अध्याय ९] 


| 
| 


1 


| 


| 





५ 


महाभारत 


नीटपीतातितदयामेः सिततखोदितकेरपि 


अवतनिस्तथा य॒समेर्मञ्षरीजारधारिभिः 
तथा राकुनयस्तस्यां विचित्रा मधुरस्वराः 


अनिर्ददथा वपुष्मन्तः शतदोऽथ सहस्रदाः ॥ 


तं 


। 
॥३ 
। 


छ 


सा सभा खुखसेस्पश न कीता न च घर्मदा । 


वेदमासनवती रम्मा सिता वरुणपाछिता 


॥ ५ 


यस्यामास्ते स वरुणो वारुण्या च समन्वितः । 


दिव्यरत्नाम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः 


॥ ६ 


स्रग्विणो दिव्यगन्धाङ्च दिव्यगन्धानुखेपनाः । 


आदित्यस्तत्र वरुणं जढेश्वरुपासते 
वासुङ्षिस्तक्षकर्चेव नागद्चेरावतसतथा 


छप्णर्च खेोदितदेचव पदमदिचत्रर्च वीर्यवान्‌ ॥ 


कम्बलादवतरौ नागो धरतराष्रवलाहको 
सणिमान्कुण्डकशचेव कर्कोटकधनञ्नयो 
पागिमान्कुण्डधारश्च वख्वान्ए्रथिवीपते 
प्रह्मादो मूपिकादश्च तथेव जनमेजयः, 
पताकिनो मण्डलिनः फणावन्तश्च सवदाः 
एते चाऽन्ये च वहवः सर्पास्तस्यां युधिष्ठिर 


॥ ७9 
1 


३) 


। . 

॥ ९ 
1 

॥ १० 
1 

॥ ११ 


४ 


प्र 


+, 


| 





ह। उस समा म जनेवादे का तत्काल एक प्रकार 
फा जदुमुत जनन्द्‌ प्रात होता है। वहसभान 
तो अत्यन्त खण्डी है न अत्यन्त ग्म 1. वह समा 
पम रमर्णयि ओर सव ऋतजा मं जराम देनेवाीदे। 
बह श्रत व्ण की है । सौर उसमे वहुत प्रेष्ठ रेष्ठ जासन 
पहु ह । उम वस ओीर गहने पटने हष करण 
। देवता अपनी श वारुणी देवी के साथ उ समा च 
एक शरेष्ठ जासन पर्‌ विराजते हे ॥१।७॥ न 





ध 
^ क्ण प्षयणणणसन्छणण 


18 दम्य माखघारी, दिव्य चन्दन्‌ आदि मन्धद्रन्यी 
1 


ते शोभित आद्दिष्यगण उस तभा म जहधश्वर वरण 
की उपासना फते दै । दे महाराज | वाक, तक्र, 
एरावत, कृष्ण, रोटित, पग्र, चित्र, कम्बल, जश्वतर्‌, 
धृतराषटु, बलाहक, मणिमान्‌, युण्डकः ककोटिक, 
चनञ्चय, पाणिमान्‌ कुण्डधार, प्रहाद्‌, मूषिकाद्जन- 
मेजय, पताकी, मंडटी फणधारी आदि नागगण यौ 
अन्य अनेक सर्पं आनन्द के साथ उत समा भ 
, उपधित लेकर नित्य विविपूर्ैक वरुण की उपासना 


| किया कते दै ॥८।११॥ 


1 पपच 


= क 
< < 
९ 
एषणाः 
प ~~ सण ण्ण 


8 
द्यप 


धद महामारत ‡ [ सथः 


111 1111111 क 


उपासते महात्मानं वरुणं विगतछ्माः - | 
वरिविरोचनो राजा नरकः प्रथिविंजयः ॥ १२ ॥ 
सहादो षिप्रचिचिश्च कारुखस्रार्च दानवाः । 
स॒दयु्यैखः शङ्खः सुमनाः सुमतिस्ततः ॥ १३॥ 
घरोदरो महापानैः कथनः पिटरस्तथा 1 

~ . .चिन्वरूपः स्वरूपदर्च विरूपोऽथ महारिराः ॥ १४ ॥ 
दरामरीवद्च वारी च मेघवासा दद्ावरः । 
टिषिभो विटभूतश्च सेहादश्चन्द्रतापनः ॥ १५ ॥ 
दैतयदानवसधाश्च सवे रुचिरकुण्डखाः । 
सखम्विणो मोलिनश्चेवं तथा दिव्यपरििच्छदाः ॥ १६ ॥ 


प्रपश्य 


प्पयण्थग्यसण्ण्यय्छटस्यतमम्य 


सर्वे खुच्थवराः शूराः सवै विगतस्रयवः । 
ते तस्यां वरुणं देवं. धर्मपादाधरे सदा ।॥ १७ ॥ 
उपासते महात्मानं स्वै सुचरितव्रताः । 


तथा ससुद्राश्चत्वारो नदी भागीरथी चसा ॥ १८ ॥ 
कालिन्दी षिदिदा बेणा नर्मदा वेगवाहिनी । ` 
| विपारा च रातद्रश्च चन्द्रभागा सरस्वती ॥ १९ ॥ 
इरावती वितस्ता च सिन्धुदेवनदी तथा | 
गोदावरी कृष्णवेणा कातरा च साररा -॥ २० ॥ 
किंपुना च विराल्या च तथा वैत्तरणी नदी । 





दे राजन्‌ । विरोचन्‌ का पुत्र राजा बरिगदिगि- ¦ धारी वरुण के समीप वैठकर उक्षकी सेवा किया कसते 
| जयी नरकामुर, सेदयाद, विप्रचित्ति, काटखञ्ज नाम के | ह । अमित वीरता से युक्त ये सव दानव तपस्या 
दानव, सुदु, दुख, द्व, सुमना, सुमति, घरोदर, ! से मिद्ध दोर अमर हनि का यर पा सुकेटि। दहे 
महापाश, कथन, विटर्‌, विश्वरूप, म्न्य, विन्त, । महाराज ! चँ समुद्र, पवित्र-जलवाटी गंगा नदी, 
मदारिरा, दशमरीवश्वारी, मधवासा, दभावर्‌, शिष्टि, । कारिन्दी, विद्या, वेणा, बदरे येग से बहनेवाटी 
$ विरभूत , सहाद आर इृ््रेतापन जदि अनेक दैत्य नर्मदा, विषारा, दाद , चन्द्रभागा, सरस्वती, इरावती 
$ आर्‌ अमुर ज न्य. पोयाक, कुण्डल, माय॒ आर ` वितस्ता, पपु, देवनदी, गोदावरी, दृष्णेवणा, कविर, 

युद धारण श्रि दुषु ह जीर यद्र दरर्वर मृदु से मुक्त ॥१२।२०॥ 


मटर प्रना आर्‌ वरदान पाय हुए उम समा म पमपाश्- पि विदयास्याः (~ ~ ज्यष्ठिट, 
(1 णः व किम्पुना, विदास्या, वतरणी, चूतीया, 1 





[र] 


अध्याय ९ ] 


मदहामारत 


प्प प्प्रफलछध्ष्ण्यभूष्ठकण्दप 


| 


श्दि श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि लोकपण्लसमा्यानप 


पप्पाय्प्यप्यम्यय्णःप्य्यस्यय्छययः 
तृतीया अयेष्टिर। चेव श्ोणश्चाऽपि महानदः 1 


नचण्वती तथा चेव प्णांशा च महानदी 
सरगूधीखत्वा च लाङ्गली च सर्डिरा 


करतोया तथाऽऽतरेयी ठोदित्यश्च महानदः 


4} 


णवपपयप्ययरय 


॥ २१॥ 
। 
॥ २२१॥ 


लद्टुती गोमती चेवं सन्ध्या तरिःखोतसी तथा । 
पताश्चाऽन्याथ राजेन्द्र सुतीथा रोकविश्चुताः ॥ २३ ॥ 
सरितः सर्वतशचाऽन्यास्तीर्थानि च सरांसि च । 


दूपाश्च सप्रलवणा देहवन्तो युधिषिर 
पल्वलानि तडागानि देहवन्त्यथ भारत 
दिशस्तथा मही चैव तथा सव महीधराः 
उपासते महात्मानं स्रं जखचरास्तथा 
गीतवादिच्रवन्तश्च गन्धर्वाप्सरतां गणाः 
स्तुवन्तो वरुणं तस्यां सवै एव समासते 


महीधरा रलवन्तो रसा ये च प्रतिषिताः , 


कथयन्तः सुमधुराः कथास्तन्न समासते 
व्रारुणद्च तथ्य मन्त्री सुनाभः पदुपासते 
पुत्रपौत्रैः परितो गोनान्ना पुष्करेण च 
सपर विप्रहवन्तस्ते तमी श्वरमुपासते 
पषा मया संपतता वारुणी भरतम 
दष्परूवा सभा रम्या छवेरस्य सभां श्रुणु 
तरणि 


॥ २४ ॥ 

। 

॥ २५ ॥ 
1 

॥ २६ ॥ 
। 

॥ २५७ ॥ 
। 

॥ २८ ॥ 
1 11 
|| २९ ॥ 
। 

॥ ३० ॥ 


अरणसभाजर्णने नाम नवमोऽध्याय ॥ 


५॥ 


वण की समा मँ वेखकर वरुण की उपायन कपि 


~~~ ४ 

महानदी दोण, चरनण्यती, महानदी पर्णाशा, सरयु , 

धारवत्या, सङ्गी, करतोया, त्रिय, ठीटित्यनाम 
"५ महानद, र्ती, गोमती, सन्ध्या, त्रिस्लोतसी, ओर- 
| ५ ओर मदिरो जर ती जर सरोवर, दूष एना, 
+ § तडाग, दिशा, पृध्वी, सत्र पदाड़ खीर सम जरचर 


९ जीव अपने-अपने दिव्य स्वप फा धारण कयि दा 
+ वात कत का याग व~ 


करते द । गनि-बजानि मै निषृण गन्धर्मौं शौर 
अप्यद्य के मुण्ड के ध्रण्ड वरण देव की ग्तुति कन 
हु उस समा मेँ उपम्बित रहते द| जीर्ण 
उलत्न फरार पर्वत मी टो दपन्यित् एकर भगु! 
क्था सुनाकर वरण देव वय मनोगञनन कमा 1 


11. 
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रपवः 





| 
| 
| 
1. 


४1 
४ 


४८ महाभारत [समाप । 


जपन पुत्रधन जीर गो नामक पुष्कर फे साथ वरुण | समा मे जाकर उन सव लोगों को दरीरथारी होक 

देव का मन्त्री नाम भी उमकी सेवा मे उपि रहता | वर्ण देव फी उपासना कते देखा दै । अव तुम 

है। हे सुपिष्ठ ! भने लोको मं पूमते-धूमते उस | दुयेर की समा का वृतान्त मी सुने ॥९१।३०॥ 
समापवं का नवमां अध्याय समाप्र हुमा ॥ 





----<=~९% ~> -- 


अय दशमोऽध्यायः 1} १८ 11 





दधयवयद्णयण्यदयदयण्ण्णद्यण्णपणय्यठसदयः 


नारद उवाच- सभा वेश्रवणी राजज्छतयोजनमायता 1 । 

` ` विस्तीणी स्तिश्चैव योजनानि सितप्रभा ॥ १॥ 
तपसा रभिजिता राजन्स्वयं वैश्रवणेन सा |! ` 
शरिघ्रभाप्रावरणा केखसाशेखरोपमा ॥ २ ॥ 
गुद्यकेरुद्यमाना सा खे तरिपक्तेव देभते । 
दिव्या हेममयेरुचेः पासदेरुपदोभिता ॥ ३ ॥ 
महारलवती चित्रा दिव्यगन्धा मनोरमा । 
सिताथ्रशिखराकारा छवमानेव दर्यते ॥ £ ॥, 
दिव्येहमस्ये रदरबिदयुद्धिरिव विश्रिता 1 
तस्यां वैश्रवणो राजा विचिघ्राभरणाम्बरः ॥ ५॥ 
खीसदंसरतः श्रीमानास्ते उ्वलितङ्कण्डलः । 
दिवाकरनिभे पुण्ये दिव्यास्तरणसंब्रते ॥ ६ ॥ 


दिव्यपादोपधाने च निपप्णः परमासने । 
दसचां अध्याय ॥ १० ॥ 
नारद्‌ जी कहते दै--दे राजा युधिष्ठर! यक्ष | सभी देखनेवास फे मन फो सुग बनादनेषाी उस 
रान कुयेर की सभा सौ योजन ठम्यी जर सत्तर | सभा मे यनेक बहुमूल्य रल जगमगति है, जिसे 
योजन चैीड़ी है । अपने तय के पभावे उर्ैनि | उसकी अनिचनीय यभा देख पड़ती है । श्रत 
बह सभा स्वयं माप्त की दे । केखास पर्वत के शिखर । बादलों के समान वह समा मानो आकाश मं चलती 
के समान उस समा कौ उज्ज्वल निर्मल कान्ति दु सी जान पड़ती है) ्ओगनमे रल की चमक | 
चदन से भी ददृकर शोभायमान ओर नेतो | पड़ने से वड मा अनेक विजस्यिं की भमा से ; 
को सानन्द देती ! उस समा को यक्षटोगवटन शओोभितसीदो रही दहै। उसीसमा मे मथिमय 
करते दै, इस कारण वह आकादा भ र्मी हुड सी कुण्डर, नाना प्रकार कै रत जोर जमूषण ओग पवित्र 
| जान पड़ती है } वहे दिव्य समा सुमूपिते चिः भ्त व्ल षने हु महाराज पुभेर वं दिव्य 


ऊचे भवनो से शोभित दै । पवित्र गन्य से पूणं मीर । आएन प्र विराजमान हेति है । उनके आसपास 
शि णणणपचणपणण्ष्य्णप्ण्च्यणणणणणपाण्ण्यणणणण्णणणणणणाचपपणः 








अध्याय १० | महामारत अ 
प्रथ -कय ्रपाणप्णण्यणणणणयपत्‌ 





सन्दाराणासुदाराणा वनानि परिखोडयन्‌ ॥ ७ ॥ £ 
॥ सोगन्थिकवनानां च गन्धं गन्धवहो वहन्‌ । | 
५ नरिन्याश्चाऽककाख्याया नन्दनस्य वनस्य च । ¢ 
ङीते हृदयसंहादी चायुस्तसुपसेवते ॥ < ॥ ५ 
तत्र ठेवाः सगन्धर्वा गणेरप्सरसां इताः । ध 
दिव्यतानिर्भहाराज गायन्ति स्म समागताः  ॥ ९ ॥ ॥ 
निश्वकेरी च रम्भा च चित्रसेना शुचिसिता । ६ 
| नास्नेत्रा ध्रृताची च मेनका पुञिकस्थला  । ् 
| विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उररी इरा ॥ १० ॥ (1 
वगौ च सौरभेयी च समीची बुदधदा खता । ध 
| एताः सहसदाश्ान्या च्यमीतविसारदाः ॥ ११ ॥ | 
| उपतिष्टन्ति धनदं गन्धवोप्स॒रसां गणाः 1 ॥ 
| अनिर दिव्यवादित्रैनरलयगातश्च सा सभा ॥ ९२॥ | 
| अशून्या स्थिरा भाति गन्धवीप््रसां गणेः , । 
॥ नरा नाम गन्धव नरा नाम तथा पर ॥ १३॥ 
( सणिभद्रोऽथ धनदः ेतमद्रश्च य॒द्यकः । 
£ कारको गण्डकण्ड्ः प्र्योतश्च महावलः ॥ १४ ॥ 
8 कुस्तुम्बुरुः पिशाचश्च मजकर्णो विशालकः __ ^ 


रुहो सुन्दर लियो उपिल सटती ‰ 1 जासन के | पदजन्या, मम्लीचा, उशी, इर्‌) द हता वमी, सस्यी, 
98 उपर दिव्य कमर विदठीना विछा हुजा हे, नीचे । समीची, बुद्भृदा ओर ता आदि नाचने-गनि रन 
ध भेर रखने खो चीकी रक्खी हुई दे । उस स्ना न्नै निपुण असद्धय अप्सराप ओर गन्धव की! लिर्यो 
भीतर सौर मन को आनन्द देनेवाी वायुेदार | नाच गाकरभ्वाजे बजाकर तथा अभिनय करके धनपति 
आदि सुगन्ध देनेवारे वन जीर जर्का नाम नणिनी । की उपामना करती द । किनर जीर नर जाति के 


4 ~ दद ~ 

8 सौर नन्दनवन की. सुगन्ध को स्थि हुए चख गम्धयममणिमद्र" नदुश्वतमद्र गुदयफःकरकागण्ट्‌- 
| करती हे 1 ओर वहा अप्सरा आर गन्धर्वो के गण । कण्डूः मदाव्ररी प्रयत, बुगुन्वुर, पिसाच, गजक्ण, 
8 त । वालक, वराहवर्ण, त्र, फलककष) फक, 
9 
9 
8 


(एप, 


देवताजंसहित दिव्य ताने स माया करते टं ॥१।९॥ कण 

वदां मिथकेदी, रम्भा, चित्रसेना, यविता, | स ॥ व पहि 
चास्नेना मे ङा, विश्वाची, | सक.नोणितादःमवालकःृक्षवा) त, नीरवामा 
क व ण यमय 1 


गप सवष्ट्णणणठ कणणणयपणणरणः 
एण्यः 





महामारत 


वराटकः कलकः फरो वराहकणस्ताश्रोः फलकक्षः फरोदकः 


हेसन्ूडः  शिखावतों हेमनेत्रो विभीषणः 
पुष्पाननः पिद्धरुकः रोणितोदः प्रवालकः 
वृक्षवाप्पनिकेतश्च चीरवासाश्च भारत 
एते चाऽन्ये च वहवो यक्षाः शतसहस्रशः 
सदा भगवती लक्ष्मीस्तत्रैव नखकरूवर 
अहं च वहृशस्तस्यां भवन्त्यन्ये च मद्विधाः 
बरह्मपैयो भवन्त्यत्र तथा देवपयोऽपरे 
कव्यादाश्च तथेवाऽन्ये गन्धवांश्च महावलाः 
उपासते महात्मान तस्यां धनदमीश्यरम्‌ 
भगवान्मूतसेधेश्च बतः इातसहसदाः 
उमापतिः पशुपतिः शरलभरद्धगनेत्रहा 
रयम्बको राजसा देवी च विगतछ्कमा 
वामनेर्बिकटेः कुव्जेः क्षतजाघ्षेमहारवै 
मेदोमांसादानेरुेरयधन्वा महावर 
नानापहरणेरुयर्वातेसि महाजवैः 
व्रतः सखायमन्वास्ते सदेव धनदं नप 
मरहण्टाः शतश्ाश्चाऽन्ये वहुशाः सपरिच्छद्‌ा 
गन्धर्वाणां च पतयो विधावसुर्हाहा हह 


॥ १५ ॥ 
। 
॥ १६ ॥ 
1 
॥ १७ ॥ 
। 
॥ १८ ॥ 
। 
1 


॥ १९ ॥ 
। 


1 २०॥ 


1 २१॥ 
1 

॥ २२ ॥ 
। 

॥ >३॥ 
। 


पः स | 


| 
| 





जदि हजारो मन्धयै वहा रटकर कुबेर की उपासना 
किया करते दे ॥१०।१७॥ 

हे भरतनन्दन ¡ उस सभा मे साक्षात्‌ ल्शष्मी जी 
विराजमान रहती दै । कुवेर नन्दन नखुरूलर, भ, भरे 
समान अन्य महापुरुष ओर ब्रह्मि लोग उमसमाका 


६ 
॥ 
मवानीपति मगवान्‌ शङ्कर, विकट, छोटे आकारवारे, | 


विराजमान रहते दै ॥१८।२३॥ ॥ 
विधावघु, हाहा, हह, तुम्बुरु, पर्त, दाटप, | 
चित्रसेन, भोतक्ञ चित्ररथ आदि गन्ध प्रसन्नयित 


कुबंड खर लाट आखो से मयङ्कर,घोर नाद्‌ करनेवारे, 
मेदा मप्र के खानेयारे, अनेक दात्र धारण करियावायु 
के समानवेग स्त जानेवटि असद्धय भूतगण प्रमथगण छ 
॥ आदि के मध्यर्मेःमदिपमर्दिनी सहधर्मिणी अर्धाद्धिनी ¢ 
गौरव बदति हे । मासरोलप राक्षस आदि, ओर महा भगवती के साथ, प्रिय सखा कुधरकी समामे सदा 
यर पराक्रमी अन्य गन्धर्व, समा मे ध्रनद्‌ कुतर की 
उपासना क्रिया करते है। हे राजन्‌ ! महरी यूल 


पाणि उग्रधन्वा पयुपति मगनेत्र-नाश्चन भूत-भावन 
यय व्यस्य न्नछन्रतण्यव्यण्छ चण ण्यायणण य्सणणष्यधण 


अध्याय १० ] 


रः 


तुम्बुरुः पवेतरचैव शोद्ूयर्च तथाऽपरः 
चित्रसेनश्च मीतन्ञस्तथा चित्ररथोऽपि च । 


यपेशवर कुवेर कौ उपासना किया कतत ह| अन्य 
अन्य सक किन्नर तथा भगदत्त आदि राना उस 
स॒मा भं रहते ई 1 फि्ुरपो का ईदवर हुम, रक्षा 
का. राजा महे्र सीर गन्धमादन तथा यक्ष गन्ध 
निाचर आदि की मण्डलि्यो के साथ राक्षसरारज 
विमीपण उस समा मे रहते हु बन्धुरान्‌ कुमेर की 
उपासना करते हें ॥२४।२०]] ' 

दिमार्य, पारियात्र, विन्ध्य, कैखास, मन्द्र, 


प पपपवयणणयसय 


धरण म 


मदहामारत 


शङ्ककणसुखाः सवे दिव्याः पारिपदास्तथा 
* ५ १ 


| मरय, दुदर, महेन्द्र, गन्धमादन, क सुनाम, 
सपण प्यः 





पप्यय्य्य्णणयपपः 


॥ २९८ ॥ 


। एते चान्ये च गन्धर्वा धने-रमुपासते ॥ २५ ॥ 
\ ~ ( 
4 विद्याधराधिपश्चेव चक्रधमा सहायुजः. 1 
| उपाचरति तव स्म धनानामीशखरं परसुम्‌ । ॥ २६ ॥ 
५ [फिनः शतशस्तत्र धनानामीर्‌ भसम । । 
आसते चाऽपि राजाना भगद्तुरोगमाः ॥ २७ ॥ 
दमः किंपुस्पेराश्च उपास्ते धनदे-खरम्‌ 1 
राक्त्राधिपतिश्चैव महेन्दो गन्धमादनः ॥ २८ ॥ 
| सह यक्षे: सगन्धर्वैः सह सवेर्निदाचरेः । 
| विमीपणश्च धर्मिष्ठ उपासते म्रातरं प्रसुम्‌  ॥ २१ ॥ 
। हिमवान्‌ पारियात्रश्च विन्ध्यकैलासमन्दराः 
मलयो दर्दुरश्चैव महेन्द्रो गन्धमादनः ॥ ३० ॥ 
| इन्द्रकीरः सुनाभश्च तथा दिव्यौ च पवतो । 
# * एते चाऽन्ये च वहवः स्वं मेस्पुरोगमाः ॥ ३१ ॥ 
उपासते महात्मान धनानामीश्वरं प्रभुम्‌ 1 
नन्दीश्वरश्च भगवान्महाकालस्तथेव च ॥ ३२ ॥ 


ओर सुमेर आदि पर्वत मी कुयेर की उपासना करेत 
छ । नन्दीदवर, मगवान्‌ महाकार भीर रकुकणे 
आदि दिव्य पारिद , काषठकर्दीुख, दन्ती, तपम्बी 
विजयेत रङ्ग का वृषमःराक्नस जर रि्ाचगण सदा 
कुवेर की उपासना कते टे । धरम्य ऋषि का र 
महातमा कुेर सदा य के साथ शङ्कर के पास 
जाकर उन प्रणाम करता ओर सदा उनका आज्ा- 
कारी रहता दै 1 मादेव भी उसके माथ मित्रमाव 
से विनोद करते है । जीर मुख्य-सुख्य घनाच्य शद 
प 


4 


(२ 


णर 
ठ्णयरपुदय 
एवस य नणय पण ् 


प 


{६ ह, 
पर्‌ महाभारत [ स॒भापव . 


प्पएवपस्प्णण्णस्यर्छणणपय्य्छप्णठखावणत्ययछ्छच्पक्छपण्पययप्यपफप्रम्यपरफफपयः 


काष्ठः कुटीमुखो दन्ती विजया च तपोऽधिकः ॥ ३३ ॥ 
शतश ब्रवभस्तच्र नरदन्नास्ते महावलः. । 


श 


धनदं याक्षसाश्चाऽन्ये पिदाचाश्च उपासते ॥ ३४ ॥ 
पारिषदैः परिषृतमुपायान्तं महेदवरम्‌ . . ॥। 
सदा हि देवदेवेशं शिवं तरेखोक्यभावनम्‌ ` ॥ ३५ ॥ 


| 
॥ 
प 
ध 
मणम्य मूध पौरस्त्यो वह्ुरूयसुमापतिम ॥। | 
ततोऽभ्यनुज्ञां संप्राप्य महादेवाद्धनेद्वरः । 
आस्ते कदाचिद्धगवान्भवो धनपतेः सखा ॥ २६ ॥ | 
निधिप्रवरसमुख्यो च राङ्घपद्रौ धनेश्वरो । 
. सर्वान्निधीन्भर्याऽथ उपास्तां वे धनेश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ £ 
सा समा तादृशी रम्या सया दृ्टाऽन्तरिक्षगा । 
पितामहसभां राजन्कीतेयिष्ये निवोध ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति भ्रमन्महामारते सभापर्वणि छोकपारसभ।ख्यानपवंणि धनद सभावणन नाम दशमोऽध्याय ॥१०॥ | 
| 


पदा आदि सन निधिम कौ चकर कुमेर की उपासना | देखा हे । जव प्रजापति ब्रह्मा जी कौ समा का वणेन 
किया करते टै । हे युधिष्ठिर ! भेने उस मनोहर ओर । करता है, सुनिए ॥३०।३८॥ 
आकाश मँ सित अदू्त सभा मवन को कट बार ~~; 9 ~ 


सभापवे का दसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





पध्ययय्प्यणण्यययण्यथ्यय पद्यत य एर एय ययः प 
प्यण्यण्णफयपययय, 
^ 


ष्य्पयपपण्ढपणण 


अथ एकादशोध्यायः॥ १ ॥ 
नारद उवाच--पितामहसभां तात कथ्यमानां निवोध मे 


शक्यते या न नि्ष्टुमेवरूपेति भारत ॥ १९॥ 
पुरा देवयुगे राजन्नादित्यो भगवान्दिवः । 
| आगच्छन्मानुषं लोकं दिदशुर्विगतछ्मः ॥ २॥ 











गधारहवा अध्याय ॥१९१॥ 

नारद जी कहते है राजा युधिष्ठिर ! अव॒ पहले एक समय सत्ययुग भगवान्‌ मादित्य र 

भे ब्रह्मा की उस्र दिव्य समा का वर्णेन करतार रेक कीरभेर करने क म्बी से प्रथ्वी प्र आकर 
जिसकी कोई उपमा नी दी जा सकती; क्योकि मनुप्य्प से विचर्‌ रदेथे। उनन्टनिज्ाजीकी 
उसके समान दूसरा खान जगत्‌ म है ही नहीं । समा देखकर प्रसन्न ओर विसित दोकर मुञ्चसि उसका 
एकाम टकर उस दम्य ब्रहम्तमा का वर्णन निए |} वर्णन इस भकार क्रिया । हे नारद ! रह्मा की समा 
प नपतच्स्फणनरण्छरयणणणयलष्णणणणसणटणण 1041144 
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ध्याय ११ ] पहामारत - ५३ 
त प्पायष्ण्य्यययप्ण्णयय्यदप्यप्णणणदयण्छय्यय्णप्रकणणकथ्ण्छय्रदमपयगरययमय 
चरन्मालुषरूपेण समां दृष्ट स्वयसुवः । 
| स तामकथयन्मद्यं दृष्टा त्तेन पाण्डव ॥ ३ ॥ 
ध अप्रमेयां सभां दिव्यां मानसीं भरतषमभ । 
| अनिरदरयां पभावेण सवमूतमनारमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
4 श्रला गुणानहं तस्याः सभायाः पाण्डवपभ । 
द्निप्सुस्तथा राजन्नादित्यमिदमघ्रुवम्‌ ॥ ५॥ 
| भगवन्द्रष्टभिच्छामि पितामहसभां शुभाम्‌ । 
येन वा तपसा शक्या कर्मणा वापि गोपत ॥ ६ ॥ 
ओपयेवौ तथा युकतेरु्तमा पापनारिनी । 
तन्ममाचक्ष्व भगवन्पद्ययं तां समां यथा ` ॥ ७॥ . 
स तन्मम वचः श्चुता सदस्ंशु्दिवाकरः । 
प्रोवाच भरतभरष्ट बतं वसहसरकम्‌ ॥ < ॥ 
| ब्रह्मव्रतमुपास्न खं प्रयतेनाऽन्तरात्मना । 
4 ततोऽहं हिमवसथे सप्रारव्धो महाव्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
५ ततः स भगवान्सूर्यो मापुपादाय वीयवान्‌ । 
| अगच्छतं सभां त्राह्यीं विपाप्मा व्िगतक्कमः ॥ १० ॥ 
६ एवरूपेति सा शक्या न निरदष्टं नरा्चप । 


॥ जप्ममेय, द्विव, मानसिक इच्छा से दी निमित, सन 
8 प्राणियौ कै मन फरो रमनिवाी है । उसके प्रभाव 
8 जीर प्रकाम का पूरा-पूरा वर्णन नीं हो सकता । 
मेने उस समा के गुर्णो को सुनकर सकं देखने की 
छ्च्छा से सूर्य से कहा--दे मगवन्‌ ! आपने जिस 
पाप-ताप-नािनी पिच्च ब्रहमपतभा का चरणन करिया, 
उतरे देखने को भेरा हुत जी चाहता दं । कृषा कर 
किष, किस तप्म्या, किस कर्मे या जपध आदिके 
फल से वह समा देखने के भिर सकती दे °॥१।०॥ 
यह सुनकर सूरय ने मृते कहाई 
8 


मि यह समा देखे की दुहा वी दी यड़ीी इच्छा 


तो वित्त को एकाग्र करके एक हज़ार वरप म समा 
हेनेवास बराह बत करो; तभी कुम्दार मनोरथ सफर 
हो सकेगा । हे महाराज । यद घुनकर्‌ म त्रायत 
का जन॒ष्टान करने के सि हिमाखय पर्वत पर गया। 
व्ह सदेव की उप्र बताई हई विधि के अनुसार 
ही भेने वह चत जार््भ कर दिया । उसके समास 
होने परभ, सूर्यदेव के साय) वहत दिर्नोसेजिसे 
देशने की टाल्सा रमी हुँ थी उस्न ब्रह्ा की समा 


म गया ॥८।१०॥ 
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पटे कभी न देखी हदं उस समा को अच्छी 


तरह देखकर मी किसी उपमा से उसका वर्भन या 
न 


ग्ण 


प महा 


£ 
भारत [ सभपिवि 


्वप्णप्यव्थप्यणय्पयधय्य्ययव्णय्ण्यदमदव्ययत्मनगप्यप्यय्यपयसकप्यपययथ्पययय्रपययमयदपय्ययणयम | 
| क्षणन हि विभत्यन्यदनिर्द्यं वपुस्तथा = ॥ ११ ॥ 

न वेद परिमाणं वा संस्थानं चाऽपि भारत । 

न च रूप मया तादृग्टष्टपरूवं कदाचन ॥ १२ ॥ 

सुसुखा सा सदा राजन्न सीता न च घमंदा । 

| न क्षुखिपासे न ग्लानिं प्राप्य तां प्राप्नुवन्त्युत ॥ १३ ॥ 

ध नानारूपेरिि कृत्ता मणिभिः सा सुभास्वरेः । 

| स्तम्भनं च धृतासातु शाश्वती न च साक्षरा ॥ १४ ॥ 


दिव्येर्नानाविधेभीवेभौखद्धिरमितपरभेः 1 
अतिचन्द्रं च सूर्य च शिखिने च स्वर्यपरभा 


॥ १९५ ॥ 
दीप्यते नाकप््ठस्था भत्सैयन्तीव भास्करम्‌ । 
तस्यां स भगवानास्ते विदधदेवमायया ॥ १६ ॥ 
स्वयमेकोऽनिंशं राजन्सवैलोकपितामहः । 
उपतिष्ठन्ति चाऽप्येनं प्रजानां पतयः परमुम्‌ ॥ १५७ ॥ 
दक्षः पचेताः पुखहो मरीचिः कर्यपः प्रभुः । 
श्रयुरत्रिवकिष्टश्च गोतमोऽथ तथाऽद्िराः ॥ १८ ॥ 
पुखस्त्यश्च करतुश्चेव परहादः कर्द मस्तथा । 
अथ्वाद्धिरसश्चेव वाटखछाखद्या मराच्पाः ॥ १९ ॥ 








परिमिएण करना सम्भव नहीं । बृह्‌ क्षण सृण पर्‌ नई | 
शोभा ओर रूप धारण करती है । उसके परिमाण 
का निल्पण किसी से भी नदीं हो सकता । अधिक 
क्या करू, भने वसी समा जर कदीं नदीं देखी । 
६ ॥११।१२॥ 

ध उस सभा मे जनेवाे का मन संदैव प्रसन्न 
| रहता हे । बह न तो अत्यन्त रण्ड है न अत्यन्त 
५ ग | उस समामे दाखल दति दी मृख-प्यास, 
ध थकान जर सब छशा तुरन्त दूर्‌ हो जति ह । उस 
£ मवने पर दष्ट प्ते ही जान पडता ह किं दन्ना 
¦ सूर्यमणि से वह थनाया गया है ¡ उतत चौड जौर 


प्रजापति रोग उनकी ॥ 
दव्यप प्प्यगण प्य वणण्य याय्णण्डणय प ट पठण 1 उनकी सेवा मं रहकर उपान ध 


ञे खम्बोंका आधार नहीं है, प्र फिर भी वह ( 
पराचीन समा कभी अपने खान से इधर-उधर नदीं 
होती । उस सभा मे दिव्य परमापूरण भनक प्रकार 
के अरोक माव देख पडते है । चन्द्रमा, सूर्यं ओर 
अमिकी प्रभाक भी फीकी करती हुई वह सभा 
आकाशमण्डरु म खित हं । उसके तेज के आग 
सूय का प्रचण्ड तेज भी मन्ा भतीत होता है । उस 
समा के मध्य मे स्वै सामर्थ्यं रखनेवलि ओर्‌ अनी 


सरकार तत रारजत रसरतवतरतसार कासदमारयातरसपयतमतसकरमामल मारण 


देवीमाया से सम्पूण लोकों को धारण करनेवरे व्रा 
„ जी वैढा कने दै ॥१३।१ ॥ 


॥ 


षण णण एस 


(अप्या ११1 महाभारत 


य्णच्णण्ण्ण्ण्यप्यययण्यय्ण्ययुः प्यायः 


1... ~ 


४ 
६ 
६ 
9 
॥ 


प्णणप्पास्छप्यस्पुपयणयनय 


(=, + ~ वन 3 

मनोऽन्तरिक्षं िव्याश्च वायुस्तेजो जं मदी 

 श्दस्पत तथा रूप रलो मन्धश्च भारत ॥ २० ॥ 
परकतिश्च विकारश्च यचाऽन्पत्कारणं सुवः । 
अगस्त्यश्च महातेजा मार्कण्डेयश्च वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 
जमदन्निर्भरद्ाजः संवतद्च्यवनस्तथा । 
टर्वासाद्च महाभाग ऋष्यशरहभश्च धार्मिकः ॥ २२॥ 
सनत्कुमारो भगवान्योगाचा्यो महातपाः । 
असि (न, [च ज्ञेगी [8 
तो देवरश्चैव जैगीषन्यश्च तखवित्‌  ॥ २३॥ 
ऋषभो जितराघुरच महावीर्स्तथा मणिः । 


\ 


0414141; 


आयुवेद वेदस्वथाऽाद्धो देहवांस्तत्र भारत ॥ २९ ॥ 
चन्द्रमाः सह्‌ नक्षत्ररादिस्यश्च गभस्तिमान्‌ । 
, वायवः क्रतवश्चैव संकल्पः भ्राण एव च ॥ २५ ॥ 


मू्िमन्तो महात्मानो महाव्रतपरायणाः । 
त ५, [> 

एते चान्ये च वहवो ब्रह्माणं समुपास्थताः ॥ २६ ॥ 

अर्थो धर्सश्च कामश्च दर्पो द्वेपस्तपो दमः । 

आयान्ति तस्यां सहिता गन्थर्वारलरसां मणा :॥ २७ ॥ 

अ, ७ © 

विंदातिः स्त चैवाऽन्ये लोकपाला सर्वशः । __ _ 
इए, नक््रसदित चन्द्रम, स, उनचाती चायु, 
सम्पूणं यज, संकर जीर प्राण आदि स्र पदार्थ 
सूमन दोकर त्रा जी की उपासना करिया करते 


क्रिया करते ह । दक्ष, परचता, पुर, मरीचिकदयपः 
त्रि, मृगु, वसिष्ठ, गोतम, अङ्गिर, पुरुन्य, क्रतु, 
दादकदूम, अथरयवेदी आङगिरसमसूय की किरणो को 


0093000... 03 11110010 


पोकः सदने वारलिल्य, मन, अन्तरिक्ष, वियाः ह॥१८२६॥ नि ति 

वायु, अभि, जर पृथ्वी, दानद, स्पर्ररूप, रस, गन्ध, | धमै, अपर, काम, दषः दवष, तप, दम्‌ आद्रि 
॥ कः विमा ~, 0.4 

पदारथ, मूिमान्‌ दारर रघा जीकीसेवामे गे 


कृति, मदचत्व,मौर सव सि के कारण मदतिजम्बी १९१ + ५ 
॥ अगन्त्य, मार्कण्टेय, जमदग्नि, मरद्वाज, सेव, रते ६ । गन्थयै ओर अम्तगजो क दल" धान 
§ च्यवनः, मदामागं दुर्वसा, ऋ्यश्र्, मदातपम्वी नशतरदन्ादिण्टाकार शक, ब्रहम्पनिफदुपः मर, , 
ह मे द्वेवलतच्व- नश्वर राहु जादि अमन्त्र, सन्त्‌ सामहरिमान्‌ ` 





| गाचायं भगवान्‌ सन्छुमार असित» र & स 
जसा दैगयनय, मिता, तयम, महावीय, मभि, जीर वदमान मक णक काग विय र्मिः 
भ सोम, इन्द्र-जमि, आदि देवताओमदित आगित्यगणः 


६ आयु पने आटे अङ्गमटित देह धार क्वि 
स्व 1 


८ ^ 


५६ भमहाजारत ममाप् | 

| 
शुक्तो बृहस्पतिशेव युधोऽद्भारक षव च ॥ २८ ॥ र 
शनेश्चरश्च राहुश्च अरहाः सरवे तथैव च । | | 
मन्त्रो स्थन्तरं चेव हरिमान्वसुमानपि.- ॥ २९॥. - 
आदित्याः साधिराजानो नामदन्देरुदाहताः । ४ 
मरुतो विश्वकर्मा च वसवश्चैव भारत ।॥ ३० ॥ | 

. तथा पितृगणाः स्वे सर्वाणि च हवींप्यथ । 

ऋभ्बेदः सामवेददच यसुरवेदरच पाण्डव ॥ ३१ ॥ - 
अथवैवेदश्च तथा सर्वश्ाख्रणि चेव दि ] 


॥ 

- | 
| | 
इतिहासोपवेदाश्च वेदाङ्गानि च सर्वदः ॥ २२ ॥ | 
| ग्रहा यज्ञाश्च सोमश्च देवताश्चापि सर्वशः । 
| 
€ | 

ध 

| 





सावित्री दुगैतरणी वाणी ससत्िधा तथा ॥ ३३ ॥ 
(५ 

मेधा धृतिः स्पतिश्चेव प्रज्ञा बुदधियदाः क्षमा । 

सामानि स्तुतिङास्राणि गाथाश्च विविधास्तथा ॥ ३४ ॥ 

भाष्याणि तर्कयुक्तानि देन्ति विद्रास्पते । 

नारका विविधाः काव्याः कथाख्यायिककारिकाः\ ३५ ॥ 

तत्र तिष्ठन्ति ते पुण्या ये चाऽन्ये युसुपरूजकाः । 

क्षणा खवा सुद्तीश्च दिवा रात्रिस्तथैव च॒ ॥ ३६ ॥ 

अधमासाश्च मासाश्च ऋतवः पट्‌ च भारत । 
सस्दरण, विश्वकर्मा, मार वसुपिकृगणण्टवि, चेद, [ यिका, जर कार्किर, य सय मूरसिमान्‌ हीकर 
सामवेद, यजुेद, अथयेवेद, सव शाख, इतिहास, | व्रह्मा की महासा मँ उपन्थित रहते है । वेड वृं 
आयुदःधनु्वेद जादि उपयेदःवेदों के छ जह्नःसव सोम | ओर गुरुओं कौ पूजा एवं सत्कार करनेवारे महा- 
पात्रःसब यज्ञ, सोम, सावित्री, दुेतरणीनसात प्रकार* | पुस्पं के उस रोक मँ जनि का, अधिकार है । 
की वाणीिधापृतिस्मतति्ञावुद्धिगयर, क्षमा, शख | ॥२,७।३६६॥ 
नामक सामवेद की र्तुतियां नाना प्रकार कौ गाधा | क्षण, र, सुह, दिन, रातरिक्ष, मास्तु, 
तर्क-सहित माप्य ये स्वदेह धारण क्ियि हुए, { पचि प्रार्‌ का वत्सर, चार यकार के रात दिनि 
नाना प्रकार के नारक, काव्य कथानक, आख्या- ! [१ -मनुप्यो का रात द्विन सट धड़ का,२- पितरं 





1 


| छैदुगतस्णी वाणो प्रणवस्य दे । यकार, उकार, मकार, अर्भमान, नाद, विन्दु, शाक्त, यद उक उत्तरोचर सृषम सात भकार ६ । 
सषप्य्वस्कष्छत्यःण्यप्यव्णव्छवथप्प्छण्य कण्ण ष्ाच्छच्छन्णायपयय्यप्छ य्य सवण य 


५५७ 


भ्याय ११] महाभारत 
वयया प्यण्णः मु 
| सवत्सराः प्चयुगमहोरात्रथवु धः ॥ ३७ ॥ 
| कालचक्रं च तदिव्ये नित्यमक्षयमच्ययम्‌ । 
,-:. धर्मचक्रं तथा चापि नित्यमास्ते युधिष्टिर ॥ ३८ ॥ 
® अदितिदितिदुशचेव सुरसा विनता इरा _ ॥ 
1 कालिका सुरभी देवी ्षरमा चाऽथ गोतमी ॥ ३९ ॥ 


प 


प्रभा करश्च वे देव्यो देवतानां च मातरः । 
रुद्राणी श्रीश्च ल््मीश्च भद्रा पष्ठी तथापरा ॥ ४० ॥ 
परथिवी गाद्गता देवी ह: स्वाहा कीतर च । 
सुरा देवी दाची चेव तथा पु्टिररन्धती ॥ ४१ ॥ 
संव्रतिराश नियातःसा्देवी रतिस्तथा । 
, पताश्ान्याश् वै देव्य उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 
„ आदित्या वस्वो रुद्रा मरुतश्चाऽश्धिनावपि 
| विश्वेदेवाश्च साध्याश्च पितरश्च मनोजवाः ॥ ४३॥ 
पितणां च -गणान्विदधि सघ वरे पुरुपर्पभ । 
मूर्तिमन्तो वे चल्यारखयश्चापि शरीरिणः ॥ ४४ ॥ 
| तरेराजाश्च महाभागा अन्निप्वात्ताश्च भारत । 


गार्हप्या नाकचराः पितरो लोकविश्रुताः ॥ 
। 


४५ ॥ 


सन्द 01 
1५१०944 
एण प्व 


सोमपा पकश्धाश्च चतुर्वेदाः कलास्तवा 
ने ऋ ४ 

1 पते चुलुधु वर्णेषु पूज्यन्ते ॥त तरप ॥ ४६ ॥ 
| कग एक मनि का, २-देवताजं का प्क वृध का, सरति, आधा) नियति, वृष्टि, रति, आदि नेन्न 
४-मघ्नाकत पक कल्प वनोदय रकार बाग राधिर्या- देवियौं मरजाऽ्ति ब्रा कधी उपामना सिया क्ती 
६ बाल्य, अश्वय, अव्यय, नित्य अर दिव्य दाटचकः ॥२५।४२॥ 
; नथा धर्मक वर्ह नित्य उपम्थिन ग्त्तेषह । टरा आद्रित्वगण, वमुगण, स्द्रगप, मग्द्रण, साध्य 
‡ युपि ! अदिति, दिति, दनु, मुरमाः विनना, दृग, गण, विदरेदेवा, चान) अदियनीुमार, मन केः मुम्य 
॥ कारिका, सुरभा, सरमा, मौनम, परमार फदू सद्राणी, = चस्नवान भिर्‌ भादि मी मगगन्‌ बरमा का ममा 
{; च, सधुमीरमद्वायठी देवी, मूरतिमनी पृम्मीरगाताः म उपम्यित्‌ ग्ने द +¢ गता सिषठि १ पिक 
ट ३, स्यादाऽ्ीसिमुरा, दवी हद्राीमुि,जम्न्यनी, मान ६.९६ ट1 उन (६ श्वीन मनना 
द व व स न मश 1 


१, 


1 






५८ महाभारत माप 
छण्णफणण्णगथण्यण्यणधणणण्णणण्य्णग्णशधम्यगदण्ण्यणग्य्ययण्ण्यययप्ययय्णण्यणय्यधणण्ठपण्यकएयण्यः न 
एतेराप्यायितेः पूर्वं सोसश्चाऽऽप्यायते पुनः । 
त एते पितरः स्वे परजापतिसुपस्थिताः 1 
उपासते च सृष्टा ब्रह्माणममितोजप्म्‌ ` ॥ ४७ ॥ . ` 
राक्षसाश्च पिदाचाश्च दानवा गुद्यकास्तथा । 
नागाः सुप्णीः पर्वः पितामहमुपासते ॥ ४८ ॥ 
स्थावरा जङ्गमाश्चैव महाभूतास्तथाऽपरे ] 
पुरन्दरश्च देवेन्द्रो वरुणो धनदो यमः ॥ ४९ ॥ 
महादेवः सहोमोऽत्र सदा गच्छति सर्वाः । 
महासेनश्च राजेन्द्र सदोपास्ते पितामहम्‌  ॥ ५० ॥ 
देवो नारायणस्तस्थां तथा देवर्षयश्च ये । 
ऋषयो वारुखिल्याश्च योनिजाऽयोनिजास्तथा ॥ ५१ ॥. 
यच किचित्तिखोकेऽस्मिन्दयते स्थाणुजङ्गमम्‌ । 
सर्पं तस्यां मया टटमिति विद्धि नराधिप ॥ ५२ ॥ 
अष्टाीतिसदसखराणि ऋ्पाणामूष्वरेतसाम्‌ । 
प्रजावतां च पञ्ादाटषीणामपि पाण्डव ॥ ५२ ॥ 
ते स्म तत्र यथाकामं दृष्टा सरवे दिवौकसः । 
“प्रणम्य रिरसा तस्मे स्वे यान्ति यथागतम्‌ ॥ ५५४ ॥ 


शरीर के दै । अभनिप्वात्त, वैराज ओर गार्हपत्य, ये | यमराज, उमासदित महादेव आदि श्रेष्ठ देवता वदां 
। तीन पितृगण स्वचारी हे । मोमय, एकश, चुद्‌ | अति-जति रहते दै । दे रजिन ! कारिकेय, नारा 
ओर कठा नामक चार पितृगण ब्राह्मण आदि चारो | यण,सव देव ऋपि लोगवारखिल्य ऋपिगण तथा 
वर्णो में पूजित होति दै । पित्रृगण पेल म्वयं तृप्त | योनिज ओर अयोनिज सव प्राणी उस सभा भं ब्रह्म 
दोकर सोम को प्रसन्न करते है । ये समी पितृगण | जी की उपासना किया करते है । हे राजा युपिषटिर ! 
ह्या की सभाम रहकर भगवान्‌ प्रजापति की उपा- | अयिक क्या कटू, चर या अचर जो को पदार्थ इस 








व 


पुष एष्ययद्प््णष्धय्य 











[1 न 


सना किया करे द ॥४३।४५७॥ त्रिखकीभ देख पड़ता सो सन नरह्या जी की समा 
इनके अतिरिक्त राक्षस पिदाच, दानव, गुद्यकः | मे भेने देखा टे ॥४८।५२्‌॥ 
मागासुपर्ण्ट्यु, म्यावर्‌ खर्‌ जङ्गम अन्य मटाप्राणी हे पाण्डवग्रे्ठ ! उप समा स अद्रासी सदस 


भ्रसत्रचित्त स परम तेजम्बी महात्मा पतामह व्रह्मा | उदूष्यैरेता [बाख्रसचारी] ऋपि ओर पचास हमार 
फी उपासना क्रिया कतत दै । इन्द्र, वर्ण, कुवेर, | गृदस्थाश्रमी सन्तानवान्‌ कपि बदा भने देखे । स्वग 
णप्य्य्ण्यप्टण्ण्यसणणलण णाप छद 


अध्याय ११} 


ण्ट णय स 





_ छनि श्रीमन्महाभारते सभापत्रेणि छोकपाटसभाख्भानपव्‌ 
कष रनवे सभी जीय इच्छा के अनुसार उस सम म अभ्यागता क सदा भी खगी रती ह । उमम 


{| भ जति जीर प्रजापति जरहमा को प्रणाम कर्‌ जपन 
| अपने लोको फो चे जति दे । दे राजा युषिष्ठिर 
५ गणयान्‌ व्रह्मा सव प्राणि को एक दृष्टि से दत 
‡ द] उनकी-बुदधि अपीम टै । व उप्र तेजम्वी विश्व 
‡ योनि, सव्र यगा के पितामट आर म्वयभ्म्‌ द्‌] १ ब 
३ अपनी सभाम जये दुष देवदामवशनाम, व्राघ्मणयन्न, 
पणे, काय, गन्धश, आर अप्सरा आदि महामा 
३ म्प्ारी अत्निथि्यो ष यथायाग्य मधुर वचर्ना सष 


1 


*, महामारत् 





अतिथीनागतान्द वाम्द्त्यान्नामास्तथा 1ढजाच्‌. 1 


यक्षान्सुपणान्कायान्गन्धव।प्सरसस्तथा ॥ ५4 1 
मडाभागानाभेतधाव्रह्या खाकपितामह 1 
दयावान्‌ सवेभूतषु यथाह प्रतिपद्यत ॥ ५६ ॥ 


` प्रातश्द्य तु विश्वात्सा खयभूरासतद्यातः । 


सान्त-मानाथेसंभगेयुनक्ते मनुजाधिप ॥ ५७ ॥ 
तथा तैरुपयातेश्च प्रतियद्धिश्च भारत । 
आकुखा सा सभा तात भवति स्म सुखध्रदा ॥ “< ॥ 
सर्वतेजोमयी दिव्या ब्रह्मपिंगणसेविता । 
त्राहम्या धिया दीप्यमाना शुशुभे वरिगतद्छमा ॥ ५९ ॥ 
सा सभा तारी दष्टा मया खोकेषु दुख्भा । 
समेयं राजदाद्रेख सुप्येषु यथा तत्र ॥ ६० ॥ 
पता मया ट्प; सभा देवेषु भारत । 
सभेयं मानुषे रोके सवशरष्ठतमा तव ॥ ६१ ॥ 


गि ब्रह्मसभाव्रणन नाम 











मम बद्विया जान प्न ट ॥५२।९ ?॥ 


सादर मन्तुष्ट करके, इच्छा फे अनुमार भोग की साम 


२ 
$ 
॥ भि देकर, विष स्पे वृत्त करते टे । उम मभा" 


सभ्यापय फा ग्या अध्याय ममाप्रद्रजा | 
~= - 


क 


म एकाद ओोऽध्यायः ५९६॥ 





असङ्चय व्रि रहते हे । उसक मराद बहुत ब्रा 
ट । उस्म जति ही शरीर आरं मन का खद्‌ जता 
रहता दि । वद दविव्य समा अपनी अपूव आभा म 
आप ही जगममाती हई बहुत दी सुन्दर दं 1£ पुर- 
प्ेष्ठ ! मनुष्यलोक म अमे लुग्टादौ यट समा सत्र 
मे बदकरह, पते टी देवलोकमेव की ममा अद्ि- 
तीयहे। भने देवलाक दी ममी समा दे्ी हः 
रन्तु इम समय मनुप्यरोङ़ च सुम्दाग यद ममाद्य 


तताम गो गाम 


५९ 


गलप प | 


34443141 


1144440 
4140 4.3. 


५1 


^ 
६० सभाव 
पथ्यस्य यण्ठयण्यप्य्णणपण्ययपण्यण्छय्यण्यण्ण्टयय्प्यय्यस्यदछ-दय्यप्डख्यण्यय्यष एष्यय्यप्फस्डसणणषष्फ प्य 
अभ्र द्वादगोऽध्प्रायः॥ १२॥ | 
८. क कथितो 3 
युधिष्ठिर उवाच-प्रायश्ा राजखाकस्त कथितो वदता वर ॥ 


ˆ महाभारत 





क्प - ४.४ क 

वैवस्वतसभायां तु यथा वदसि मे पभो ॥ १. ~ 
वरुणस्य समायां तु नागास्ते कथिता विभो । 
देत्येन्द्रा्चापि भूयिष्ठाः सरितः सागरास्तथा । 


धदयप्यप्य््य्ययप्यप्यययष्यय्ययमप्ययदयधययय ययः प्दप्णणः 


तथा घनपतेयेश्ना युद्यका राक्षसास्तथा ' 
गन्धवीप्सरसश्चेव भगवां श ब्रपध्वजः 
पितामहसभायां तु कथितास्ते महर्षयः 
सवे देवनिकायाश्च सर्वदाखाणिचेव ह 


शक्रस्य लु सभायां ठु देवाः सकी्तिता मुने 


उदेदातश्च गन्धवौ विविधाश्च महर्थयः 
पक्र एव तु राजविहैरिथन्दो महामुने 


कथितस्ते सभायां वै देवेन्द्रस्य महाद्मनः 
किं कर्म तेनाऽऽचरितं तपो वा नियत्तवरत्त 


येनासो सद शक्रेण स्पते सुमहायशाः 


, पितृखेकगतश्चैव त्या बिभ्र पिता मस 


प 


| 


दष्टः पाण्डुमहाभागः कथ वापि समागतः ॥ 
किमुक्तवां च भगवेस्तन्ममाऽऽचकष्व सुत । 


॥ २ ॥ 
। | 
॥ ३ ॥ 
। 
॥ ४ ॥ ( 
1 & 
॥ ५ ॥ | 
। 
॥ ६ ॥ ट 
। 
॥ ७ ॥ ` 
। 
< ॥ 





यह सुनकर युधिष्ठिर न कटा- टे कथा कटने 
वान मे श्रेष्ठ देवै ! आपन जिन सभाओं का वर्णन 
करिया उनम से यमराजकी समाम मव राजाओंके 
रहने का आपने उव करिया टै । वरग क समामद 
सपने असङ्घय नाग, द्वानव, नदरी, समुद्र आदि 
गतवय; कुर शी ममा मं अमह्वय यक्ष, गन्धर्वो, 
नियानं ऊर अप्प क सत्न तथा भगवान्‌ 
ग फ अनि-जानि का उद्टवक्रिया। पितामह्‌त्रघ्ना 


की ममामरं मरपिवों, देवनां अर तन्नो-मन्नरं , 
) 1 


द द्प्व्वप्धव्पण द 


प 


पतप न्द्रः 


ब्रारहयां अध्याय ॥ १२६॥ 


आद्रि का उपभ्थित रहना आपने बताया; इन्ध कौ 
समा मं अस्य देवताओं, पहुत से मदपय मै? 
परधान-प्रभान गन्धर्थो के नाम -गिनयि। सितु दे 
सुनिवर ! इन्द महाराज की ममा सव राजार्भा 
के छोडकर एक गजा दस्थिन्द्र केही देनिका क्या 
न्फारण ट्‌ १ भगवन्‌ {राजा दृचि ने वेमा कन 
सा पुण्यकर्म क्षिया रै क्ति अके वही इन्द्र के समय् 
हाकर्‌ उनके माय णक जगद्‌ पर्‌ रहत ट ? पिच 
मं आपन टमो प्ता पण्डु महाराज को देषा 


४ 
9 
£ 
© 
{ 
६ 
६ 


1 


¢ 


अध्याय १२} 


पण 


क 


£ सगा] उनी आपस क्या बातचीत हई १ उर्टेनि 
| मशषमे षया कहने के लिय आपन कटा द! हा 
६ करेय सव यतिं विद्ोपरूप स वधन कफे मेरे मन 
|; श वृर दूर कीनिष ॥१।०॥ 
1 यद मुनकर्‌ नाम्द्‌ जीने कहा द गजा युधिष्ठिर ' 
| भप दे ृद्धिमान्‌. इन्टलोक मं रदने गन राजा ह्रि- 
¦ अन्व बिम जा शूने हनो भर पिपर्तन वर्णन 
; गना । गजा दग्विनद्र चद यल्यान्‌ अर्‌ मय 
५ रजा फासप्राद्‌ भा। ममी राला उम आर्धीन 
॥ क्र डम भिर पुनि प्र। दने सुवणं म बिन 
॥ स्थरा चद शम्ध्रकप्रनाप ने उम्त्‌, कुत, तारः 
{ 


दन मनर 
711 11. 





| 
| र तत्तेऽहं सभरवक्ष्यामि माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥ १० ॥ ॥ 
६ स राजा वलवानासीरसघ्राट्‌ सर्वमरीक्षिताम्‌ । ५ 

| तस्य स्वरे मदीपाटाः दासनावनताः स्थिताः ॥ ११ ॥ 
| तेनैकं रथमास्थाय जत्र हेमविमूपितम्‌ । | 
द्खप्रतायेन जिता दीपाः सप्त जनेश्वर ॥ १२॥ | 
स निर्जि मरह कृत्तां सदोखवनकाननाम्‌ । ८ 

आजहार महाराज राजसूयं महाक्रतुम्‌ ॥ १३ ॥ 

तस्य स्व महीपाखा धनान्याजर्टुराज्ञया ॥ 
द्विजानां परििषठारस्तासिन्यज्ञे च तेऽभवन्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रादा द्रविणं प्रीत्या याचकानां नरेश्वरः । 

| यथेत्तवन्तस्ते तम्मिस्ततः पञ्चयुणाधिकम्र ॥ १५ ॥ ॥ 
( अतषयच धिधियेसुभिरवाहमणांस्तदा । 
प्रसर्पकाले संप्रातते नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ ६ ॥ £ 
ध <~ _ (~~ सेधथाकामपुरस्करते (3 # 
| मन्ष्यभोज्येश्च विविधियथाकामपुरसकरृतः । ॥ 
६ स्ते जीता था। शस प्रकार से सव ष्व पपार 
£ 
धा 
| 


४1 [य 
शौन. धान्मरि, मीमरिद आर पुस्स 


ष्ण पप्य न्मय्य्दययणष्ठामक £ 
त्तः श्रोतुं सवमिदं परं कोत्हटं हि मे 
नारद उवाच--यन्मां प्रच्छति राजेन्दर हरिशचन्द्र भ्रति प्रभो । 


महामारत ६१ 


्ापपयप्व् प स स प्न 


॥ ९ ॥ 


प 
1 


दर यनों्रदित जीतकर उमनि राजसूय यन रुना 
था। रम यन्न शव गना रोग पन, अन्न अग 
अन्य अनेकः भकार क उषदटराग ले-गकग उमकर पाम्‌ 
अयिये। व मय यत्रनेत्रा्रगो र याक काम 
म नियुक्छ भ ॥>९।१॥ 

डम यन्न के अगम प्र चिमने जे मौगागडमे 
गजान यी दिया यदी नी, यन्ति मौगनभे गुना 
पनयुना दान रिगर। अतिक्र विभर्मन पनक्‌ः ममय 
मनानेदृग दूरम आपदद वदस्न बरारी फो उषा | 
श्छ ई अनुभा म्दनि-यनि ष ममान, शभिता 
पप्दुनमाभ्न ग मम्डसिद्रक्र मन्नुषटरद्िदा | 






~ (~ 





६२ महाभारत [ समाप 
(प्््प्यारलणण्णष्यकणणण्छणायण्णद दण गद्षकणययण्कण स्ख ्र्णधण्ययण्ण्प्णगण्यप्यणएयः 
॥ रलनौधतपितेस्तुजेश्च समुदाहृतम्‌ ॥ १७ ॥ | 
| तेजस्मी च यदास्वी च च्रपेभ्योऽप्यधिकोऽभवत्‌। ६ 
| पतस्मात्कारणाद्राजन्हरिशन्दरो विराजते ॥ १८॥ ˆ | 
६ तेभ्यो राजसदसेभ्यस्तद्िद्धि भरतषभ । ` | 
( समाप्य च हरिचन्द्ो महायज्ञं पतापवान्‌ ॥ १९ ॥ 
अभिपिक्तश्च शुशुभे साभ्राज्येन नराधिप । | 
| ये चाऽन्ये च महीपाखा राजसूयं महाक्रतुम्‌ ॥ २० ॥ | 


यजन्ते ते सहेन्द्रेण मोदन्ते भरतषभ । 
| ये चापि निधनं पाताः सयामेष्वपरायिनः 
ते तस्सदनमासाद्य मोदन्ते भरतषभ । 
तपसा ये च तीव्रेण त्यजन्तीह कलेवरम्‌ 
ते तत्स्थाने समासाय श्रीमन्तो भांति नित्याः । 
पिता च त्वाऽऽह कौन्तेय पाण्डुः कौरवनन्दन ॥ २३॥ 
हरिश्चन्द्रे भियं दष्ट पतो जाताधिस्मयः । 
विज्ञय मालुपं खोकमायान्तं मां नराधिप 
`. ~ ्रोवाच पणतो भूत्वा वदेथास्तवं युधिष्ठिरम्‌ । 


॥ २१॥ 


॥ २४ ॥ 


| 
| 





बहुत सा धन पाकर्‌ ब्राह्मण 'ह्योग बहुत प्रसन्न हुए । 
उरम्ने यह घोषणा करदी कि इस समय राजा टरि- 


अच तक कष राजा उसके समान प्रतापी नी हुभा। 
हे राजन्‌। यही कारण करि इन्द्रधाम मे, जरौ जाने 
के स्यि अन्य राजां फ मनम सरसा वनी रहती 
दै, राजा दरिद्र ही विराजमान दै । प्रवलः प्रतापो 
ओर षराक्रमी हत्थिन्द्रं का मदहायन्न राजसूय कर 
चुकने के वाद्‌, सभ्राद्‌ के पद्‌ पर्‌ अभिषेकं हो जानेसे 
सड़ा गरव हआ । दे भरत-नन्दन ! जो राजा लोग 
यहुत धन फे विना न हो सक्नेवादय राजसूय य्न 
करके उसे विधिपूैक भिना किसी विध्र के पूर्‌ा कर 


श्यन्द्र तेज, यदा ओर्‌ त्वथ मे सचसे -वदृकर्‌ है । । सद्धमूमि मे ठहरकर भवर शत्रुख के पराक्रम को 


+ 


. कर्‌ चकरा गये हे । सुन्न मनुप्ययोक मं अति दख 
प्र एष च एण 1... 


ल्त वही इन्द्र के साथ सुख भोगे हुए उनके 
समन पद्‌ के अधिकार होति) जो क्षत्रियराजा | 


देख निक भी नहीं उरते, मामने र्ड़कएमौत को 
गले लगति हे, उन्हं भी इन्द्र सभासदम्यता मिलने 
पर्‌ अपार आनन्द प्राप्त होता है । ओर, जा शग 
अत्यन्त कटर तपस्या में मन लगाकर रीर को ठोडते 
हं वे भीं वहां रहकर,नित्य अपार सुख-सम्पति मेने 
के अधिका होते दै ॥१५।२२॥ य 

दे राजा युधिष्ठिर ! बम्दरि पिता महाराज पाण्ट 
भी राजा दर्दर के इस अपूर्व यौमाग्यको देख 


| 


(4 
9. 


| 


अघ्याय १२ | महाभारत ६२ 
पपणर खण्व्ययणपयच्णसयास्प्यछव्यणच्यपल्न्यणः सान्व्यरप्णयपप्ण्मासाग्यप्य्यः 
समर्थोऽसि महीं ञतुं भ्रातरस्ते स्थिता वदो ॥ २५ ॥ 
राजसूयं कलुश्रे्टमादरखेति भारत 1 
त्वयीषटवति पुत्रेऽहं हरिथन्द्रवदाशु ४ 1] २६ ॥ 
मोदिष्ये बहुलाः राश्वत्समाः शक्रस्य संसदि 1 
एवं भवतु वक्ष्येऽहं तव पुत्र नराधिपम्‌ ।॥ २७ ॥ 
भूरोकं यदि. गच्छेयमिति पाण्डुमथाऽदुचम्‌ । 
तस्य त्वं पुरुषव्या सकल्पं कुरु पाण्डव  ॥ २८ ॥ 
। गन्ताऽसि खं महेन्द्रस्य पूर्वैः सह सखोकताम्‌ । 
वहूविधश्च चपते क्रतुरेष स्मृतो महान्‌ ॥ २९ ॥ 
चिद्राण्यस्य तु वाञ्छन्ति यज्ञघ्ना ब्रह्मराभ्नसाः । 
युद्धं च क्षत्रशामनं पृथिवीक्षयकारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
किंचिदेव निभेत्तं च भवल्यत्र क्षयावहम्‌ । 
पतत्संचिन्त्य राजेन्द्र यरश्चमं तत्समाचर  ॥ ३१ ॥ 
अथ्रम्तोत्थितो नित्यं चातुर्वप्यस्य रक्षणे _ । 


प्स्म्प्प्क् 


४४ 


आपर्पा करके भेरे वड पत्र युधिष्ठिर से क्टमा ङि वत्‌ करो) जो लुम यट यन्न कलग तो, अपने 


५ 

॥| 

| उन्दनि प्रणाम करके मुके कटा था हे महारज । सन्दे सुन ज्या; जब उनरी उच्चर पूरी क्म्नेका 
१ 

1 


सय भाई तुश्टरे अधीन हं । उनरी सटायतासे तुम , 
गृहन ह सव पृथ्वी को जीतकर दिमिजय कर सक्ते 
दो। इमस्य तुम अपद्‌ राजय यज करो । तुममे । 
पुरत । तुम यदि यक्घफटटाभके पिका 
रोभेगि तश्च मी राजा दस्थिन्द्के समान दन्द 
का सभासद्‌ टोकर्‌ उनके साथ ओर किमी के अनुभव 
मन्‌ आया हु आनन्द प्र एम मुम्धी ओर 
नाध चनृरा ॥२३।२६॥ 

ह राजन्‌ ' वुम्टीरे पिना फी यह प्रार्थनामुन 
ष्र्भने कटादिः बहुत अच्छा, जोश मनुप्यगर 
| मे ज्या सो वुम्ारा सन्दा बुम्दोर पुत्रमेक्ट 






पप्य 


ण 


दगा! हे राजा युषिष्िर ! तुमने, मदालम पाण्डुवा 


पूर्वजो के साथ ड्द री समा करं समामद होकर 
प्रम सुखी हो सकफ़ोगे । यह यन बहत चद £ । 
दसम मिध मी बहूतमे हनिटै। मैर्‌ यन्न फेनाध | 
कललिवाटे ््रा्षम मदा उमम चिद दा क््लर। 
यजन प्रारम्म रेति ही श्रियो कै चि युद्ध की साग 
अन्न रगती द । डम युद्ध म समय-ममय पर एथ्यी- 
मण्डल की समी वम्तुं फ उन जनिषी आद्रा 
हते जाती £ । तात्य यर ्ङिवुषभी दोषन 
जनि पर ण््दम मर्धनाय हाजाना ह ॥२७।३०॥ | 
दसन इन सव याते पर विनार्‌ षग भ्रमा † 
टचिततहोश्साक्गषटे गता गुधिषटिग {नुम न्भ [ 


र्नो कीरशषायद़ी मारधानीने रन्ते गने । नुग्नग 
० 


ण 
णया रण णः 


¢ 
महाभारत [समाप 


क्छ पाक्छछफप्णवछक्ण्यणक्व्छव्छद्णपक्छक्छक्क्ण ख कणप्पणकछपण्यछ क वम्पछययणयपष्य) 


भव एधख मोदस्य धनेस्तपेय च द्विजान्‌ ॥ ३२ ॥ 

एतत्ते विस्तरेणोक्तं यन्मां तं परिप्रच्छक्षि । 

आप्च्छे त्वां गमिष्यामि दाद्ार्हनगरीं प्राति ॥ ३३ ॥' 
शम्पायन उवाच-एवमाख्याय पार्थेभ्यो नारद्‌ जनमेजय ति 

जगाम तेतो राजच॒पिभिर्यैः समागतः . ॥२३४ ॥ -~ 

गते तु नारदे पार्थो ्रातभिः सह कौरव । † 


प्प 


| 


1 = 9 [भ 
रजसूय कतुश्रएट चन्तयामास पार्थवः ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि लोकषाटसमभाख्यान्वणि पाण्डुसदेशकथने द्वादगोऽध्यायः ॥१०॥ 
समाप्रे टोक्पाटपतभाख्यानपयं ॥ 





अभ्युदय हो । तुं प्रस्ता प्राप्त दयो । ब्राह्रणो को ' दे राजा जनमेजय ! नारद जी पाण्ड्यो से विदा होकर 
दक्षिणा आदि से सन्तुष्ट करते हुए उनसे आशीर्वाद । उन ऋषि्ोसहित जिनके साथ जाये य चले गये । 
प्रा करो। तुमने जे पू था सोने विम्तार के साथ । उनके चरे जनिपर अव राजा युधिष्ठिर अपने छोटे 
क्‌ दिया ¦ अन भे विदा होता हवं । मेरा विचार , भाद से राजमूय यत्न करने करी सदाह करने रगे 
ह्वारकापुरी को जाने का दै । वेशम्पायन ने कदा- | ॥३१।२५॥ 
सभापर्व का चारहव् अध्याय समाप्घुहंजा ॥ 


रमा तायातासाननाानमतसय 


¢ अथ तगोदशोऽध्य्रायः ॥ १३॥ 
वेदाम्पायन उवाच-्येस्तद्चनं श्चुता नशश्वास युधेष्ठिर । 
ˆ वचन्तयन्यजसूयाष्ट न खम राम मारत 1 १ 
‡ राजर्षीणां च तं श्चुता महिमानं महात्मनाम्‌ । 
: £. कन ज 9 
यज्वनां कमभिः पुण्येखकश्रा्तिं समीक्ष्य च ॥ २ ॥ 
हरिश्चन्द्रं च राजर्धिं रोचमानं विदेषतः । 
५ ४५ 
यज्वानं यज्ञमाहतवं राजसूयमियेप सः ॥ ३ ॥ 
४ 
युधिष्ठिरस्ततः सवौनचयित्वा सभासदः । 
। ` सैरहवा अध्याय ॥ १३ ॥ ह 
वैशम्पायन कंते दै- दे जनमेजय ! देवि नारद द्विया । महात्मा राजकऋपियों की माका, पुण्यकर्म 
के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने एक रभ्बीं | करने से यजमान को प्रेष्ठ छोकों की प्राति जीर राज- 


श्वासं टौ । चे विचार करने रुगे क राजसूय यज्ञ | सूय यज्ञ का फर भोगनेवारे राजा हरिशचनद् कै स्वर 
किस प्रकार हो! इसी चिन्ता ने उन येचेन कर ¦ वास आदि वातो के बारे म विचार करने से राजसूय 


10 11 








स 
~ 


६ 








अध्याय १३] महाभारत 

-यावयय्यया्यण्य य्यम्‌ यप्ूयययनूरयण्यपरययक्य पणा 
प्रयतश्च तेः स्धयैज्ञायेव मनो दधे ॥ ४ ॥ 

। स राजसूयं राजेन्द्र ! कुरूणा्डपभस्तदा । 

आहर्तु प्रवणं चक्रे मनः सचिन्त्य चाऽसछृत्‌ ॥ "\ ॥ 

भूय श्वाऽद्धुतवीर्योजा धममेवाऽुचिन्तयन्‌ । 
किं हिते सर्मखोकानां मदिति मनो दधे ॥ ६ ॥ 
अनुखहन्प्रजाः सवः सवधमभतां वरः ] 

| अविशेषण सर्वेपां हितं चक्रे युधिषिरः ˆ ॥ ७ ॥ 

ई सवेषां दीयतां देयं मुप्णन्कोपमदादुभो । 


साधु धर्मेति धर्मेति नाऽन्यच्छरूयत भाषितम्‌ ॥ ८ ॥ 


णव गते ततस्तस्मिन्पितरीवाऽऽश्वसञ्जना । 


न तस्य वियते द्वेष्टा ततोऽस्याऽजातराघुता ॥ 
परिपिहान्रेन्रस्य भीमस्य परिपालनात्‌ । र 
्ा्रणां क्षपणव्चिव वीभत्स सन्यलाचन 
धीमतः सहदेवस्य धमौणामनुदसनात्‌ 1 
वेनस्यात्सवतश्चव नकुरखस्य स्वभावत ॥ 
अविहा वीतभया स्वकमेनिरताः सदा 


वा व्व ~~~ 
५ 


-------~-~~-- 
यत क फे सि उनकी उकण प्रवल दो उटी। 
अय महारा युधिष्ठिर ने समाम का सम्मान करके 
सीर नमे सम्मान पाकर राजमूय यज्ञ करन फा 
पिचार्‌ षर्‌ शिया । जदूमुत तेज-मनाप से अर्हत, 
भष धमासा युपिषठिर ने षमे क्ते की चिन्ता 
{ भपना मन खगा द्विया । उनके मन म कवः यदी 
चिन्ता प्रचट हो उठी किग्रनाफामटा किमि उपाय 
रहो सक्ता । चे फो, मत्र आदि मे वचर 
पपात छोर, समी फा उपकार करने रग 13 हनि 
अपनेहुलकफामः दना लुका देने फी भलर दी। 
मब जगह मथ लोपघप पो जीर धर्मराज वेमापुवाद्‌ 


यः द प न: 


(> 


कज = रशना + 


मने दमय पद्ेभे। सगातार परम क्म कनम्‌ मब 
तप १ 


९ ॥ 


॥१९०॥ 


॥ ११.॥ 


प्रना दिन दिन उन्दे अपने पिताक समाने समकर 
उनपर अटल मक्ति रमवने लगी । उनश्रा अभियया 
अनिष्ट की चेष्टा करनेवारा का मही देख पटना 

ह्मी कारण युपिष्ठिर का नाम "भजानयष्र' षद 
गया ॥ १९१ 

मीतपेन अपने बामन नेप्रनाक्‌ कृष्टा १ 
दूर्‌ करते षटु उम गधा शरीर परन षरे म्मे। 
अङ्ुन शवर गा नाध करन आग वुद्धिमान्‌ 
सह्वयन कः जनप प्रवृत दुषु | ग्द्माना 
नुच स्वामिक नम्रता म महा म्न अनुवृ 
चनानि न्ये इम परहाररदनि प्ट क यम्नम 
प्रन युद्ध आदि ङ शग मे ययी ग्दकर्‌ सानन्द 
1. ~~~ 





दण 






६५८ 


| 


४ 
६६ महाभारत [ समाप 
नि 2 गा 
निकामवपोः स्फीताश्च आसञ्ञनपदास्तथा 1 
वाद्धूषी यज्ञसत्वानि गोरक्षं कर्षणं बणिक्‌ ॥ १२॥ 
विदोपारस्ैमेवेतत्सजज्ञे राजकभेणा 1 
[> ४3 व्याधिपावकमूच्छनम्‌ 
अनुकर्षं च निष्कर्षं व्याधिपावकमूच ॥.१३ ॥ 
सर्वमेव न तत्राऽऽसीद्ध्मनिये युधिष्ठिरे 1 
दस्युभ्यो वथ्चकेम्यश्च राज्ञः प्रति परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 
राजवह्ठभतश्चेव नाऽश्रयत सृपाकृतम्‌ । 
५, € ५ [०3 € © 
पिय कचुखुपस्थाचु चकम स्वकमजम्‌ ॥ १५ ॥ 
अभिहर्तुं पाः पट्सु प्रथग्जायेश्च नेगमेः 1 
वन्धे विषयस्तत्र धर्मनिये युधिष्िरे ॥ १६ ॥ 
कामतोऽप्युपयुज्ञान राजसेखोभिजेर्जनैः । 
सर्वव्यापी सर्वयणी सर्वलाहः स स्वराट्‌ ॥ १७ ॥ 
यस्मिन्नधिक्कृतः सच्राड्‌ भ्राजमानो महायदाः । 
यत्र राजन्‌ ! दश दिङ्ाः पितृतो मातृतस्तथा । 
पूर्वक अपने-मपंने काम करने गी । नगरों ओर गेरि | के स्यि प्रजापीड्न, वर्प का न होना, था अत्यन्त 
भे भजा के मध्यं भं कीरडा क्गड़ नदी होता था। | वपी होना, ये उपद्रव राजा युधिष्ठिर के रज्य न 
ठीक समय पर जल वर्धता था। सव लोग भरपुर ओर | देति थे । अपने गेजगार के उपर वधा हुभा रेक 
सम्पन्न हो गये । धरमैराज युधिष्ठिर के राज्यकारु मे | देने के ख्यि व्यापारं क जनिसे ञीरराजा का 
किसी आवश्यक वस्तु की कमी नीं रह गई । शासन | प्रिय करने तथा उनकी उपासना फे स्यि कर देने- 
की उत्तमता से मटाजनी, यज्ञ फल, गोरक्षा, पञ्ु- | वाले राजाओं के ख्गातार अनि-नाने से राजा युधि- 
पालन, खेती, बनिज आदि समी वाताँ की उन्नति | टर की राजधानी ओर राज की दिन दिन श्री-वृद्धि 
देन रमी ॥१०।१२॥ = _ हने र्गी । अधिक क्या केह, उनके राज्यकार मेँ 
धोखा देकर परजा के धन को ठगना या बरपूर्वक | सुख सम्मोग-रोप ओर छोम-मद्‌ आदि राजसी 
छीन ठेनाःव्याधि-भयःअभ्नि-भय, जकार मृद्यु आदि | वृत्तये; फे अत्यन्त यज्ञीभूत विससी व्यक्तियों के राय 
काकी नामने खन पड़ता था उस समय करी यह | भीदेद्च की विशेष रूप से उन्नति हीमि र । युधिषटि 


खन भीनपद़ता था कि चर्‌, ठग या राजाके कृपा- | फो सव लेग सर्ैत्यापक सवर गुणो से अरङृत, सहन- 


पात्र खोग कदी कु अत्याचार कर रहे है । गरीवी | शीठ, शान्तस्वभाव, जानते ओौर मानते ये । तेजस्वी, 


कः कारण राजा की माखगुनारी बाङ़ी रहना, "कर्‌" ५५ पर 
दुष्यवद्‌ हाय्य, साद्‌ यर्मरान ने विन्‌ निन नथा । 


कमः 





पण्य प्यणणण्ण्ण्णणपयणण 
मय्ययपपयणययमययय्ययय्यययणण्यययययययययययय्ययय पे 
॥ 


प्र 


ब 1 य 
क यायम 





~ 





अध्याय १३ । महामागत 
सा 
अनुरक्ताः परजा दरेजातयः ॥ १८ ॥ 
{ वैशम्पायन उवाच सं मन्तिणः समानाय्य श्रातंश्च वदता वरः । . 
राजसूयं प्रति तदा पुनः युनरष्च्छत ॥ १९ ॥ 
| , तेःपच्छयनाना सहिता वचोऽ््यं मन्तरिणस्तदा। ` 
| यूधिषठिरं महाप्राज्ञं यियश्नुभिदभट्ुवन ॥ २० ॥ 
येनाऽभिपिक्तो नूपतिवारुण गुणम्रच्छति । 
तेन राजापि तं कत्ल सम्राडयणमभीप्सति ॥ २१ ॥ 
- तस्य सम्राद्युणादैस्य भवतः कुरुनन्दन । 
राजसूयस्य समय मन्यन्त्‌ सुद्टद्स्तव ॥ २२॥ 
तस्य यज्ञस्य समय स्वाधीनः श्षनसपद्‌ा 1 
साम्ना पडग्नयो यरिमश्चीयन्ते सरितव्रतेः ॥ २३॥ 
दुर्वीहोमानुपादाय सवन्यः भ्राप्तुते कतून्‌ । 
| अभिकं च यस्याऽन्ते स्जित्तेन चोच्यते ॥-२४ ॥ 
समर्थोऽसि महावाहो स्वँ ते वदागा वयम्‌ 1 
अचिरा महाराज ! राजसूयमवाप्स्यासि ॥ २ ॥ 
| ____ _अनिचायै महाराज ! राजसुय मन ॐ क रन्त महाराज ! राजसूये मनः कुर ॥ 
जयिकारी समज्ञा जाता हे । राजसुय यज्ञ करनेसे 


| सधिकार कर छया था बहां बरें से रेक द | 

3 अदी तक उनको अपने पिता-माता जथवा उनसे मी 

अधिक समद्मकर उन प्र भक्ति जर श्रद्धा रखतेथ। | 

4 ॥१४।१८॥ 

॥ वोख्ते कौ अदीकरिक शक्ति रखनेवार राजा 

§ य॒भिष्ठि्‌ जपने छट भादयों ओर मन्ति क बुरा- 
कर्‌ उनसे अपने राजसूय यज्ञ कएने के चरि में बार 
मार सखा करने रग ! यज्ञ कएने की इच्छा रखनेवाले 
ृदधिमान्‌ युधिष्ठिरे अशरणे वाक्य सुनकर मन्ति 
ने एकमत होकर उनसे कहां कुरर !जओराजा 

| सार्थमीम नरेश के योग्य गुणा का पात्र होकर अभ्यु 

8 दयक प्रा होता टै वदी राजु यज्ञ करने का 
पप्य 


ही राजा सम्राट्‌ कदल टै । आप मंसग्राट्‌ क सन 
गुण विद्यमान द, इसस्यि जाप राजघूय यज्ञ॒ अच्छी 
रह कर सक्ते ह । हम लोग ओर आपके इएट-मित्र 
यह्‌ यात मानते ह किं इत समय अपि राजय वन 
करने यम्य है, जाप सीव ही इस यन्न का जनुषा 
कीकिष । आपके मित्र भी इसका अनुमोदन करगे । 
दस समय राज्यम क्रिसी प्रकार का उपद्रव नदी 
हे ॥१९।२२॥ 
शात्रिययर-समपन्न होने पर यद यञ्न सटज दी 
क्रिया जासकता दै । बतधारी सामवेदी क्लिक्‌ 
ब्रह्मण रोग इस यत्न मे मन्त्रपाट पूर्वक छः भकार्‌ 
ग 


॥ 
॥ 
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2 


| 
॥ 
। 


६८ 


मदहामारत 


|` ाएणणणणषछप्द्ण्णण्णय्यः प्यणपण्ण्णयण्ठप्णयणण्ण्याःण्णयय्यग्यपयप्पणणलय्ण्वकप्यप्प्यणययपययण्ण 


इयेवे सुद्टदः सवे एथक्च सह चाऽदुवन्‌ 


॥ २६ ॥ 


| स धर्म्य पाण्डवस्तपां वचः श्रुत्वा विदास्पते । 


ध्रष्टामिष्ठं वरिं च जग्राह मनसाऽरिहि 


7 २७ ॥ 


श्ुता स॒हद्चस्तच जानश्चाऽप्यारमनः क्षमम्‌ । . 


5 णदण्णणय्याष्छफय्छयः 
॥ 


पुनः पुनर्मनो दमे राजसूयाय भारत ! 
स आ्रातृभिः पुनर्धीमानृिग्भिश्च महात्मभिः । 
मन्निभिश्चापि सहितो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
धौम्यदेपायनायेश्च मन्त्रयामास मन्त्रवित्‌ 
दिष्ट उाच- ङ्य या राजसूयस्य सश्राडरस्य खुक्रतोः ॥ 

`. अरदधानस्य वदत स्पृहा मे सा कथं भवेत्‌ ? ॥ ३० ॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवमुक्तास्तु ते तेन राज्ञा राजीवलोचन ! । 

इदमूचुवैचः काठे धमराजं युधिष्ठिरम्‌ 
अदेस्त्वमसि धर्मज्ञ ! राजसूयं महाकतुम्‌ । 
अथवमुक्ते दपतावृख्विम्भिक्रपिभिस्तथा 


॥ २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 





के अभ्चि की खापना करते । राजसूय यज्ञ की 
दीक्षा सेने से ओर यज्ञान्त म अवभृथ स्नान तथा 
| राज्याभिषेक होने से अभिदोत्र आदि सभी यज्ञो के 
करने का फर भिर जाता है । इसी कारण राजसूय 
यज्ञ की दीक्षा र्नेवा सर्व॑भत्‌ कहराता दै । दे 
महाराज ! प वड पराक्रमी आर प्रतापी है; हम 
छोग भी आपके भाक्ञाकारी दै। यन्ञ का आरम्म 
कीजिए; शीघ्र ही आपकी इच्छ पूरी होगी । इस- 
च्एि जब भापजधिक सोच विचार न करके राजसूय 
यज्ञ पारम्म कर दीजिए । हे राजा जनमेजय ! युधि- 
छि के मन्वी, इष्ट-मित्र आदि ने एकत्र होकर ओर 
अलग-अलग मी उन यही सम्मति दी ॥२३।२६]॥ 
पाण्डव युधिष्ठिर ने उनकी धर्म-सम्पादक, इष्ट 
न्याय-सङ्गन भ्रष्ठ यह सलाह मन ही मने मान 

री । किन्तु उनके मनम यह आन्दोखन बरावर 


ष्वर्यः यण ण्णः 





चेता रहा किं इस यन्न का अनुष्ठान अभी भेरे 
स्यि उचित है या नहीं । इस इतने बड़े यज्ञ की 
योग्यता मुक्मे है या नहीं; परन्तु बार-बार राजसूय 
यज्ञ करने की ओर दी उनक्रा मन ररक उठता 
था। इस कारण मन्त्र कार्य भे चतुर धर्मराज युधि | 
छि फिर अपने मादयों, मन्तिर्यो, महातमा त्विक्‌ | 
ब्राहणो ओर धौम्य, व्यास आदि को एकत्र करफे 
उनम पूछने रुगे । धर्मैराजने कटा---सा्भौम राजा ( 
के करने योग्य राजसूय महायज्ञ करने के स्यि मेरा 
जी बहुत चाहता है । सुने उसफे करन की श्रद्धादै । 
व तुम छोग बताओ कि किंस उपाय से मेरा यह 
मनोरथ सफल हौ सकता दै ॥२७।३०॥ 

वैदम्पायने कदते दै-हे राजा जनमेजय ! धर्मज 
युधिष्ठिर फे इस प्रम्तावे को सुनकर सने यह समः 
योचित सलाह दी-हे महाराज { आप व्यर्थ चिन्ता 
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र 
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अण्या १३] पदहामारत ६५ 


दएएका्यच्णण्ण्ठण्यप्यण्यूपछषययः 


ययय य 


| 


-मयध्यण्यययय्य्यावयययय्यययययय्यणयय्यण्यममयय प्प ण्ण य 
मन्त्रिणो अ्रातरश्चाऽस्य तद्रचः भद्यपूनयन्‌ । 
स तु राजा महाप्राज्ञः पुनरेवाऽऽत्मनऽऽस्मवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
भूयो विमम्रडो पार्था ङोकानां हितकाम्यया । 
सामध्ययोगं सेपरक्षय देदाकालो ठ्ययागमौ ॥ २३४ ॥ 
विसृज्य सम्यक्च धिया कुचैन्धाज्ञो न सीदति । 
न हि यक्ञसमारम्भः केवङात्मविनिश्चयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अवतीति समाज्ञाय यलत कारयमुद्हन्‌ । 
स निश्चयार्थं काथस्य छष्णमेव जनार्दनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सक्लोकात्परं मत्वा जगाम समनसा हरिम्‌ । 
अप्रमेयं महावा कामाजातमजं चष ॥ २७ ॥ 
पाण्डवस्तकषयामास कमभिर्देवसमितेः । 
नाऽस्य किंचिदविनाते नाऽस्य किंचिदकमेजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
न स किंचिन्न विपदेदिति छृष्णममन्यत्‌ _ । 
__ __ क्षतुतां नेषिकी बु कृत तां नैष्ठिकीं बुद्धि कता पार्थो युधिषिरः ॥ ३९ ॥ 
कर्‌ रहे है । अप अवदय राजघूय यज्ञ कलि के नदीं । यह सोचक्रर धर्मरान ने कर्य का निश्चय 
येग्य पात्र हें काम दुर कर दीनिषएु, सन हौ करने के बिचारसे पुरुषो कृष्ण को स्मरण क्रिया । 


आपकी इच्छा भू होगी । इस मकार भाद्यो१मन्िव» ऊट विचार किय कि र्न सव मु 
मोचा क यद्र , दवि काि्ा म सा 
सराह देते देखकर ञ्तिन्दिय सत्यादी महाराज लेक म उयन्न साक्षत्‌ नारावण | देवतामां के 
सुभषट को बड़ा सन्तोष हुमा । किन्त इसके पश्चात्‌ रसे छ्णवनर क विति का कोदेसकर्‌ परान 
एर चे सने रे किः ओ मनुव्य अपनी साम्य, यो निश्चय होगयाथाङ्गि प्र्वीमण्डल म 
इधोग, देशा, काल, मामदनी ओर ख षर्‌ भच्छा पुसी काई वमु या बाप, टी नही निसेद्प्ण न जानते 
सद हिनारणर मिप काम क ग॒सकरलादषवयषठे र" या करं कम दी ही ति पज ५ 
पटताना नही पडता । बुद्धिमान्‌ चतुर लोग इन वं कर सते ही, ददी काना व 


पर विवेष रूपसे विचार कथि पिना काम नदी कले, न सस्ते टी 1 न्‌ योर ठ पसा द्द्‌ निश्चय कर 
पर युधिष्ठिर ने आीवाद्‌ ओर अपना सन्दे्ा 


इसी उन चसीयत म नही पढना षड़ता॥२१।२७॥ ॐ ~ क स्मि माना | ॥ 
केवर अपने ही निश्चय पर भरोषा करक्रेकिसी क्न के स्मि साना देकर इन्द्रसेन माम दृत को 
तरद इतने वे यज्ञ के काण नाव साना मै हाथ डारना उचित उसी समय जगदु कृष्ण क पाम भना ॥२५।३०॥ 





णप ाणणएरशणरणएसणए ए 
एर 
एए एल एणयपय एप एण्य एर एपएण्य एन 


\9० 


धि्पद्यप्ण्प्टणष्णः 


प्रमश्रणण्णप 


यय पध्यण्ययययण्य्यय्य्यवप्कशुमध्ठ 


महाभारत 
प्रणय कण -ष्ण्णरलप्य्ण्णययपयायायण्य्यप्ण्य्छययप्यय्णव्यण्यस्पयव्यद्वर ध्मः प्यः १११६ 
यस्वद्‌ भूतयरवै प्राहिणोद्‌ दूतमसा । 

शीरगेण रथेनाऽऽशु स दरतः पराप्य यादवान्‌ ॥ ४० ॥ 

द्ारकावासिनं करप्णं द्वारवत्यां समासदत्‌ 1 
दनाकाङ्क्षिणे पार्थं दरैनाकाइक्षयाऽच्युतः 
इन्द्रसेनन सरित इन्दयस्थमगात्तदा ! 
उ्यतीय विविधान्देदांस्त्वरावान्क्षिप्रवाहनः 
इन्द्रस्थगते पा्थमभ्यगच्छनननार्दनः । 
स रहे पिततवद्‌ भ्रा्रा ध्ैराजञन पूजितः 
भीमेन च ततोऽपदयत्स्वसारं भ्रीतिमान्पितुः । 
.: भ्रीतः पीतेन सुद्टदा रेमे स सहितस्तदा 
` अनेने यमाभ्यां च युरवत्पयुपासितः । 
तं विशान्तं शुभे देशे क्षणिनं कल्पमच्युतम्‌ । 
~ धर्मराजः समागम्य नापयत्स्वप्रयोजनम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच प्राथितो राजसूयो मे न चाऽसो केवकलप्सया । 
पराप्यते येन तत्ते हि विदितं कृष्ण सर्वशः 
यसिन्सर्व सभवति यश्च सर्वत्र प्रूज्यते - । 
यश्च सर्वेश्वरो राजा राजसूयं स विन्दति. 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


व 2 


॥ ४३॥ 


3 


॥ ४४ ॥ 


प. 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४.७ ॥ 








शमर चरनेवारे रथपर्‌ चेटकर वह दृत दवरका- 
पुश मे यादवो के मध्यर्भ थे कृष्ण के पांस गया। 


फ 


ध दृत के सुख से सच कृततान्त सुनकर, अपने ददन कौ | अजुन उनके गलेन्षे रग गये । इष प्रकार पष्डवे ( 


8 इच्छा रखनेवलि धराज को दशन देने के विचारसे, 
कृष्णचन्द्र उसी समय उस दृते साथ चरु पडे । 
बुक समान वेगखाटी रथ पर चैठकर वाघुदेव इन्र- 
सेन के साथ इन्द्रमस्य परह ओर सभा मे जाकर 
युधिष्ठिर से मिले । बुजा के ख्ड्ङे धर्मराज ओर 
भीमसेन ने पिता की तरह स्नेह से छृप्ण का सत्कार 
जीर स्वागत करिया । उनके आद्र-यन्ञ से अत्यन्त 
भसन होकर छृप्णचन्द्र ने अपनी युजा कुन्ती के 


पप्य यपष्य्प्णग्य यप छण्यराच्यछपणणणणङणक गा ाफतफप्लत्फणयनलष्छः 


पास जाकर्‌ उनके पैर छ्‌ । नकु ओर सहदेव ने | 
शिप्यकी तह उनकी पूजा की ओर प्रिय मित्र 


के पास पहुंचकर कृष्णचन्द्र बेड प्रसन्न हुए ।।४ ०।४४॥ { 

जव वहू अपनी बुजा कुन्ती से मिरकर कुछ 
देर विश्राम कर चु तव युधिष्ठिर उनके पास ओकर 
अपना प्रयोजन कहने रगे-हे कृष्ण जी ! भे राजसूय 
यज्ञ करना चाहता, रिन्त केवर चाहने से ही राज- 
सूय यज्ञ नहीं हो सकता । निष तरह यट्‌ यज्ञ सम्पन्न 
हो सकता है सो तुमसे छिपा नहं है । राजसूय यन्न 
वही कर्‌ सकता है, निमे सव कु सम्मव द, 


याणा 


७१ 


अध्याय १४} महामारत 
्रणणपगणाछः यायय 


+ 


तं राजसूयं सुद का्यमाहः समे म॒ । 

तत्र मे निथिततमं तव छ्रष्ण गिरा भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ ` 

केचिद्धे सोहयदादेव न दोपं परिचक्तते ! 

स्वापरेतोस्तेथेवाऽन्ये प्रियमेव वदन्त्युत 1 ४९ ॥ 

भरियमेव परीप्सन्ते केचिद्‌ारमनि यद्धितम्‌ । 

एवप्रायाश्च दद्यन्ते जनवादाः प्रयोजने ॥ ५० ॥ 

लं तु देतूनतीयेतन्कामकरोधो व्युदस्य च । 

वि 9 ~ € ष 

परमं यस्क्षमं खोक ॥ ५१ ॥ 
इनि श्रामन्महाभास्ते सभापवेणि राजसुयारम्भपवणि बालु गगमेन त्रयोदशोऽध्यायः ।॥ १३ ॥॥ 
तते ह ज अपेन स्वाथे के सिथिपदस्ी कते टै । 
कुछ रे देति है ओ उसी बात को, परिय कटक 


^, ण्य्ययदय पद्रः 


रवण ए 





ज सव्र पूना पाता हो भर जे। सव परथ्यीमण्डल 
का चतस राजा हो । र बन्धु -ान्धवो की सराह दे 


णय णठ 


किमे यज्ञ करे; यह्‌ यनन करन के लिमि वेस 
सथ तरह समे समदते ओर कहते दँ । पस्तु बिना 
बु्दाशे सख चि भँ दष वारे मे कु3 निय नदीं 


उसके करन की सलाह देते दै जिर अपना भर्या 
हो । दे वामदेव { इस सार मप्मेद्दीओ्गौकी 
सख्या अधिक दै । किन्तु पेते गर्गो की सरह र 
भरोसा करके कई काम कर उटाना बुद्धिमान्‌ पुरुप 


कर सकता । तुम यदि इसका अनुमोदन करेगे तो 
} रिरिभे पूरूप से यह यन्न करन का निश्चय कर 
टसा भ तुम्हारी सलाह पर भूरा मरोसा करता 
ह इसका एकः विप कारण दै । बहुत सेखोग 
देसे हते हे ओ मिव्रताके स्याकसि मित्रके दोष 


याकमी काउदिख करना नही चाहते । छ लोग 
खभापवे का तेरहवां अध्याय समाप्र इजा ॥ 


का काम नहीं ! तम काम, कोष, रभ, मोट, मद्‌, 
मसर आदि नीच शरृति्य के व्षाम्‌त महीं हो । 
दसी से भ वुष्दारी ग्रष्ठ सम्मति छुना चरता ह| 
ञ्जत उचित समदा धसा सक्षसे कटो ॥४५।५१॥ 


-- #*~-- 


०५.०५.५५ 


ध 
1 ध 
अथ चलुू्ोऽध्यायः । १५ ॥ | 
५ ४. 
शीककष्ण उवाच--सवैशुणिमहाराज 1 राजसूयं तमास 
न किंचिद्रक्ष्याम 


जानतस्तेव ते स मि भारत! ॥ १ ॥ 
दाददवां अध्याय 5 १४॥ 


श्राह्ृप्ण ज । पात्रे । आप सव जानते ट; तो मी जपते कुष 


युधिष्ठिर की यदह बात सुनकर्‌ ॥ 
कद्या--दे राजन्‌ ! आप म सर्गी चष य हि। कहता ह, निष्‌ । जमदमि के पनर परराम ने 
कसनेकेयोग्य पूर्व समय क्निय वंदा का जद्सदित नादा कर्‌ 


४ इसल्यि आप सव तरट्‌ गजस यज्ञ क 
वणप प य 


प 





| ~ 







क्षय्णलपवपप्णण्य्पग्छण्छय। 


प्रण्थयध्णणण्णण्णणडयथयभः ध 


प्रपथ्यः 





जामदग्न्येन रामेण क्षत्रं यदवदपितम्‌ । 


तस्मादवरजं रोके यदिदं क्षत्रस्नितम्‌ ॥ 


२ ॥ 


क्रतोऽय कुखसकल्पः क्व्रियेषसुधाधिप ! । 


निदेदाभाग्भिस्तत्ते हि विदितं भरतम ! 


। ३ ॥ 


फेखेक्षयाछवेशस्य घकतिं परिचक्षते । 
राजानः श्रणिवद्धाश्च तथाऽन्ये क्षत्रिया भुवि ॥ ४ ॥ 
एेख्वंद्याश्च ये राजंस्तथेवेक्ष्वाकवो चपा । 


तानि चेकरातं विद्धि कुलानि भरतषभ ! 


॥ ५ ॥ 


ययातेस्त्वेव भोजानां विस्तरो युणतो महान्‌ । 


भजतेऽदय महाराज ! विस्तरं स चतुर्दि 


॥ ६ ॥ 


तेषां तथेव तां लक्ष्मीं सर्वकषत्रसुपासते । 
इदानीमेव वे राजञ्जरासन्धो महीपति ] 


अभिभूय भियं तेपां कुलानामभिपेचित 


॥ ७ ॥ 


स्थितो मूर्धि नरेन््राणामोजसाऽऽक्रम्य सवडाः 
, सोऽवनिं सध्यमां भुक्त्वा मिथो भदसमन्यत ॥ < ॥- 
प्रसर्यस्तु परो राजा यसिन्नेकवदो जगत्‌ ] 
स साम्राज्ये महाराज ! राक्षो भवति योगतः ॥ ९ ॥ 
ते स राजा जरासन्धे सभि किर सर्वदः - । 





दियाथा। इस समय जो क्षत्रिय कहे जतिहै वे 
पके के क्षननियो की अपेक्षा हीन पराक्रमी जर 
निष्ट है । उरन्हेनि एकत्र होकर जो कु क नियम 
आदि चर्ये हैँ उन्दँ भी जाप जानते है । इस समय 
के अधिकारा क्षत्रिय ओर राजा अपने को इला जर 
इ्वाङ की सन्तान कहते दै ॥१।४॥ 

इला ओर इष्तवाकुः की सन्तानो से सौ कुरु पैदा 
हुए । उनम मोजवश के राजा ययाति का कुरु ही 


सव क्षत्रिय कु अपने पूर्वजो के राज्य-देशर्यं का 
उपमोग करते अति थे; परन्तु वर्तमान समय म 
मगध-नरेश राजा जरासन्ध ने अपने बाहुवरु से सब 
राजां को वश मँ कर्‌ लिया दै । वह इस समय 
एकाधिपत्य राज्य कर रहाहै। जो कौर स्वका 
प्रमु ओर अखण्ड प्रथ्वीमण्डरु का अद्रितीय अधिः 
पति हो वही राजमय यज्ञ॒ कर सकता है ॥५।९॥ 
पराक्रमी चिञ्ुपार जरासन्ध का सहायक भीर | 


रथ्नीमण्डर भर मे भतिद्ध जोर षठ है । हे राजन्‌ ¡ | सेनापति दै । मायायुद्ध करने मे गिपुणःभवर परतापी 
्षणनकएकररसलणकच्णणणरणर एम 


( 


महाभारत सभय 
प्प्यपपप्यप्यय्यणच्यण्डयय्यण्णययसग्ययद्ययद्यपयरखययययण 


4 


कः 1 
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राजन्‌ ! सेनापतिजातः शिशुपालः धरतापवान्‌ ॥ १० ॥ 
तमेव च महाराज ! शिप्यवत्समुपस्थितः । 

वक्रः करूपायथिपतिमांयायोधी महावलः ॥ ११॥ 
अपरो च महावीर्यो महात्मानो समाभ्नितो । 

जरासन्धं महावीर्यं तौ हंसडिम्भकावुमो ॥ १२ ॥ 
वक्रदन्तः करूषश्च करभो मेघवाहनः 1 

मू दिव्यमणि विभ्रयमदभुतमणि विदुः .॥ १३॥ 
यो यवनाधिपः ~ ।. 
अपरयन्तवलो राजा प्रतीच्यां वरुणो यथा ^: ॥.१४ ॥ 
भगदत्तो महाराज ! बृदधस्तव पितः साः ॥। ˆ~: , 
स वाचा प्रणतस्तस्य कमैणा च विदोपतः ॥ १५ कष 


सुरं च नरकं चैव शास्ति 


स्हवद्धश्च मनसा 


पतीच्या दक्षिणं चान्तं प्रथिव्या 
©, 
माठरो भवतः शूरः पुरुजित्कुन्तिवथनः 1 
~ सते सन्नतिमानेकः ज्ञहतः श्ुसूदनः 1 १७॥ _ . 
जरासन्ध गतस्तव पुरा यो न मया इतः । ~ 
पुरुषोत्तमविन्ञातो योऽसो चेदिषु दुमातिः ॥ १८ ॥ . 


आद्माने प्रति जानाति 

५ 1 ण 

आदत्त सततं मोहाः स विहं च मानक ॥ मोहाय 

कंप देस का राजा चक्र, जरासन्ध की समा मं 
शिम्य के समान उसी उपासना करता है । हस 
ओर्‌ दिम्भक नाम कै दो ओर पराक्रमी राजा जरामन्ध 
के भाजाकारी दै । वनदन्त, करम ओर मेधवाहन 
भी उसके अनुगत । टे महाराज ! टोकमधिद्ध ज्‌ 
भुत दिभ्य मणि कौ मम्तक पर धारण करनेवार, 
मुरं ओर नर्कदेश के सक्त पाशिम दिशा म 


र्व भाक्‌ बरुण के समान रार, जनि यय 
पणवण्ण्णयणाणणणप्यणण पण 





व्याः प्रति यो चपः ॥ १६ ॥ 


५ ७३ 


घ 


†स्त्वयि. । 


णय णमः 
॥ ए्यण्णयनएष्णषणणष्चरष्णाषसमल्यः 


भत्ता 


ऽसिन्पुरूषोत्तमम्‌ 1 


: स विहं च मामकम्‌ ॥ ९९ ॥ 





नर्शाटी आपके पिता के मित्र; ययनाधिपति बद्ध 
अगदच्च मी सदा जरासन्ध करे अनुकृ रहते दै । 
॥११।१५॥ 

पथिम जीर दक्षिण दिशा केसवसे भष 
चास, आप पर अत्यन्त केह रखनेवाटे, केह के 
दारण सदा आप की मस्ई चादनेरि, कुन्तिव॑श- 
वरुन, हुदमन आपके मामा युरुनित्‌ भी जगासन्य 
के अनुगत हे । चेदि देण भे भतिद्ध, अपने को 

पी 


€ 
न्ट 


थ 
म्‌ 


महाभारत 


प्य्यययप्पपपप्यदयय्य्कदययययतपतप्य्यप्यमययपरययरययययन्पययम 





एण्यदणपा 


ग्प्रणव्ठफः्य 


वद्घयुण्डूकिरातेषु राजा बङसमन्वितः । 
पोण्डूको वासुदेवेति योऽसौ खोकेऽभिविश्चुतः ॥ २० ॥ 


चलुथभाङ्‌ महाराज ! भोज इन्द्रसखो वरी । 
षियावलाद्यो व्यजयत्स पाण्ड्यक्रथकेशेकान्‌ ॥ २१ ॥ 
श्राता यस्याऽकृतिः शूरो जामदग्न्यसमोऽ भवत्‌ 


स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा 


॥ २२॥ 


प्रियाण्याचरतः भ्रहान्सदा सबन्धिनस्ततः “ । 


भजतो न भजत्यस्मानपरयेपु व्यवस्थितः 


॥ २३॥ 


, ने कुं ' न वलं राजन्नभ्यजानात्तथाऽऽस्मनः । 


- पदयमानो यद्रो दीप्तं जरासन्धसुपस्थितः 


॥ २४ ॥ 


उदीच्याश्च तथा भोजाः कुखान्य्टादद्च प्रभो 


जरासन्धभयादेव प्रतीचीं दिशमास्थिताः 


॥ २५॥ 


श्रुरसेना भद्रकारा बोधाः ्ञाल्वाः पटचराः ॥ 
सुस्यलाश्च सुक्द्टाश्च ुखिन्दाः कुन्तिभिः सह ॥. २६ ॥ 
द्रास्वायनाश्च राजानः सोदययाुचेरः सह ` । 

ध दक्षिणा ये च पञ्चाखाः पूवाः कुन्तिषु कोशखाः॥ २७ ॥ 
तथोत्तयं दिदं चापि परित्यज्य भयार्दिताः । 


----- 





करेनवाखा, बज्ग-पुण्ड्‌-किरात दशो का अधिपति, 
मिथ्या वासुदेव, महापराक्रमी पैौण्डक भी इस समय 
जरासन्ध के अधीन हो गगरा है ॥१६।२०॥ 
चतु्भीश प्रथ्वीमण्डल के अधिपति, मोज ओर 
राजा इन्द्र के सखा, पाण्ड्य क्रथ-करिक देश-बि- 
जेता, विद्धान्‌, वी, शचरुकुन्नाश्चक, परडुराम के 
समान तेजस्वी अङृति राजा के वड़े माई भीष्मक राजा 
मी जरासन्ध के मक्ता दँ । हेम इन मीप्मक के नति- 
दार हे, सदा उनका प्रिय करने की इच्छा रखते हे, 
विनय ओर नम्रता के साथ उन के अनुगत रहते 


प र्म) (21.122 


पुरुषो्म कष्टकरं मोहवश सदा मेरे चिहौ के! धारण है, तोभी वे हमारी ओर नहीं हुए । वे भी जरासन्ध 


की प्रसिद्धि ओर प्रताप का दार छुनकर्‌ मोहित £ क 
कुरुपरम्पया से चटी जा रही शरता-वीरता-गम्भीरता 
ओर मान-आत्माभिमान को मूलखकर उसके रारथागतं 
हुए ॥२१।२४॥ 

अठारह भोजज्ुल, ओर्‌ उत्तर दे के सर्व राजा 
जरासन्ध के इरसे ही पश्चिम दिशाको चे गय 
है। शूरसेन, भद्रकार, बोघ, यास्व, प्रचर, सुस्थर, 
सुक, कुन्द, कुन्ति, शास्वायन आदि नदीं क 
राजा, दक्षिण-पन्चार के राजा, ओर पूर्वै कोशल 


राजा मी मायं ओर अनुक के साय जपन अनुचरी के साथ अपनेन्यपने 
प्व 


मभा 


| 


अध्याय १४] महाभारत ॥ ७५ 


ग ाप्यणणयणप्य्ययपचप्न्यपथ 


पाफण्णण्यण्यय्य्यायर्वग्ण 
मत्स्याः सन्यस्तपादाश्च दक्षिणां दिद्वामाधिताः॥ २८ ॥ 


५ भ 

६ तथेव सर्मपाला जरसन्धभयारदिताः 1 

ध स्वराल्यं सपरित्यज्य विद्रुताः सर्वतो दिङाम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ कस्यचिच्चय कालस्य कंसो निमप्य यादवान्‌ \ 

(| वारहद्रथसुते देव्यादुपागच्छद्‌ चथामातिः ॥ ३० ॥ 
| अस्तिः भासिश्च नाञ्ना ते सहदेवायुजेऽवले । 

| वेन तेन स ज्ञातीनभिमूय वृथामतिः ॥ ३९ ॥ 
& 


, प्रेषय प्राप्तः स तस्याऽऽसीद्‌ तीवाऽपनयो महान्‌ । 
भोजराजन्यवेदधश्च पीड्यमानेदैरात्मना -. `“ ˆ ॥ २२ ॥ 
~ ज्ञातित्राणमभीप्सद्िरस्मत्संमावना कृता _. ` । ः 


दसत्वाऽक्रुराय व तदा ` ॥३३॥“ - 
संकर्षणदि तीयेन मया कृतम्‌ . । 

हतो कंससुनामानौ मया रामेण चाप्युत ॥ ३४ ॥ ` 
भये तु समतिक्रान्ते जरासन्धे समुद्यते । ~ 


मन्त्रोऽयं मन्तितो राजन्‌ ! कुटेरष्टादावरेः ॥ ३५ ॥ 
1 ४ 





अनारमन्तो निघ्नन्तो महाः व शघ्रुधातिभि तिभिः 
न इन्यामो वयं तस्य ति ॥ ३६ ॥ 





राज्य छोड़कर, जरासन्ध के डर से कुन्ति देश मै दे महारा दन्न ह महाराज! रेसाकरमे से कं को सब लेग 
जाकर्‌ रहे है । मत्स्य संन्यस्तपाद देश के राना , पृणाकी चिन देखने ओर उसकी निन्दा करने 
भगे मर दसिण दि को चे गये दै 1 पान्चारः | रुग । मोवेय के वृद्ध त्रिय रीग च दु के 
देण के भी सब राजा जरासन्ध के डर स अपने राज्य | अत्याचार का अथिक न सह कर, तवर वे जाति- 


छोड़कर दूर-दूर इधर-उधर भाग गये हे ॥२५।२९]॥ | र्ना कीद्च्छासेमेरी चणम अयि । जाति का 
कुछ समय हुजा, राजा उअ्रसेन के पतर दानव" | हित करने क स्थि भने आहुक की पती यतु का 


राच कंद जे यादयो के जीतकर जरासन्ध की जन्ति ¦ विबाट अनू करा दिया जौ बलम की सदाय से 
मौर पाहि नाम की दो कन्याओं से विवाह किया था । | कस जीर युनामादोनों को मास्कर्‌ जानि को उपकार्‌ 
इस मकार अरासन्य से सम्बन्ध जड़ करके मूढ | क्रिया ॥३०।२४॥ व 

द कंस का सास ९ मी वद्र गवा । वद जपने | यद्‌ सुनकर जरासन्ध वड़ो भाद मेना टेकर ~ 


| -जातिवासौ जर छटगन्बियो को बहुल देने गा य 
वण णव 


त 


पणय एचणकण एकम 49.41.14 1.71 


हमि ऊपर चद आया । उसकी सना को देखकर 
44 4441 


ण 


तष्याः 


७६ 


प्काशणा 


रण 


क 


महाभारत 


पगणणप्यय्लवल्दस्यय्यययय्णयरय 
तस्य ह्यमरसंकारे चेन चलिनां वरो । 
नामभ्यां हंसडिम्भकावशखनिधनाबुभो ॥ ३७ ॥ 
तावुभौ सहितौ वीरो जरासन्धश्च वीयैवान्‌ । 
ञ्रयख्रयाणां छोकानां पयसा इति मे मतिः ॥ ३८ ॥ 
न हि केवलमस्माकं यावन्तोऽन्येः च पार्थिवाः । 


तथेव तेपामासीच बुद्धिबद्धिमतां वर ! ॥ ३९ ॥ 
अथ हंस इति ख्यातः कथिदासीन्महान्नरृपः । 
रामेण स हतस्तच्र संयामेऽष्टादद्यावरे ॥ ० ॥ 


हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत ! । 
तच्छ्रत्वा डिम्भको राजन्‌ { यसुनाम्भस्यमज्त ॥ ४१ ॥ 
विना हंसेन लोकेऽस्मिन्नाऽहं जीवितुमुरसे 1 
इत्येतां मतिमास्थाय डिम्भको निधनं गतः ॥ ४२ ॥ 
तथा तु डिम्भकं श्चुता हंसः परपुरंजयः । 


प्रपेदे यमुनामेव सोऽपि तस्यां न्यमजत॒  ॥ ४३ ॥ 
तो स राजा जरासन्धः श्चुता च्‌ निधने गतो । 
पुरं शून्येन मनसा भ्रययो भरतषभ ! ॥. ४४ ॥ 





ग्णय्यप्यम्छप्य 
पणण्पच्णपणज्छणप्रणः प्य्णणय्णयपण्यययम्ण्यः 
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भेने सपने से छेटे अटारह यादव-कुलों से मिरकर 
सखाह की कि यदि हम, शलओं को नष्ट करनेवाठे) 
तीक्ष्ण अख से खगातार तीन सौ वर्पं तक युद्ध 
करते रहं ता भी जरासन्ध शी सेना का विल्कुर नाशा 
नहीं कर सकते; क्यो फ देवताओं के समान तेजस्वी 
महाबरी हस ओर डिम्भर दोना राजा जरासन्ध के 
पार्क दै । वे अम्र के द्वारा मरे नदीं जा सकते । 
उरं पसा ही वरदान है । वे दोनों वीर ओर तीसरा 
जरासन्ध मिखकर तीनों टोका को जीत सक्ते है । 
हे राजन्‌. ! यद्‌ केवरु मेराही मतनथा, किन्तु 
सव राजार्ओ कासा ही किधास था ॥३५।२९॥ 
हम स्ये से युद्ध करने के स्यि सत्रह्ीं वार 


यप ण णण ण ण सस्पपणछः 





पप्य प्रयग पण्णणगण् पकप 


} जव जरासन्ध चद़कर आया तव हमको दस ओर 
डिम्भक के नाश का एक उपाय सञ्च गया। युद्धम ¦ 
यल्मद्रने हंस नामके किसी ओर राना को मारा | 
उसके देखकर किसी ने डिम्भक से जाकर कट दिया { 
कि हस मारा गया । वह यह सुनकर हंस के बिना | 
अपना जीना व्यर्थं जान कर यमुना मँ इवकर मए ¢ 
गया । डिम्मक् की मृत्यु जव हस ने सुनी तम वह 
मी भाई क शोक से विकर ह उठा । उसने भी 
यमुना भ करूदकर जानदे दी । हंस जीर डिम्भकं 
की मूल्य हुईं सुनकर जरासन्ध की दिम्मत द गई। | 
वह उद्यास्र होकर अपने नगर को छट गया । हम 


खोम मे रहने 
मी आनन्द के साथ जपनीं मथुरा पुरी ५ 


भर 


(1 


भवः 


्मध्यप्रखष्पप््् प्यः 


अध्याय १४ ] 





(य र य्य्प्य छम्य यतः निः 


स व्ण्व्धपव्््ड 


| 


महाभारत ६ 
प्धणयय्य्यतण्प्यय्णपणयय्यय्यप्ठण्ठयप्वय्णणयण्छयय्लणप म 
ततो वयममित्रघच ! तस्मिन्प्रीतगते सपे । 
युनरानन्दिनः स्वे मथुरायां वसामहे ॥ ५ ॥ 
यदा खभ्येत्य पितरं सा वे राजीवलोचना =! 
कंसभायौ जरासन्ध-दुहिता मागधं नृपम्‌ = ॥ ४६ ॥ 
चोदयत्येव राजेन्द्र पततिन्यसनदु ; खिता । 


पतिश्च मे जरीययेवं पुनः पुनररिन्दम ! ॥ ४७ ॥ 
ततो वयं महाराज ! तं मन्त्र पूवैमन्वितम्‌ । 
संस्मरन्तो विमनसो व्यपयाता (नराधिप ! ॥ ४८ ॥ 
प्रथवतेन महाराज ! संक्षिप्य महतीं श्रियम्‌ । 
पलायामो भयात्तस्य ससुतक्ञातिवान्धवाः ॥ ४९ ॥ 


इति संचिन्त्य सवे स्म भतीचीं दिहामाधिताः । 
कुदास्थरी पुर रम्यां रतेनोपदोभिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततो निवेश तस्यां च कृतवन्तो वयं नृप ! । 
तथेव दुगीसंस्कारं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
खियोऽपि यस्यां युष्येखः किमु बरृप्णिमहारथाः । 
तस्यां वयममित्र्र ! निवसामोऽकुतोभयाः ॥ ५२ ॥ 
आलोच्य गिरिसुख्यं तं मागध ताण मामधं तीणैमेव च _ । 





उधर कमर-नयनी कम की स्त्री पतिके 
¦ से विदरः होकर अपने पिता जरासन्ध के ध | 
यह्‌ कटकः युद्ध के निमि उर्मादित करने लगी ध 
भरे पति को ने मारा है उससे वदस लो । हम | अनेक दीम दुमो से रक्षित बह नगरी इस 
सेनं ने भी जरासन्ध के वर वीरै छो स्मरण कर ' 

शौर उसकी चदा देखकर, पटे की 
अनुसार मधुरापुर से भाग जाना उचित समज्ञा । 
के भय से हम लेग बहुत सी सम्पति वीं छोडकर ` 
येद्धी सी आपद वोँस्कर जोर वही सकर सना 


तीय यन्धु-बान्धव के साथ वरदौ से} 
(५ पु बन्धुनन जादि ययय ययय 


,९८.८९..११०५०५० 


ल्य ॥४०।४५५॥ समकर शवतक पर्वत मे मित कुदाम्धी नामक 
द्लोक । रमणीय नगरी म जाकर वे हैं । वरल जाकर भौर 
किलि आदि की सुरम्मत कराकर हमने उसपर अपना 


अधिकार जमा सिया है ॥४६।५१॥ 


श्च 


समय दमी हे कि देवता मौ महज भ उसके भीतर 
क नरी प्ये कर सकते । वीर दृष्मिवध के पुरूपं की 
तो बात ही नदी, दुग फे जन्दरसे सिर्यो मी जच्छी- 
तरह युद्ध करके आत्मरक्षा कर सक्ती दै । सव 
यादव लोग उस गढ़ की दुरीमता जौर उस स्यान 
का सुरक्षित दोना टेखकर, अपन को जरासन्ध के 


५9७ 


पमणप्णग्पण्णणव्यय्णदयगप्णदणम शः 


ध 


2.6 


भणण (लम) 
ताण ण रान्य द च 


७८ 


ह्दिपपप्पताष्यएय्वमणन्छपपपयण्यम्ठदम्नस्छय्वण्डणणफठण्ण्छण्यलठकयसष्छसण्ययः 


| 


| 


प्तप 








। 


ध 
3 


कै अत्याचार मे हैरान टकर हम वलवान्‌ दनि पर 
भी निरे अवमर्थं की तरह भागकर रेवतक पर्वतके 
आश्रय म जार ट्रे र । वह पर्वत दइदीस योजन 
खम्बा जीर णक योजन ऊचा ६ ओर उसमे तीन 
३ शिम्बर £ । योजन योजन मर पर सौरी न्यव्यूः 
६ सीर मीम द्र वने | वीर पुरो फ पराक्रम 
टी उम गदर श प्रपान फरक ह । अटारटौ यादव 
३ -केयोद्धा क्रिय उस ग्दरके रक्ष दि ॥५२।५६॥ 

ट युपिषठिर ! हमार कुर मँ अढारद मटस 
गगन या ~ + 


महामारत 


माधवाः रुशद ! परां मुदमवाप्नुवन्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवं वयं जरासन्धादाभितः कृतकिष्विषाः | 
सामर््यवन्तः संबन्धाद्रोमन्तं समुपाधिताः ॥ ५४ ॥ 
त्रियोजनायतं सद्य त्रिस्कन्धं योजनावधि ] 
योजनान्ते शतद्वारं वीरविकसतोरणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अष्टादशा क्षत्रिये्ुद्दमदे । 
अष्टाद्ासहाणि भ्रातृणां सन्ति नकुले ॥ ५६ ॥ 
आहुकस्य शतं पुत्रा एकेकस्िद्दावर । 
चारुदेष्णः सह श्रा्रा चक्रदेवोऽथ सादयकि; ॥ ५७ ॥ 
अहे च रौरिणियश्च साम्बः प्द॒न्न एव च॒ । 
एवमेते रथाः सघ राजन्न्या्निवोध मे ॥ ५८ ॥ 
कृतवर्मा ह्यनाधृष्टिः समीकः समितिजयः । 

कड्ूः राङ्श्च कुन्तिश्च ससेते वे महारथाः ॥ ५९ ॥ 
पुत्रौ चाईन्धकभोजस्य बद्धो राजा च ते ददा । 
वज्रसंहनना बीरा वीयवन्तो महारथाः ॥ ६० ॥ 
स्मरन्तो मध्यमं देशं व्रष्णिमध्ये व्यवासिताः । 

स त्वं सम्राइयुणेयुक्तः सदा भरतसत्तम ! ॥ ६१ ॥ 


[ समाप 


प्यण्पयय्य्यण्यम्ण्य्एतदपदयय 





दाय स्ने उवरा हुमा समक्ष कर, बदरे आनन्दे सेउस ¦ भाई पदा हुए दँ जर आहुक ऊ सौ पुन देवतार्थी 
गदभ रदत ह । इय प्रकार प्रयल प्रतापी जरासन्ध । के समान वल्वान्‌ ह । यादो मे चास्देप्ण, उसका 
छारा माई चक्रव, सात्यकि, मै, रमर, मन्व, ; 
ओर प्रयु, ये सात अतिरथी ह । इनके सिवाय { 
नवमा, अनाधृष्टि, समीक, समितिञ्य, कूर, 
दाद्क्‌ आर कनि सात महारथी हमन्धकमोज क £ 
दो पुत्र ऊर गृद्ध राजा उग्रसन आदि दस महार्थ 
जिनऱे शरीर वन्न के तुल्य £ बह पराफमी ६1४ 
जसमन्थ के विरोधी अर हमारे सायी £। टै शण्डाय 
अपम सप्रादरू के सब गुण पिधमान £ । आप गिनि 
रेष फे विद्यानः सप्राग्य भोग सयग । द्रि} 
न 


ग९। 


[11 


4 
५ 
1 
र 


मन सन ११९२ 


१. 


| 


अध्याय १४] महयामारत ४७५ 
क्त्र सम्राजमारमानं कलमहसि भारत! "1 
"न तु शक्यं जरासन्धे जीवमाने महावङे ॥ ६२ ॥ 
राजसूयस्त्वयाऽवाप्तुमेषा राजन्‌! मतिर्मम । 
तेन रुद्धा हि राजानः सव जित्वा गिखिजे ॥ ६३॥ 
कन्द्रे प्तेन्द्रस्य सिंहेनेव सहादविषाः । 
ख हि राजा जरासन्धो पिवक्षुधखुधाधिपः ॥ ६४ ॥ 
महादेवं महात्मानमुमापतिमरिन्दम ! । 
आराध्य तपसोभेण निजितास्तन पाथिवाः “ ॥ ६५ ॥ 
प्रतिज्ञायाश्च पारं स गतः पाथिवसत्तम । । 
स हि निर्जित्य निर्जित्य पाथिवान्षतनागतान्‌ ॥ ६९ ॥ 
युरमानीय वध्वा च चकार पुरुपन्रजम्‌ । 
वयं चव महाराज ! जरासन्धभयात्तदा ॥ ६७ ॥ 
मथुरां सपरिव्यज्य गता दवारघतीं पुरीम । 
यादि तेनं महाराज ! यन्न प्राप्तुमभीप्ससि ॥ ६८ ॥ 
यतस तेषां मोक्षाय जरासन्धवधाच च 1 
समारम्भो न शक्योऽयमन्यथा ऊरुनन्दन | ॥ ६९॥ 
राजसूयस्य कार्सन्यैन कलु मतिमतां वर | । । 
प्रि पूरी कर चुका है्योकि उसने अनेक राजा- 
ओं कौ जीतकर वख्दिनिके स्मि कैदरकर रक्सा 


1 जरासन्ध | है । दिगिनय के ियि निकटकर बह जीति हु 
कर सक्ते | राजाओं को परद्र राकर्‌ फरैद करने लगा था 


५ 


०, "मधव्यः 





के मध्य आपका सभ्रार्‌ होना अत्यन्त आवद्यक दै 

॥५.७।६२॥ 
किन्तु मेरी मतिसे जव तक राज 
जीता ह नवतकं जाप राजसूय यज्ञ नदी 

है । सिह जसे महज ही हाथियों पर दम्य करके | ॥६३।६०॥ 

| उन्ह प्त की खोह म वन्दकर रक, वैते ही | यह्‌ | ह्म भय के मरे मथुरा पुरीषो 
, जरासन्ध ने बहुत से राजां को युद्ध भ टराकर । कर द्वारका नमर को माग गये । इसस्ि टे कुर 
रः ग़ क भीतर कद कर रक्खा है । पै समय नन्दन ! जो जापदने राजघूय यञ्च करने की मदी 
भं जरासन्ध ने, राजामा की वरि देकर यन्त करने ही भिटापा टो तो पदर दुष्ट दुर्जय नरसन्ध को 
फी इच्छा से, भगवान्‌ शद्धर की आराधना कीयी। मारकर कद्‌ भ्रियि गय राजार्जो को दुराप । यद 
। कयि विना आपकी राजसूय यन्न करने की इच्छा 


फि्‌ जजुतोप भोखाना 
थ की कृपा पाकर वह्‌ 
पपा वच गण थ शाः 


ण्व एणएणण ए ् 
सथ्य एष्ट एण्य पप ए 














८० 


2 
| 


प्पत्छप्णणयप्णक्ण्व्यस्यणण्ठदणणय्णण्वःपाण्णणदाण्टायणण्ठकथपम तपण पप्य ्प्यधयः 


महामारत 


॥ संभा 





इत्येषा मे मती राजन्‌ ! यथा वा मन्यसेऽनघ [1 


एवं गते ममाऽऽचक््व स्वयं निश्चि हेतुाभेः ॥ ७० ॥ 
इनि श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि राजसुयारस्भपत्रेणि श्रीकूप्णवक्य चतुैमोऽध्याय ॥ १९ ॥ 





ण्प्यण्णयपपप्ययय्धण्यण्य्यण्ण्ण्णछ्यष्छछयय 


करना 
मे 


रना आपको बहुत पसन्द है तो पदे मेरी विचार 
यही करना चाहिप । अन देव, कार) काय ओर 


किसी तरह परी नटीं हो सकती । यदि रानसूय यन्न | कारण का विचार तथा निश्चय करक आपकी जा 
उचित जान पड वह कीनिए ॥६८।७०॥ 


-- ~ --- 


सभापर्व का चौदहवा अध्याय समाप्त हज ॥ ९१॥ 





अथ पञ्चदशोऽध्याय ॥ १५॥ 
युभिष्ठि उवाच--क्तं त्वया बुद्धिमता यन्नान्यो वक्ुमहति । 


संशयानां हि निमोक्ता सन्नाऽन्यो विद्यते भुवि ॥ 


गहे ग्रहे हि राजानः स्वस्य खस्य परियेकराः । 
न च साम्राज्यमातासत सम्राट्राव्दो हि कृचटरभाव्‌॥ २ ॥ 
कथं परानुभावज्ञः खै प्ररोतितुमर्दति । 


परण समवेतस्तु यः प्ररास्यः स प्रूज्यत 


॥ ३ ॥ 


विदयाखा वहूखा भूमिवह्ुरलसमाचिता 1 


दूरं गत्वा विजानाति श्रयो च्रष्णिकलोद्वह ! 


1 @ ॥ 


शममव पर सन्य रामात््षस भनन्मस 1 


आरम्भे पारमेष्ठयं तु न प्राप्यमिति मे मातिः ॥ 
पन्दरहटवा अध्याय ॥। १५॥ 


श्ीटप्ण वे ये वचन्‌ सुगर युधिष्ठिर न रुदः 
दे महाराज । आपकी वुद्धि बहुत टी -ज्ञ्वर ओर 
तीद्ष्ण ह, आपकी विवेन्दुद्धि अराक्रिक है। आपके 
उषे फा ग्ण्डननटीं हा सक्ता। आपी 
एकमात्र इस जगत्‌ मर्‌ क सधय को दूर्‌ करनेवाके 
योमीश्वर दो। इव पृरथ्वीमण्डन पर अपने अपने कार्य 
भेल्भ हण अनेका राना महाराना ह, ङ्रितु चो 
भीमप्रदूकषदरकोनदही ष मक्ना। मम्राद्‌ का 
पद्‌ मिन्ना अत्यन्तष्टीदुर्भ रट । ता मनुष्य दमे 

सते परमायको नदीं जानना ट वह अपनी बदा 


प 


५ ॥ 


यरयोफर्‌ वर्‌ स्ता जो समभूमि भ पर्टुवक 
शुकी सेना पर बेधडक आक्रमण करके उरा 
सप्ता वही पर्स का पात्रट । दे वृप्यिधाय्म । 
नाना प्रकारके रना पूर्णं इस विधाल यमुन्प 
मे कोई अमिन्नताके प्रिनाध्चेय को नही प्रहत कर 
सरेता । मरी ममङ्ञ मद्यानिमेदही म भलाध्या 
मिलती टे । इमस्य शान्ति फा सेवा हभ न्थि 
परिषि आर्‌ मया कर्तव्य कमह । राजसुय मयत 
जआरम्म करके अन्त श्त परम स्ुन्वदायक कर पान 
की आदा करा दुगद्यामातरह । हमि वण केसर, 


दता प्यस्य व्याप्य 4 छ 


ष । 


ड" 3 श । च भर म्र 


नि +, 1 त. 2 क 9) 


अध्याय १५ | 


९ "पठतत पण्य 
॥ 






| भम उवाच--अनारम्भपरो राजा वल्मीक इव सीदाति । 


मदहामारत 


एवमेते हि जानन्ति कुले जाता मनस्विनः । 
कथित्कदािदेतेपां भवेच्छर्ो जनार्दन { ॥ ६ ॥ 
वयं चैव महाभाग ! जरासन्धभयात्तदा ] 
शङ्किताः स्म महाभाग ! दौरारम्यात्तस्य चाऽनघ!॥ ७ ॥ 
अह दि तव दुर्भषसुजवीर्याश्रयः प्रभो । 
नाऽऽत्मानं विनं मन्ये चयि तस्माद्विशङ्किते ॥ < ॥ 
तत्सकादाष्च रामाच्च" भीमसेनाच माघव | ॥ 
अश्चुनादा महावाहो हन्त शक्यो न वेति वे ˆ ॥ ९ ॥ 
एवं जानन्हि वारप्णेय ! विगृयामि पुनः पुनः । 
लवं मे प्रमाणमूतोऽसि सर्वकार्येषु केदाव ! । 
तच्छ्रुत्वा चाऽत्रवीद्धीमो वाकयं वा्यविद्एरदः ।॥ १० ॥ 


द्धटश्चाऽलुपायेन वलिं योऽधितिष्ठति ॥ ११॥ 
अतन्दितस्तु प्रायेण दुरवेलो विनं रिपुम्‌ । 
जयेत्सम्यक्प्रयोमेण निल्यार्थानात्मनो हितान्‌ ॥ १२ ॥ 
छ्प्णे नयो मायि वलं जयः पार्थे धनञ्जये । 


६ £ 


-ाप्णःयाष्ामरप्पक्दप्पाःरण्डणण्यययण्य धा्पण्ण्य्छण्यण्णयणमपद्पःपयागधयययद्म्यषय 





गजा्भो क्रामी सह सिद्धान्त रा है । प्रतीत हता 
वे कमी सारी ध्वी को जीतकर्‌ वम म नहीं 
क सेक । दूसरे, दुष्ट जरासन्ध के उपद्रव को 
देखकर सुश्च वदा ग्घ हो गई हे। सुन सदा आपके 
दी बाहु-बर की आचा ओर आपका ही मेसा रहता 
है । पिरि जन आपको जरासन्ध के भय से भागना 
पह तव भेरा उस मारकर राजसूय यज्ञ की जादा 
करना दुराामा दे । हे महावाहो ! आपणवरदेव, 
भीमेन जर अर्जुन, इन रौ मं से कोई बया युद 
३ म जरासन्ध को पराम्त कर सकता आर मार सकता 
६ ६१ दष दुष्ट को मारने की सुञ्च सदा वड़ी चिन्ता 
दती है । जापते जपिक जीररभे क्या कटर! जप 


(1. १. 






[जो उस्म करीरि उसके विरुद्ध मे कमीकुट न 
कग । आप जिस राद पर चलायोगे उसी पर 

। चदधंगा ॥१।१०॥ 
यद सुनकर भीमंघन ने कदा-टे महाराज 1 
जञा राजा उचोग के छो धैटता ह, सयवा दुख 
जओीर निमाय होफर भवर यत्र से युद्ध करने टगता 
ह, वह अवदय ही मर मिरता १। इसके विपरीत जा 
बर म हीन राजा मी आरम्य ओर उपेक्षा के माव 
को छोडकर अच्छी नीति के द्वारा भवर धञ्घु पर्‌ 
आक्रमण करता दै, तो वह यद्‌ मं जव परता ह 
हे राजन्‌ ! टमारी मण्डटी मर मश्री्प्ण स बटरकर्‌ 


एणपणणणणरफणचण 
एणा 
ध प्यपपकययाप्ाषयकयययययवयप्छयण्ण 
(4१42 


(4२ 


। नीति को कोई नदी जानता । ममी बन्वान्‌ हं, 
व 


म्‌ महाभारत मभा 


हपपण्णणण्णण्य्यण्णप्णय्ण्ण्ण्ण्णण्यगण्ण्य्यष्ण्यमस्ययययण्ययम्छण्णणण्य्यण्छग्ययरप्यष्णणथ्णणणयपः त, ग्न्यग्पपक्णणरस्यपरणःय 
मागधं साधाधेष्याम इष्टि जय इवाऽ्रयः ॥ १३ ॥ 
कप्य उवच--अर्थानारभते वारो नाऽनुबन्धमवेक्षते । 


तस्मादरिं न श्ष्यन्ति वार्मथपरायणम्‌  ॥ १४ ॥ 
जिता जय्यान्योवनाश्चिः पाखनाज्च भगीरथः । । 
का्तवीर्यस्तपोवीर्याद् सान्न भरतो विथः ॥ १५५ 
चऋद्धथा मरुन्तस्तान्पश्च सस्राजस्त्वनुशुश्चुम । 
साप्राज्यमिच्छतस्ते तु सवांकारं युधिषिर! ॥ १६ ॥ 
| सन्त्रान्वरयाननुखदादेवमेव सतां युगे । 
निय्ाद्यलक्षणं परासो धमांक्षिनियलक्षणेः । 
वारद्रथो जरासन्धस्तद्विद्धि भरत्षम | ॥ १७ ॥ 
न चेनमनुरुष्यन्ते कुटान्येकदातं नृषाः ॥ 
तस्मादिह बख्देव साम्राज्यं कुरुते हि सः ॥ १८ ॥ 





रतभाजो हि राजानो जरासन्धसुपासते । ५ 
न च तुष्यति तेनाऽपि वास्यादनयमास्थितः ॥ १९ ॥ 
मूधौभिपिक्तं मृपतिं धधानपुरुपो वलात्‌ । { 








र जरुन सश्र विजय ही पति द । इम कारण गुण के अधिकारी दोकर समाद्‌ ही मेय; किन भाग ! 
तीन सभर लैस यजका्यको पृूराक्रतेहे वैदी मेंतो सभी गुणटं। आप अपने सम्राद्‌ हौ सकने 
दम तीनां मिरकर अवदय ही जरासन्ध फा काम भं कयो सन्देह कर्ते टरं? ध-अर्भं ओर र्मातिक 
तमाम फर सगे ॥११।१३॥ । द्वारा मतापी जरासन्ध फो माने का उयोम कटा 
यद्‌ सुनरम्‌ श्रीकृष्ण ने कटा-दे महाराज ! इम समय आपका मवते पदटा ओर मनरमे यदव 
मू नादान रोग परिणाम ता विचार ये विना कव्य ट। पिचार्‌ कर देमि प्क मी व्र ( 
षौ फामभ दापन्गादेते द । उसमश्रुजयमाद्रि इतने श्त्रियटः उनम प्क भौ अगमन्य षो; 
£ फार चारा हुजा काग पूरा नही हाना । मने मुना प्गाम्न नदी कर्‌ सका; बल्कि वद दुष्ट उन मम { 
| ६ पदन युयना्े कं पुत्र ( मान्धाता) नफ्रन्मा धायः सयङाहरापर्‌ मुनपूर्वक अनण्ड साप्राठय्ा 
ए्ट्रफ्र्‌ 
0 
; दाषटयलमे घौर मन्दने षने यन म माम्राम्य । र क 
६ पापा था! परिनार करदेनिष,ये मब एफ ष्ट एद 1 क { 
एम प्चद्‌राजदटी नदरी देष श्द्रका, मिका प 


© ददम, म्पटय्द, अत शयन २] 
ना १ 


९१४०१५१५ 


प 


० दर वपयय वर क्छक्छवठम्छम 


एनन्‌ अदन्का(दम तने ६1 
4 1 


अध्याय दै} महामारत [43 


ययव 
आदन्ते न च नो दृष्टो भागः पुरुपतः कचित्‌ ॥ २० ॥ £ 
एवं सर्वान्वदो चके जरासन्धः श॒तावरान्‌ । ॥ 
ते दुवैककतरो राजा कथं पाथ उवेप्यति ॥ २१ ॥ ५ 

प्रोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञा पशुषतेगृहे । | 

पशूनामिव का ्रीतिजीविते भरत्घभ! ॥२२॥ 

क्ननियः शखरभरणो यदा भवति सक्तः । | 


ततः स्म मागधं सङ्के प्रतिवाधेमं यदयम ॥ २२ ॥ 
पडीतिः समानीताः रेषा राजश्चवुंद । 

जरासन्येन राजानस्ततः कूरं भ्रवसस्यते॥ = ॥ २४ ॥ 
प्राप्नुयात्स यशो दीक्तं तत्र यो विघ्माचरेत्‌ । 

जयेयश्च जरासन्धं स सम्नाणिनियतं भवेत्‌ ॥ २.\॥ 

__ इति श्रीमन्महाभारते समापवणि राजसु श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि राजसुयारम्भपर्णि छप्णवक्थे पन्चदनोऽध्यायः ॥१५॥ ____ 
8 नयष्दम्ती ॥कर्‌' न ठेता हो । नीच-जरासन्ध त्ने | उस दु्ट ने ८६ (दियारी ) राजां को पकटकर 
नेक मदाराजाओं की दुमा कर रक्खी दै । सय | कैद कर रक्ला हे । जीर ज चद ओर राजारह 
५ उषसे मय खाति दै । परान, जो आपसे भी द्कर | गये रं उनको मी जपने व म करना चाहता दै। 
‡ ्विठहैवे उस नराधम काक्या बिगाड़ सके | | एक सै फर होने पर बह पक साथ उन सवकी त्या 
६ दे भरतकुख तिरक ! वरदान के स्मि खि गये करके अपना मनोरथ सिद्ध करना चादता है। दे 
राजा लोग पुज की तरह बडे क्ट से पडुपति के | राजा युपिष्ठिर । इस समय जे कोई उस पापी के 


५०५०५५०. ` 





५९.. 


र्पः 





(णण एष्य एणकः ध 
्णणणएएरणणर ल 


# मन्दिर भे रद 1 वद दुरात्मा जशषन्ध शीघ्र दी | द निष्ठुर हत्याकाण्ड मेँ विप्र डाख्कर राजां को 
५ = ५५ = 

& उनका वरदन करदेगा । ठी कारण भे जुद्ध | कदस येणा उसे अवर चिरस्परणीय कीरिं 
£ करे की सम्मति देता हं । इसके अतिन्कति इस योर , मरा होगी ! जे मनुष्य उसको जीत रगा वह सत्राद्‌ 
६ निन्दित कम फो रोकने का दूसरा उपाय ही नदही। दी जावा ॥ १४।२५॥ 

& समाप्यं का षन्दरह्वां अध्याय समाप्र हुभा ॥१५॥ 

<~ 

६ अथ पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ^, 

€ उठ उ्वाच--सम्राद्युणममीप्लन्ये यु्गन्‌ स्वाथपरायणः 1 

¢ कथ प्रहिणुयां कर्ण ! सोऽहं केवरसाहसात्‌ ॥ १ ॥ 


भमाञनाबुमो नेतर सनो मन्ये जनादनम्र । 
मनशसुविहीनस्य की कीद्दौ जीवितं भवेत्‌ ॥ २..॥ 


णय ++ 


2 


(वा ` क 
|| प्फ 


{| 
= 
त्‌ 
~~ 
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जरासन्धवटं प्रप्य दुष्पारं भीमविक्रमम्‌ । 
यमोऽपि न विजताऽऽजो तच्र वः किं विचेष्टितम्‌ ॥ 
असस्तवर्थान्तरे युक्तमनथैः प्रतिपद्यते । 
तस्मान्न प्रतिपत्तिस्तु कार्या युक्ता मता भम ॥ ४ ॥ 
यथाऽहं विमृदाम्यकस्तत्तावच्छख्यतां मम॒ । 
सेन्यासं रोचये साधु कायस्याऽस्य जनादन ! । 


शण्ठः 


प्रतिहन्ति मनो मेऽद्य राजसूयो दुराहरः ॥ ५ ॥ 
वम्पायन उवाच-पाथैः घ्ाप्य धनुः ्रेष्ठमक्षय्यो च महेयुधी । 
रथं ध्वजं सभां चेव युधिष्ठिरमभाषत ॥ ६ ॥ 


जैन उवान--धनुः शख शारा वीर्य पक्षो भूमियैशो वरम्‌ । 
प्रा्मेतन्मया राजन्‌ ! दुप्प्रापं यदभीप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुरे जन्म प्रदोसन्ति वेद्याः साधु सुनिषिताः । 
वलेन सदा नारित वीर्यं तु मम रोचते ॥ < ॥ 
कृतवीर्थकुखे जातो निर्वीर्यः किं करिष्यति 1 
निर्वीर्ये तु कुरे जातो बीयवांस्तु विशिष्यते ॥ ९ ॥ 


सोालहवां अभ्पाय ॥१६॥ 





यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर न कटा- हे श्रीङ्ृप्ण ! 
साम्राज्य की इच्छा मुन्ने इतनी प्रवर नदीं किमे 
केवर साहस पर्‌ भरोसा करके, अत्यन्त स्वाधेपरता 

म मृद होकर, आपे उस प्रवर पराक्रमी दम्युके 
पास भेज दू । भीमसेन ओर अजुन दोनों मेरे नेत्र 

8 ई जापको भ अपना मन ममञता ह| मन र 
नेतरौ से हीन पुरूष का जीवन कमे हो सक्ताटे 
राना जरासन्ध वद्धा बखवान्‌ £, उमे यमराजभी 

| नही जीत सकना हे । आप लोग जाकर उसका क्या 
‡ कर टोगि ग्भ ममञ्ञनाद्वे किइमकाम महाय 
{ दाखने पष मदा अनर होगा } इसी कारण राजमूय 
{2 


‡ यज करना मुच रीर नटी जान पड़ता ! अबमेरी 
। 1 4 44442 


३॥ 





यही मम्मति टै फ़ यनन कफे सप्राद्‌ होने का षिचार 
ही छोड़ देना ठीक होगा । मे आपसे सत्य कहता 
हैः इम विषय का जान्दोटन करन से भे अयन्त ¢ 
आकु दो रहा ह । प्रतीत होता दै करि राजमूय 
यज करना मेरे भाग्यर्मे टिवा ही नदी ॥१।५॥ 
धैतनस्पायन ने कहा-- दे राजा जनमेजय ¦ 
खाण्डव वन जलने समय अजुन ने अनित 
गाण्डीव धनुष, अक्षय तरेम, दविन्य रथ सौर ध्वा 
अद्रि युद्ध की मामभ्री प्रा की थी। उरनं युपि- ¦ 
छर के य वचन सुनकर कटा-हे मदागरज ! ४8 { 
धनुप, घस, वाण, वीत्य, म्वपक्न, राञ्य, यथ अ 


4 1 


चर ये वसतु अत्यन्त कटिनता मे प्रात दोती € । 


नि 111 1 


अ 


लान च 
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[3 9 


क्षत्रियः सवैश राजन्‌ ! यस्य घु्चिद्धियजये । 
सर्वेयुरणा (6 ^ न वीयवान्हि € तरेग्रिून्‌ 
वैहीनोऽपि वीयवान्हि तरेदरिप्रून्‌ ॥ १० ॥ 
श ४७ [1 49. [8 
। सधैरपि यणयुक्तो निरीर्यः किं करिष्यति । 
य॒णीभूता यणाः स तिष्टन्ति हि पराक्रमे ॥ ११॥ 
य (+त र. 
| जयस्य हेतुः सिधि कम दैवं च सभ्नितम्‌ 
संयुक्तो हि वलेः कथितपरमादाद्चोपयुज्यते । 
| तेन द्वारेण शाघ्ुभ्यः क्षीयते सवसो रिपुः ॥ १२ ॥ 
देन्यं 9 प्‌ मोहो [न्वित 
4 न्यं यथा बलवति तथा मोहो वलान्वते.  । 
| - तादु नादाकौ देत्‌ रज्ञा लाज्यो जयार्थिना ॥ १३॥ - 
| जरासन्धविनादं च राज्ञां च परििक्षणम्‌ । 
यदि कु्यीम यज्ञार्थं किं ततः परमं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ अनारम्भे हि नियतो भवेदयणनिश्चयः । 
| शुणान्निः सदायाद्राजन्े्ण्यं मन्यसे कथम्‌ = ॥ १५ ॥ 
$ कापायं सुलभं पश्चान्पुनीनां हाममिच्छताम्‌ । 


साम्राज्यं तु भवेच्छक्ये वयं योत्स्यामहे परान्‌. ॥ १६ ॥ 


किन्तु सौभाग्यद सुन्चे ये सव अपनी इच्छा के 
अनुसार भा हो गई हे । विद्वान. रोग अच्छे र्ट 
यशा म जन्म की प्रणा करते ह, परन्तु मेरी समस 
18 मे बर-वी्य जीर साहस कं दी प्रसा दोनी चादिये । 
३ प्रक्मी कुकर म उस हकर पराकम हीन पुर 
§ क्या कर्‌ सकता द ? इसके विपरीत कमजोर वं्में 
| रसन्न पुरुप यद्वि पराक्रमी ओर्‌ वरी है, तो बद्‌ 
अवश्य अपने कौ माननीय बनार्गा । जो शत्रु 
जीत सङ यही सचमुच क्रिय ह । वखवानः पुरषं 
भ यदि जन्य शनक सदूगुणन हौ तो भी वह शना 
पने जीत सकता रै, क्रि.तु दुवेर पलप चदि सव 
अच्छे गुणौ कीखानदोभतो मी उसके द्वारा कोर 
१९ व 


सवण 


-पयणयगधकपवय ययः 


इति श्रीमन्महामास्ते सभापर्वणि -साजसूयारम्भपवेणि लरामन्धवधम.न्रणे पोडद्ोऽध्यायः ॥१६॥ 


काम नहीं होता । जरो पराक्रम द, वरहा सच गुण 
आपी आ जति है । भव्यन्त जी स्गाना (उत्साह) 
पौरप ओर दैव, यही तीन जयाति के कारण दै। 
अत्यन्त बहादुरी होने पर भी जिसमे एकाग्रता या 


। तलरता नही है, वह बिजयीतो दता नदी, उल्टा 


शजं से हारकर नीचा देखत ह । निर्थर मनुष्य 
शर दीनता दोना ओर बलवान्‌ मोद होना दर्ना 
नादाकारक दै । इसलिमि प्रिय की इच्छा रखने- 
वारे को इनमे सव तरद्‌ यचना चाये । राजय 
महायज्ञ के के च्थि दुरासा जरासन्ध को मारकर, 
दद मर द हष राजार्जो को दुदर, कीरति मात 
करनय बकर दभारा फरनन्य र क्या हौ मकताहै! 
41244 


८प 


ा्णण्ण्पणयाणतणपधय 


| 
| 


व्ल प््कठणाएः 
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वर-वीरय-हीन समक्षे । टे महाराज ! युद्धचे्टा से 
रदित क्षत्रिय को लोग गुण-दीन समङ्ते है । फिर 
आप निःसंशय गुण से निर्गुण होना गयो अच्छा 


समापय का सोलहवां अध्याय माप्त हुमा ॥१६॥ 
----=-~४ ०० ~= --- 
अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
बाखुदेव उच--जातस्य भारते वेदो तथा कुन्त्याः सुतस्य च । 
या वे युक्ता मतिः सेयम्युनेन पदर्दिता 
न स्म स्त्य वयं विद्य रात्रौ वा यदिवा दिवा। 
न चापि कंचिदमरमयुद्धनाऽनुशुश्ुम 
एतावदेव पुरुपेःकार्यं हृदयतोषणम्‌ । 
नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान्‌ 


मह्यभारत 


7पठण्यय्यछणण्णण्छण्णण्पष्वसप्णठयण्यठण्ठरणकठणठण्ठकण्यलकयय्णकण््छ्यःः 
इस विषय म शांत रहकर युद्ध न करने से खोग हमे | समङ्षते है ? शान्ति की इच्छा रखनेवाट साधु 


९ 
समाप 
सपण्पथयन्प्डथुष् 


1 


को गेरु र्न का वख पहन कर वन मँ शना उचित 
हे । हम खोग साब्राज्य की इच्छा से शंके साथ 
अवदय युद्ध करगे ॥६।१६॥ 


॥ १ 


॥ 


111 


सुनयस्याऽनपायस्य सयोगे.परमः क्रमः । 


संगत्या जायत्तेऽसाम्यं साम्यं च न भवेद्‌ द्योः ॥ 
अनयस्याऽपायस्य सयुगे परमः क्षयः । 
सदायो जायते साम्याजयश्च न भवेद्‌ दयोः 


॥ ५ ॥ 





सत्र्हवां अध्याय ॥१७॥ 


। उससे अपने चित्त को संतुष्ट बनाना दय वीर पुरपी 
वचन भरतवंदा भ उत्पन्न वीर पुरुप के योग्य ही 


श्रीकृष्ण न्‌ कटा-- हे गजा युधिष्ठिर ! अजुन 


के 

ह । कुन्ती एसी माता के पुत्र को जैसा साहस, धैय 
ओर विचार करना चादिए) उसमे अजुन ने कुछ 
कसर नहीं की ! हम खोग निधित खूप से नही 
जानते कि कव, दिन फो या रात को, मृ्यु आकर 
हम प्र हमला करेगी; अत्‌ मौत के स्थि कोर 
निधित समय नहीं है । हमने यह भी नदीं सुना 


कि युद्ध न करनेवाखा कोई मृष्यु के प्राप्त न हुमा ' 


हो । इसथ््यि क्षृत्निय के धप के अनुसार नीति के 





६ अनुकूट कार्य करके दानु प्र चटाई करना ओर 
11212112 


पणस्य 


काकामहे। सामन-दान आदि के अनुगामी ओर 
्षय-रहित पुरुप का कार्योरम्भ कमी निष्फल न 
हो सकता । यसा पुरुप शत्रु पर हमला कने सै 
अवदय युद्ध भ भिजयी होता दै । कम्बु जो नीति 
आर उपाय स रहित है, वह अव्य युद्ध मरेन 
हो जाता है; उसके सव प्रयल निप्फर हेति दे । यदि £ 
दोनों पक्ष नीति के अनुसार चते टै, तथा दोर्मौ का 
प्राकरम मी एक जेसादोता दहैःतो मी एक पक्षा { 
विजयी दोना सर्वथा जसम्मव नही; क्योकि एक ९ ८ 
फु ्रेष्ठता जीर दूरे कौ कुछ निकृष्टता बनी ही रदी 
~ 


04 


न 1 


अध्याय १७} 


तपपण्फक्णयणपएम्पप्ये 


प्ण पः 


„पयय प 


| 


महाभारत [4 


-गप्मयययपयणयमक्छकयमपरप्यठयण्यपमयण य 
॥ 


म्य 


प्प 
ते वयं नयमास्थाय राघुदेदसमीपगाः 
कथमन्तं न गच्छेम बरक्षस्येव नदीरयाः 
पररन्धे पराकान्ताः सखरन्धावरणे स्थिताः 
० _ (~ = £ 7 ^> ९.१ 
व्यढानीकेरतिवलनं खद्धेदारोभः सहं 
इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममाऽपीद रोचते 
अनवव्या हयसंबुद्धाः प्रविष्टाः राघुसद्म तत्‌ 
शघ्ुदेदसुपाकम्य तं कामं प्राप्नुयामहे 
एको द्व भियं नित्यं विभति पुरुपपंभ ! 
अन्तरात्मेव भूतानां तरक्षयं नेव लक्षये 
अथ घनं निदत्याऽऽजो शेयेणाऽपि समाहताः । 
प्राप्नुयाम ततः स्वर्ग क्ञातित्राणपरायणाः ॥ १० ॥ 
न ५ किरीर ४9 किंपराकम 
युधिष्ठि खान--छरप्ण ! कोऽयं जरासन्धः ।कवायः : । 
# म्निसदशं ०१ 
यस्तां स्पष्ठाऽ न दग्धः इारभो यथा ॥ ११ ॥ 
ष्ण उवान--श्रणु राजन्‌ ! जराक्तन्धो य॒द्रीरयो यत्पराक्रमः । 
चथा चेयेलतितोऽस्माभियहृशाः कृतविभ्रियः ॥ १९ ॥ 
अश्चोदिणीनां तिखणां पतिः समरद्ष्वतः । 
ह दोनो की सम्पूर्णं समता हौ नहीं सकती ॥६।५॥ क्रमी जरासन्ध, सव म जसम सव निं क जनतपतय के समान 
हम लोग भी नीति का आश्रय स्कर शत्रुके | सव राजाओं को जीत कर प्रधानता ब्रत करके अकेला 
देश म रमणे जीर उसपर जाकपण करके उती | ही राजरक्षमी का मोग कर रहा ६ । व स्वच्छाचार 
तरद. उसे नष्ट कर स््ेगेनैसे नदी का मवाद्‌ किनि | करता हा एकाधिपत्य कर रहा ह । जपनी जाति 


एरणयमसपथः 


ए 


॥ ७ 
॥ 
॥ < ॥ 
॥ 
॥ ९ 





धगत 


केदृशो को उखाद़कर गिरा देता दै । सपने दोषोंका 
टिषाकर्‌ दात्र क दोषा को देखकट्‌ यथासमय अ 
मण करने से अवश्य ही हमारा मनोरथ सिद्धदोगा। 
बहुत सी सेनायारेभअव्यन्त प्रवर यद्‌ के साथ प्रकट 
रूप से युद्ध करना उचित नदी । बट्‌ पण्डितां की 
सम्मति सुच मी मान्य है। इसख्यि टम रोम गुप्त 
स्पे रदु के परस जावर छन्द कर्के उसे मार 


स्वगे । इस भरकर हमारा कार्य भूरा दो जायगा 
प्पप्णणणणणय पः 


पणः 


रपः 


[+ 


क राजां की रक्षाकरेनेके ल्मि उसे मारकर पीठे 
उसकी सेना भौर सदायर्को के द्वारा यदि हम रोग 
मरि मी जाये तो अवदय स्वर्गलोक केभागी गि 
॥६।१०॥ 

य सुनकर युधिष्ठिर ने कदा-दे श्रीकृष्ण । यह्‌ 
जरासन्ध कौन दह ! उसका बर ओर पराक्रम कितना 
१ सने बदरा आश्रय दोरा दे कि अमि फे समान 
तुमपर आक्रमण करके वहु पतङ्ग 

व 


(दणपणषणणणपाणयायारमरणणणण्णणलणप्यर्यएव्यःएसय 
पणय 


ग के समान मस्म होने 


(1 


५५ 
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व ण्छण्ण्य्यवण्ण्ठपरद्प्यण्फणण्य्ण्णप्पफपप्ठय्ययण्य्णाय्यपपय्ययय 
प का बली 
राजा बृहद्रथो नाम मगधाधिपति ॥ १३ ॥ 


रूपवान्वीथसम्पन्नः श्रीमानतुखविक्रमः 
निलयं दीक्षाद्धिततनुः शतक्रतुखिऽपरः ॥ १४ ॥ 
तेजसा सूयैसंकाशः क्षमया पएरथिवीलमः 1 
यमान्तकसभः कोधे श्रिया वेश्रवणोपमः ॥ १५ ॥ 
तस्याऽभिजनसयुक्तैर्यणेभरतसत्तम ! । 
ग्यास प्रथिवी सवौ सूधैस्येव गभस्तिभिः ॥ १६ ॥ 
स काशिराजस्य सुते यमजे भरतर्षभ ! 1 
उपयेमे महावीर्यो रूपद्रविणसयुते ॥ १७ ॥ 
तयोश्चकार समयं मिथः स पुरुपर्पभः । 
नाऽतिवतिष्य इत्येवं पलीभ्यां सनिधो तदा ॥ १८ ॥ 
स ताभ्यां शुशुभे राजा पल्ीभ्यां वसुधाधिपः । 
भियाभ्यामचुरूपाभ्यां करेणुभ्यामिव हिपः ॥ १९ ॥ 
तयोर्मध्यगतश्चाऽपि रराज वसुधाधिपः । 


गयययय्यप्यपयदययययदययय्ययदययययध्यपपवष्ययययसयतयद्यपप्यदददकयदछफ 


११11१11 





गङ्गायसुनयो्मध्ये मूर्तिमानिव सागरः 1 २० ॥ 
विपयेषु निमग्नस्य तस्य योवनमभ्यगात्‌ । 
से केसे बच गया ? करप्ण ने कहा-दे महाराज ! जरा- वह पसा गुणवान्‌ था कि उसके गुणो की प्रशंसा 


सन्ध के वीय, पराक्रम जदि का दृत्तान्त सुनिये । वार्‌- प्रथ्वी पर इस प्रकार से फेन गई थी जसे सूर्यं की 
बार उसके अप्रिय ओर अनिष्ट करने पर भी क्यों हम । किरणे सव मानँ म व्याघ्ठ हो जादी ह । कारिराज 
सोमं ने उपर ध्यान नहीं दिया । इसकी भी कारण ! की दो यमज (जोडिया) कन्यां राजा बृहद्थ की 
| कहता ह्‌, सुनिए । मगधदेश मे एक यडा प्रतापी | रानी थीं । राजाने उन दोनों रानियां से यह प्रतिक 
बृहद्रथ नाम का राजा रता या । उसके पास तीन | कर रक्खी थी किमे तुम दोनों को बराबर दि से ¢ 
अ्षोटिणी सेना थी] वह स्वरूपवान्‌ ःपराक्रमीःश्रीमान्‌ › | देर्ुगा, दोनों को बराबर प्यार्‌ करेगा । दो हधिनियें 
यद्ध मं देवतुल्य अजेय ओर सदा यज्ञ की दीक्षा धारण | के वीच जसा हाथी, अथवा मेगा जर यमुना के बीच 
करनेवाखा राज। बृहद्रथ इन्द्र के समान प्रजा का पाटन | शरीरधारी समुद्र जते दोमित हो, वैसे ही दोनों सियो 
करता था वह्‌ तेज भे सूय के समान, कषमाम परय्वी | के वीच राजा बृहद्रथ शलोमायमान था ॥१६।२०॥ 
फे समानः रय मे कुवेर के समान ओर क्रोधमे विषय भोग करते-करेते राजा का यौवन व्यतीत हौ 


कार-पतयु के समान था ॥११।१५॥ | गयाभपरनतु पुत्र की कामना से बहुत यज्ञ जादि करन प 
पकर णप्लनसण्ललपणण रणए 


पवपव स र कथ कसणकतर् नरप 


1 


र 


वा ६ 
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अध्याय १७ | महामारत ८९ 
इययागमयायययसययपययापयययययययतयययययययययययव (प्प 


न च वराकरः पुत्रस्तस्याऽजायत कश्चन ॥ २९१ ॥ 
मद्वलेर्वहुभिदेमिः पुत्रकामाभिरिषटिभिः 


1 


५ 
५ + 


नाऽऽससाद पभ्ेष्ःपुत्र कुखविवधेनम्‌  । ६. 
अथ कक्षीवतः पुत्रे गोतमस्य महात्मनः ] १ 
शुश्राव तपसि श्नान्तमुदारं चण्डकोदिकम्‌ ॥ २३॥ 

॥ 


यदच्छयाऽऽगतं ते ठु गृक्षमूलमुपाभितम्‌ 
पज्ञीभ्यां सहितो राजा सरवैरलेरतोषयत्‌ = ॥ २० ॥ 
तमन्रवीत्सलयधृतिः सल्वाद्पिसत्तमः । 

| परितुष्टोऽस्मि राजेन्दर ! वरं वस्य सुव्रत ! ॥ २५॥ 

| ततः सभार्यः प्रणतस्तमुवाच ब्रहद्रथः । 

| 


पः + १० 


एवय णया 


पत्रदशननेरादयाद्वाप्पसंदिग्धया गिरा ॥ २६ ॥ 
रणोबाच--मगवन्‌ ! राञ्यसुज्य भ्रस्थितोऽहं तपोचनम्‌ । 
कि बरेणाऽल्पभाग्यस्य किं राज्यनाऽप्रजस्य मे ॥ २७ ॥ 
श्म उवाच एतछूरुत्वा सुनिष्यनमगमरक्ुभितेन्दरियः । 
तसैव चाऽऽमरवकषस्यच्छयायां समुपाविरात्‌ ॥ २८ ॥ | 
तस्योपविष्टस्य सुनेरुससङ्गे निपपात ह । 
~न ध्न कदा । दैरनी लियो के साथ साग मणाम्‌ ( 
करके भख मे आर्त मर हष राजा ने गद्‌ गद्‌ स्वर 
से कदा -टे महाराज । भर बड़ा अमागा हु । जब 
तक पुत्र का मुख नदेख पड्ने के कारण से बड़ी 


4 

§ मण्दक्ीधिक नाम का पुत्र अपनी इच्छा ते उस । चिन्ता अर दु ख सति रहता दै । निरारा होकर 
६ राजाके नगर म आया ओर पक दकष करे नीमि उसने । विपय-भोग को त्यागकरर, म इस समय दोना कलिर्यो 
| वास क्रिया । उसे अनि का दृतान्त सुनकर रना के साथतप करने की इच्छा सेवन कोजारहाह) 


भीं उसे बय का चरनिषारा कोई पत्र उलन्न नटी 
हुमा । तब दैन म्तिरयो सहित राजा बद्र बहुत 
ही उदास हो गया । इमे पि एक समय दसा 
हुमा कि कक्षीवान्‌ गौतम ऋषि का बड़ा तपम्वी 


ध ५ 
सपनी दने म्मियो-सटिव उसके यास गया । पय यु अव वरदान गकर क्या करना ह १राजाके 
दुख मेरे दीन्‌ वचन्‌ सुनकर खनि के द्या मा गई । 


अघ्यै आदि से सस्र करके रजा न इन्दं प्रसत ् 2 £ 
किया ॥२१।२.५॥ च उपा द क नीचे भि गन करक ध्यान कले 
1 साजा की भक्ति -ओौ९ सेवा से सद होकर रगे 1 राजा के युत्रनं दने क कारण फो जाने के 
६ मौगनि | स्विवेध्यान कररदेय ङि उस शृक्ष से एक पका 
वणप रः 
पणाय 


: सत्ययादी जितिन्दिय कऋरपिवरने उनम वरदान 
व्छण्छणयत साः 


[4 


९० महाभारत ~ समाप 
हतण्पय्धप्पण्ण्य्ण्ण्णवणण्णयप्णप्फछप्ठणण्यण्यय्णण्ययणयययणयछमए्यण्णण्ययणण्यण्ठपयण्यणाकव्छय्छछणः 


| अवानमशुकादष्टमेकमाघ्रफल किख ।॥ २९॥ 
तस्परयद्य मुनिश्रेष्ठो हदयेनाऽभिमन्त्य च, । 
राज्ञे ददावप्रतिमं पुत्रसंप्रा्िकारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
उवाच च महाप्राज्ञस्तं राजानं महासुनिः । 
| गच्छ राजन्कृतार्थोऽसि निवतैस्व नराधिप ! ॥ ३१ ॥ 
एतद्करुत्वा सुनेवाक्यं शिरसा प्रणिपलयय च॒ । 
मुनेः पादो महाघान्ञः स नृपः सखण्हं गतः ॥ ३२ ॥ 
। यथासमयमान्ञाय तदा स टृपसत्तमः । 
द्वाभ्यामेकं फलं प्रादात्पलीभ्यां भरतर्षभ ! ॥ ३३ ॥ 
ते तदाम्रं हिधा कृत्वा भक्षयामासतुः शुभे । 
भावित्वादपि चाऽथस्य सत्यवाक्यतया मुनेः ॥ ३४ ॥ 
तयोः समभवद्रभः फरुप्रारनसभवः । 
` तेचदृषटास नरपतिः परां मुदमवाप ह ॥ ३५ ॥ 
अथ कारे माम्राज्ञ ! यथासमयमागते ॥ 


का व राजज्च्छरीरदकठे ् 

प्राजायेतां शुभे राजजञ्च तदा ॥ ३६ ॥ 
पकाक्षिवाहूुचरणे अर्घोदरसुखरस्फिचे । 

हुमा याम का फर उनकी गोद मे आकर गिरा ! ! सादर ग्रहण काके राजा बृहद्रथ अपने षर काटीट 
बहर नतो सूखा हुमा था जीर न शी तोते | अये ॥२६।३२॥ 
‡ आदि पक्षी नेउसेजूटा दी क्रिया था। मुनिवर ने उस उम्हौनि अपनी पटले की परतिज्ञा के अनुमा 
फरु फो हाथमे ठे जिया। उन्हं जान पट्ा करिवह । वह आम का फर दोनों योक दिया। उन 
फर राजा को पुत्र की प्रतिक च्यि ईधरनेदही | लियो नेमी उसफर को वरावर वोटकर, खा टिया । 
; द्विया है। मुनिवरने अपने तपके बट से अभिमन्त्रित | कुट समय क व्यतीत होने पर मुनि फा कहना पर 
$ कफे बह फर राजा के हाय म दिया ओर फंहा- , हो गया । दोना बियो फो मग रद गया! सियो के 
३ दे राजन्‌! तुम्दयारा मनोरथ सफर हो गया । यह गर्भवती होने की सूचना पकर राजा सृदद्रथ कोष (1 
३ फनः अपनी सी को निया दो । तुम्दार पुत्र-रत उयत्न - आनन्द प्राप्त हुआ ॥२३२।२५॥ 

६ घ्येगा । जब तुम वनवास फा विचारं छोडकर अपनी दे मदारान ! दस महनि समाप्त नि पर दनि 
राजयानी फो रीर जाओ । द मदाराज ¡ सनि की ¦ व्यो शरीरस दो दशे जटग-जटग उतत्त 
साश्वा पाक्‌ उनकृ दिये फल आं आर्यीर्वाद्‌ फो ' हष । सिया न देखामदोन इकङ़ फे एक आसिः, 
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अध्याय्‌ १७) महाभारत ९१ 
गमय 
| दृष्ठ शरीरके पवेपतुरुभे भराम. 1 ३७ ॥ 
[> अक - हष्त्‌ गिन्यो 
उद्धिग्ने सह समन्त्यते मा तदाऽवले । 
| सजीवि प्राणिदाकले तसजाते सुटुःखिते ॥ ३८ ॥ ` 
तयोधान्यो सुवीते कृत्वा ते गभस ॥ 
8 निशम्याऽन्तःपुरदयारात्समुत्छज्याऽभिजग्मः 1} ३९ ॥ 
६ ते चतुप्पथनिक्षिसे जरा नामाऽथ राक्षसी ˆ 1 
ध जग्राह मनुजव्वाघ् | मांसदोणितभोजना ॥ ४० ॥ 
॥ कसुकामा सुखवहे शकटे सा तु राक्षसी ।, 
8 सयौजयामास तद्‌ विधानवलचोदिता ॥ ४१ ॥ 
ते समानीतमात्रे ल शकठे पुरुपैम ! । 
एकमूतिधरो वीरः कुमारः समपयत ॥ १२॥ 
ततः सा राक्षसी राजन्विसमयोत्फुछलोचना । 
न दादाक ससुद्रोढं पं दिशम्‌ ॥४३॥ 


ध्राक्रोशदतिसरन्धः सतोय इव तोयद्‌ः 





| 
| 


| 


बारस्ताग्रतलं सुटि ला चाऽऽस्ये निधाय सः। 


॥ ४४ ॥ 


माधाकटिमाग अरुग-अलग द । यद आश्चर्य घटना 
देखकर दोनो सियो राजा के मयसे कपिने रमी । 
उन्दने परस्पर भं यह सम्मति की करि पे खण्डित 
ओर्‌ मेर हुए. पुत्र रौनि की सूनना महाराज कोदेनेस 
ये हम पर जवद्य नाराज हो आर्य, इसरिमि दन दोनों 
डक क घायके हाथ बाहर फिकवा देना दी ठीकदे। 
इसी विचार के अनुसार ही काथे हुजा। ठोनौ श्ये 
फी माचा से उन दुक को वल मे स्पेदकर, शु 
रूप से मद्र के चाहर डे जाकर, चीरे प चह 
धाय खार आ ॥२६।३९॥ 

दे राजन्‌! भेदा ओौर मास आदि कफो भक्षण 
करनेवाटी जरा नाम कौ राक्षसी दैवयोग से उधर से 
सा निकृडी । उस्ने उन विनत वी शरीर के टक 


ध ० 
कान,प्क दाय. पैर, आधा चेहरामाया पेट ओर 


+ 


एष्व 


ब ता न 
क्तो चीरद पर पंड देखकर उटा सिया । उस राक्षषी 
ने, आसानी से के अनि की द्च्छास दोनों कटं 
को एक मे मिला दिया। मिति ही च कड़े आपस 
म जुड़ गये ॐीर पक न्वर्‌ माटक नन गया 1 
पधाता का विधान ही प्सा था । इसी से वह राक्षसी 
उधर मे निकी; उस दोनो इक को उठाया 
जीर एकमे मिया । दक के मिखति दी, सजीव 
होकर बाख्क यन जनि से उस राक्षसी को भीबद् 
जश्च हया । उक्त मारक को बार-बार देख रदी 
उस राक्षसी ञे अपनी गोद म उटाना चादा१ १ वह्‌ 
यालक पवेत णेसा दी हयो गया । राक्षसी रसेग्डा 
नहीं सकी । म से व्याकुल बह. बारक खरखरः 
हयरीवाटी मुद वह्‌ मने डारकर्‌ मेष के गरजने के 
समान गम्भीर स्वर्‌ से रोने खगा ॥४०।४४॥ 
>~ 


एषणणएणाएण्णणणणणलण 
एप्णणएयपप्एण्णतणप प ८ 
एत 


£ 
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। ~ पपायप्ण्य्य्र्यम्यण्ण्यध्ण्ययय्ण्छण्यययय्ण्यय्ण्यणयग्य्यय्प्ययययय्यण्णफथणय 
तेन शब्देन संभ्रान्तः सहसाऽन्तःपुरे जनः । 

निजगाम नरव्याघ्र ! राक्ञा सह परंतप ! ॥ ४५ ॥ 

ते चाऽव परिम्खाने पयःपूणैपयोधरे । 


निरान्ञे पुच्राभाय सहसेवाऽभ्यगच्छताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेऽथ दृष्रा तथामूते राजानं चेष्टसततिम्‌ । ४ 
तं च वारं सुचिनं चिन्तयामास राक्षसी ॥ ४७ ॥ 
नाऽहमि षिपये राज्ञो बसन्ती पुत्रण्द्धिनः । 


वाटं पुत्रमिमं हन्तुं धार्मिकस्य महात्मनः ) ४८ ॥ 
सा तं वाख्मुपादाय मेधटेखेव भास्करम्‌ । 
कृता च मानुषं रूपसुवाच वसुधाधिपम्‌  ॥ ४९ ॥ 


रषस्यगच--चरृहद्वथ ! सुतस्तेऽये मया दत्तः षष्द्यताम्‌ ! 

तव पत्नीद्यये जातो दिजातिवरशासनात्‌ | 
धात्रीजनपरित्यक्तो मयाऽयं परिरक्षितः ॥ ५० ॥ 

्रहृष्ण उवाच--ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुभे । 
तं वारुमभिपाऽऽशवु भरस््वेरभ्यपिश्चताम्‌ ॥ ५१ ॥ 


उसके रेन के राव्द्‌ को सुनकर महसे राजा 
ओर्‌ अन्य रोग दीप्र से निकर जाये । उदास, | शोमा होती ह,वेसे ही उस राक्षर की गोद म वद | 
दूध से मरे सनोवारी जीर पुतर-खमसे निरा दोनों | वायक गोमायमान हुभा ! वह्‌ राक्षसी उम बारक ¦ 
मियां भी एकाएक उसी जर दोदर आई । उस दशा | को गोदे मे सिये राजा बृहद्रथ के पान जाकः्‌ कहने । 
म लियो फो जीर सन्तान के चयि चिन्तित राजा । लगी-दे राजन्‌ | भं तुमको यह पुत्र देती है 
फो, यहुत सगो के साथ, उधर अति देवकर ओर | स्ये 1 एक ब्रह्मण की कृपा ते बुम्दारी देन न्वर्यो 
यार्क के भी महावरी होने का परिचिय पाकर्‌ “जरा । के गर्भ से, अलग-अलग दो डक फे स्पर्रं यद 
राक्षसी सोचने रगी कि मे धार्मिक मदात्मा राजा के सुन्दर भाटक उत्व हुआ था । दी दके जलग 


प्यप्यपप्ययप्ययादयणयणपयकययसयपद्यवयसययययचपयः 











¦ 
1 
{ 
| 
$ रभ्य रदती है ओर यह राजा पुत्र पनि फे स्वि अल्ग देखकर भय के मरे छियो ने धायकदा्थो { 
युत दी चिन्तित द । इस कारण राजा ब्रद्य फे इमे चौरे पर फिकवा दिया था । इते देखकर भने ( 
३ दरस पुर फो मारना उचित न द्योगा। इसय्यि टम निटाया ह ॥४५।५०॥ र 
याटक कौन मारकर राजाके द्वि दीक्रर्दूः। शरीकरस्णने कटाहे राजा युधिष्ठिर ¡ उस बान ६ 
अव क्या था, उम मायाविनीं राक्षत ने मनुप्यक् को देखकर सेद्‌ की प्रयटता कै मरर न्मियां फे स्तना नी { 
व वल नण 
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बण्यगायाणष्यणसययणपपपपयययप्य्यपमयदणच्यणसय्यण 
ततः स राजा सहृ्टः सर्वं तदुपरभ्य च 


अप्रच्छद्धेमगमीमां रक्षसीं तामराक्षसीम्‌ 
रनोगच--का त्वं कमरुगभौमे मम पुत्रप्रदायिनी 


। 
)॥ ~> ॥ 
॥ 


काम-या ब्रूहि कल्याणि देवता ग्रतिभासि मे ॥ ५३॥ 


__ इति मन्मदाभारने समापरमोग राजयवाएमपवणि नयन ~ कनन श्रीमन्मदहाभासने सभापर्वणि राजस॒यारम्भपर्वणि जराम 


॥ २ 


४ 


ट खपण्मयय्यध्णफपयपः 


न्धोखत्ती सप्तदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





३ 





स दूष कौ धारा वह्‌ निकली । उन्दने उसी समय । 


. ढे आनन्दपूयैक ये को गोद मेँ छे र्था । सव देनेवाटी तुम कौन दो 


पृत्तान्त सुनकर राजा अत्यन्त प्रसत्त इए । इसके देववध्‌. जान पडती हो ॥५१।५३॥ 


समापय का सन्रहयां अध्याय समाप्र हआ ॥ १५॥ 


वचर 
अथ अष्रादशनौऽध्यायः॥ १८ ॥ र 


| 
| 
1 
1 
1 
£ पश्यात्‌ उन्टनि परम सुन्दर स्व्रीका ख्य रखनेवारी 


रकष्यवान--जरा नामाऽस्मि भद्रंते राक्षसी कामरूपिणी 


--; ० -- 


तव वेदमनि राजेनद्र ! पूजिता न्यवसं सुखम्‌ ॥ ! ॥ 


खे शदे मलुप्याणां निलयं तिष्ठामि राक्षसी 


देवी च, ~ 
खृहदेवीति नास्ना वे पुरा खा स्वययुवा 


+ 


यो मां भक्त्या छिलेतकव्ये सपुत्रा यौवनां 


~ शे तस्य भवेदृब्रद्धिरन्यथा क्षयमाप्नुयात्‌ 


॥ 
॥ २ ॥ 


दानवानां विनादाय स्थापिता दिव्यरूपिणी । 
नस्विताम्‌॥ ३ ॥ 


तद्गृहे तिष्ठमाना ख परूजिताऽदं सदा विभो!॥ £ ॥ 


लिखिता चेव ङच्येऽदहं पुतरेवहभिरादृता 
€ 


गन्धपुष्पैस्तथा पूषेभषयेभोष्यिः सुपूजिता ॥ 











अद्ारदर्वा ज्याय । १८॥ 
| की यह वात सुनकर उस राक्षसी नेकटा-- 

हे महाराज । भ जरानाम की राक्षसी हं । म चार 
भ्षसा रूप ारणकफर चष जर्दा आ-ना सकती ह्‌ । 
म्होरे राज्य भ समुचित सम्मान क साथ रहती 


ह । सय मनुष्यो के षर म निस्य रहती ह| बहाजी बहुन ज 
है, भीत पर्‌ पुत्रौ -सदित 


1 


| 
५ ॥ 


- = 
ऊ चकवा कदा-दे कमट-नयनी | दधे मेरापुत्र 
मेरी समक्षम ठम केर 


जो कों खी पुत्र-सदित मेरी मूर्ति दीगर रगाकर्‌ 
भक्ति सहित पूजा करती 
हती दे । जर जे दसा नदीं करती उसन्न रु 
ना हया जाता । दे राजन्‌) उमरे षरमं मरी पूजा 
अच्छी तरट से हुभा करती दै। भरे मस्य को 
8 ने सु ्रहदेवी नाम से दानव-नाया्थे उलन जिया द पुष्प, पू 


ह उसके कुट ऋ वृद्धि 


एप पचपणणम्यसप च्यः 
तण चणम 


> 
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पपयप्णयछप्स्यययणय्रःप्याख्यण्य-प्रःपप्याप्य्ययपमयपयसयछयलययकद्कयव्यणयणय 


साऽहं प्रत्युपकारार्थं चिन्तयाम्यनिदं तव॒ 


तवेमे पुत्रके दृष्टवत्यस्मि धामिक ! ॥ & ॥ 

स्छेपिते मया देवाक्कुमारः समपयत । 

तव भाग्यान्महाराज ! हेतुमात्रमहं विह ॥ ७ ॥ 

मेरं वा खादितुं शक्ता.किं पुनस्तव वारुकम्‌ । 
॥ < ॥ 


खदसंप्रूजनान्ञष्ट या मया पल्यपितस्तव 
शर्ण उवाच--एवमुक्त्वा तु सा राजंस्तत्नेवाऽन्तरधीयत । १ 
स सण्द्य कमार तं प्रविवेश हं छेष ॥ 
तस्य बालस्य यच्छं तचकार नृपस्तदा । 
आज्ञापय राक्षस्या मगधेषु महोत्सवम्‌ ॥ १० ॥ । 
तस्य नामाऽकरोचैव पितामहसमः पिता 1 
जरया सधितो यस्ाजरासन्धो भवत्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
सोऽवधत महातेजा मगधाधिपतेः सुतः । 
प्रमाणवलकसम्पन्नो हुताहृतिरिवाऽनल । 


मातापित्रोनन्दिकरः शुद्छपक्षे यथा दाडी ॥ १२॥ { 
इनि श्रीमन्मदभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपनणि जरासन्धोत्पत्ती अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
भीर न्ये से तुम्दारी रानियां पूजा किया करती 1 | ह । शरीकष्ण जी वेोे-दे राजा युधिष्ठिर ! इतना 








इसमे तुम्हारा उपकार करने को रुन्ञ नित्य चिन्ता 
रहती थी ॥१।६॥ 

ह सो आज वुम्दरे इस पुत्र के रीर फी दोनों 
फोको फो यहो पड़ा टुजदेग्यकर मने उठा खिया अर्‌ 
दोना फो मिटनि पर दव-इच्छा से यह ट्रका दो 
गया । हे महाए्ज । इस घटना फा कारण तुम्दारा 
‡ माग्यदीषटैप्तोनिमित्तददो गरं दर| तुम्हरे इम 
मालक फी फौन कदे तो मुमेर पर्वतको मी भक्षण 
कर्‌ मकती ह । वटे घर में पना पूजन हेनेसे, 
3 तुमपर प्रसन्न होकर, यद पुत्रम तुमकोकेर देती 





न क त ~ 


भमापव फा अटाग्दवा अध्याय मसापर हुमा ॥१८॥ 


कडकर्‌ वह्‌ गक्षसी अन्तरद्धान दो गई । राजा बृ्दय 
मी प्रसन्नतपूर्ुक उस वारक को सकर अपे ध 
| अयि । जव उन्दोनि वालक के जातत कर्म आदि संस्का 
कराये । फिर उनकी आजा से 'जरा' राक्षसी के नाम 
पर मगध दय मबा मारी उत्सव किया था। जर 
राक्षसी के द्वारा मिलने के फारणसे उस्रपुत्र को 
चाम जदयमन्ध रक्सा यया { माता-पिता के आन 
को बद्रनिवाटा बह वालक शपक्ष के चन्द्रमा क 
समान बदृकर्‌ बदरा तेजम्वी हो गया ॥७।१२॥ 
-()-- 


षम प्र 
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एपय्यारणपदछणप्दयण्णठतादधफ्णयप्णण्ण्छणणण्य्यः 

4 ण्य निसो ति प्रय्दयण्पपपयाश्ययः 
अथ ऽध्यायः ॥ १९॥ 


{ शरकृन्म उाच--कस्यचित्वथ कालस्य पुनरेव महातपाः 1 


६ 
मगघेपूपचक्राम भगवां ण्डकोरिकः ॥ १ ॥ 
तस्याऽऽगमनसद्य्टः सामादयः सपुरःसरः । 
सभार्यः सहं पुत्रेण निजगाम दृदद्थः ॥ २ ॥ 
. पाययाध्यीचमनीयैस्तम्यामास भारत । । 
स नृपो राज्यसदितं पृचर तसे न्यवेदयत्‌ ॥३॥ - ` 
~. प्रतिग्रह्यतु तां प्रजां पार्थिवाद्धगवारृषिः 1 र 
उवाच मागधं राजन्प्रहृ्टेनाऽन्तरात्मना = ॥ ४ ॥ 
सर्वमेतन्मया ज्ञातं राजन्दिव्येन चष्ुपा _ । 
पुत्रस्तु शरण राजन्द । यादद्योऽयं भविष्यति ॥ ५ ॥ 
अस्य रूपं च सन्छं च वमूजितमेव च॒ ॥ 
एष भिया समुदितः पुत्रस्तव न सदायः ॥ ६ ॥ 


प्रापयिष्यति तत्सर्वं विक्रमेण समन्वितः 1 
अस्व वीयैवतो वीर्य नाऽचुयास्यन्ति पार्थिवाः ॥ ७ ॥ 
| पततो तैनतेयस्य गतिमन्ये यथा खगाः । 
विनाशमुपयास्यन्ति ये चाऽस्य परिपन्थिनः ॥ < ॥ 


देवैरपि विसृष्टानि शसत्ाणयस्य महीपते ! _ _! - ----- महीपते ! _ । 

हि उन्नी म्वा जध्याय ॥ १९॥ 
„ श्रङ्ृष्णने कदा-दे राजा युधिष्ठिर 1 कु समय | गडा पराक्रमी जर स्वरूपवान्‌ दोगा । ओर इसके 
केष्यतीत होने पर्‌ वही चण्डकौदिक मुनि फिर मगध | धर मं रकष्मी का वद्धा मकार होगा । इसके पराक्रम 
देश भ आयि ] उनके अनि का हार सुनकर सर्जा के अगि सब राजा रोग इस प्रकार से अस्त दो जायगे 


ददृद्य सपने मन्त्री, पुत्र ओर रानियों सटित उनके | नते गरुड़ के सामने पदी हयो जति है । ओर इसके 
सव श्रु न दो ज्ये । नेमे नदी के प्रवाह का 


पास गया जौर्‌ पाय, ज्य आदि से उनका पूजन १ 

करके अपना पुत्र राञ्यसाटित निविदन क्रिया । वहं वेग पर्वत से टकराकर यथै दो जता, वेतेदी 

ऋपिराजा की पूजा को अ्रोकार करके प्रस्ता उनके शस दमक दारीर म रग ये-काम दो ज 

षक बोरे @ हमको दिव्य दणि से दुहे ुत् की ष = द उन सयका 
| सब व्यवस्था ड बुम्हारा पुत्र यह्‌ मुकुटम गा ¡उन रोगों कातज इसके 
॥ व दो गई ५6 दाया नणयः 





(टपणणाणणणपकरणएतष्णएणएषणारातणएल णर ए ए ५1012 एपपप््शएाकने 
44441424 40112449. 
शणवणणएण एणा 


| 


९६ महामारतत ममारप, 
फण्णण्णवप्यप्ण्णण्णणयय्णप्यपपण्यष्यथयप्णण्णमफगयय्ण्णण्णण्णयणडययष्यण्रय्यमणय्य्यय्प्यष्छकय 
न रुजं जनयिष्यन्ति गिरेयि नदीरयाः 1 ९ ॥ 
सवेमुधीभिपिक्तानामेष मूर्धि ज्वरिव्यति । 
प्रभाहरोऽयं सर्वेषां ज्योतिषामिव भास्करः ॥ १० ॥ 
एनमासा्य राजानः सम्दद्धवखवाहनाः ध 
विनारासुपयास्यन्ति शाखभा इव पावकम्‌ ) ११॥ 
एष श्रियः समुदिताः सरवेराज्ञां शृहीप्यति । 
वर्पास्िवोदीणजला नदीनदनदीपतिः ॥ १२॥- 
एष धारयिता सम्यक्चातुषैरण्य महावखः । + 
शुभाश्युभमिव स्फीता सर्वसस्यधरा धरा .॥ १३ ॥ 
अस्याऽऽन्ञावशगाः सव भविष्यन्ति नराधिपाः । 
स्वैमूतात्मभूतस्य वायोरिव हरीरिणः 1 १९ ॥ 
णप्‌ रद्रं महादेवं त्रिपुरान्तकरं हरम्‌ । 
स्वैरोकेष्वतिवरः साक्षाद्‌ द्रक्ष्यति मागधः ॥ १५॥ 
एवं त्रुचन्नेव मुनिः स्वकार्यमिव चिन्तयन्‌ । 
विसजयामास यपं वृहदथमथाऽरिहन्‌ ! ॥ १६ ॥ 
प्रविद्य नगरीं चापि ज्षातिसचन्धिभिर्दत । 
अभिपिच्य जरासन्धं मगधाधिपतिस्तदा ॥ १७ ॥ 
वृहदथो नरपतिः परां निर्ेतिमाययो । 


सामने देसे अस्त दो जायगा रसे सूर्य के उदय दैयसे द यह मी चारी वर्ण की भ्रज। का पाटन 
होने पर सय तारागण क्षीण पद जति ह । पतङ्ग ज्ेसे करेगा-उनस्न आश्रय स्प होगा । दरीरधारी लेग 
आग फे उपर गिरकर्‌ भम्महो जतिदे वैते दी ¦ उत्ि.सतर प्राणियों कै आत्मरूमावायु कै अथान दैव 
चतुर्निणी सेना रेकर इस वारक प्र चदा करने- ही मव राजा इमके अधीन होकर्‌ इमी आशना का 
मख सम राजा नष्ट हो जिग ॥२।११॥ पागन करेगे । यद्‌ महाबली कुमार्‌ महादेव रद $ 
पपौर बद्री हुई नदिय शीर नदो के जनको ददान पाकर धन्य होगा ॥१२।१५॥ 

मि समुद्र अपनेवेरमे रखता दैवते ही यह । टे महाराज } राजा बृद्रथ से यों कहकर चण्डः 

६ यालफ मय राजार्ओं की रजरक्ष्मी फो छन लेगा । । कनिक ऋषि क्षिमी अन्य कार्यके स्यि वां त 
सव अन्न को उसत्न फरनेवारी समुद-प्यन्न एथ्वी , चय द्वये । मुनिस विदा होकर राजा शृदद्रय सप्ता 


अमे भरी जीर बुरी सन बम्तुओं फो धारण क्ती | से अपने नगर फो गया ! जातिवासो जीर सम्बय 
ग ण्णः (44) गण्ण्णप यणः 





प्रणपयणयपण्यश््फम्यद्दय्कद्ण्णप्दणयत्र 








पाना द रवर न 


महाभारत ९७ 


अध्याय १९} 
` प्यः प रताण्ययणण्णरा्ः तापणपपणग्ययम्त प्यक 
प्ण प्पय्य्णफयग्रठ 0पर्णयणपयुय्ययमयम्नपपय सय्यद प्प 


अभिषिक्ते जरासन्धे तदा राजा वृद्धः । 





पलनीदययेनाऽनुगतस्तपोवनचरोऽ भवत्‌ 1 १८ ॥ ध 
प _ ततो वनस्थे पितरि माघ्रोशचेव विद्लास्पते । ॥ 
(व जरासन्धः स्ववीर्येण पार्थिवानकरोदरदो = ॥ ९५ ॥ | 
| ददम्पायन उवाच -अथ दीधेस्य कारस्य तपोवनचरो नृपः 1 ॥ 
{ सभार्यः स्वर्ममगमत्तपस्तप्वा बृटथः ॥ २० ॥ ॥ 
§ जरासंधोऽपि नृपतिर्यथोक्त कोदिकेन तत्‌ । . 8 
वरप्रदानमखिं प्राप्य राज्यम॒पाख्यत्‌ 1 २१॥ | 

निदे _ खेदेन तदा कैसे महीपतो 1 | 
$ जातो ते वेरनिरषन्धः क्रृप्णेन सह तस्य त्रे ॥२२॥ ॥ 
६ श्रामयिल्वा शतश्णमेकोनं येन भारत! । 
धेन भिरिूजात्‌ ॥ २३ ॥ | 


गदा क्षिता वलख्वता मागन 11 


तिष्ठतो मधुरायां वे छरप्णस्याऽन्ुतक्मेणः । 


पकोनयोजनङ्तत सा पपात _ गदा शुभा ॥ २९॥ 
दघरा येरस्तदा सम्यग्गदा चेव निवेदिता ॥ 
समीपतः ॥ २५॥ . 


गदावसाने तत्ख्यातं मथुरायाः 


__---------- 





पण््यणय्य्णः 


को पन कर राजा बृहद्रथ न मगध कर सजर्दिहयासन | जरस 





य करा गित्रिमीर सम्बन्धी हौ गया] श्री्प्ण 
दिम्मक जीर ] कंस को मार्‌ डाय 1 


पर्‌ जरासन्ध का अभिंपेक करं दिया । उमको राज्य , ने [ हंस) 
देकर दोनों लियो के साध राजातप कते के स्यि | [जरासन्ध की कन्या विधवा दो गई ] इसी कारण 
तावन को चला गया । पिता का राज्य पार्‌ जरासन्य | श्रीकप्णसे ओर जरासन्धसे दलता दो म । जरासन्ध 
$ भी अपने पराक्रम जर बाहुवर से सव राजा के | ने उसत्रर का वदराेने के स्मि अपनी राजधानी 
वदा म करे एकच्खन राजय म्थापिति करन का उचोग | चो णक वड़ो मारी गदा निन्नानवे बार घुमाक्‌ 
करने रगा ।1१६।१०५॥ जोर से की । वह गदा निननानेये योजन पर मधुरा 
चेम्पायन ने का दे राजा जनमेजय 1 बहुत । के पास जाकर गिरी । उस ममय श्रह्प्ण मयुगमे 
| समय तक तप करने के वे राका कद्र पनी ही भ [कन्द उस गदा च उनका क नही विमदा] 
8 दोनो स्ियो-सदित म्बवासी हु । जर जशसन्ध पुरवाठियो ने उस गदया को देखकर सवर दा जाकर 
। वह्‌ गदा जरह पर गिरी थी व्ह 


| 

1 
ने चण्डकौ्चिक मुनि के कटने के अनुसार सव राज्य । श्री्ृष्ण 
॥ का पासन किया! [ उसी समय मुरा का राजाकंम । 
ध्न्य ण ४. 


श 


स्थान 


श्रीडष्ण से कदा 


गद्रायसान कै नाम से विख्यात हुभा॥२ ०।२५५॥ 
षि 


टचः 


पाणण [144 


९८ महाभारत [3 


तस्याऽऽस्तां हंसडिम्भकावराख्रनिधनाद्चुभो । 
मन्त्रे मतिमतां श्रे नीतिदाख्रविश्ारदौो ॥ २६ ॥ 
यो तौ मया ते कथितो प्रवेमेव महावलो । 
व्रयस्रयणा खकाना पयाप्षा इति म्‌ मति ॥ २५9 ॥ 
एवमेष तदा वीर ! वछिभिः कुङ्करान्धकेः 
प्णिभिश्च महाराज ! नीतिहेतोसुपेक्षितः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपर्वीणि जरामन्धप्रशंसायामेकोनर्विशतितमेऽध्यायः॥ १९॥ 
समाप्र च रजसूयारम्भपव। 
जगसन्ध के हंस ओर डिम्भकं नाम केदो | इसी कारणः, दुरवड को सबर का सामना न कना 
सेनापति जिनकी मृयु ग्र से नहीं होती थी ओर | चाहिये -इस नीति का स्यार करे, बलवान्‌ हने पर 
दोन मन्त्र ओर नीतिशास्न के परम ज्ञाता थे उनका | मी दृष्णि, कुर, मोज ओर अन्धक जदि वंशीं के 
हाल भ पहर तुमसे कह चुका हि वे दोनो तीसेरे | यादवो ने जरासन्ध से युद्ध करना उचित नदीं समा 
जरासम्ध सदित तीनो रोको को जीत सकते थ । | ॥२६।२८॥ 
समाप्यं का उन्नीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १९॥ 
"न 
अथ विंजतितमोऽध्यायः} २०॥ 
अश्र जरासन्धवधपर्वं ॥ 


वाषुदेव उ्ाच--पतितौ हंसडिम्भको कंसश्च सगणो हतः । 










जरासन्धस्य निधने कालोऽयं समुपागतः ॥ १ ॥ 
न राक्योऽसो रणे जुं स्वैरपि सुरासुरैः । 
प्राणयुद्धेन जतव्यः स इद्युपरभामहे ॥ २ ॥ 
मयि नीतिवेरं भीमे रक्षिता चाऽऽबयोञयः । 


वासवा अध्याय ।॥२०॥ 
श्रप्ण ने कदा-दे राजा युधिष्ठर ! जव टंस॒ मारा जा सकरेमा । मे नीति का जानकर ह, भोमसेन 
३ शीर डिग्मक दोनों यमुना मे दरब कर मर चुके ओर बरवान्‌ है जर अनेय अर्जुन हमर सायक माथ 
‡ सब साधिर्यो-समेत नीय कम भी मारा गया । केवल दै! तीन जभि्ञपे यज्ञ फाय कतिः मेषी 
५ यद जरासन्ध रद गया सो मके मरेन कामी समय दम तीन मिरकर जवदय दु जरासन्ध वो माल 
‡ अवञआपरटुचाह्। युद्धम तो इसको सय असुर का फामपूराकद्‌ रंगे । हम तीनों षकान्न मे जाक 
३ आओरदेवनामी नहीं जीत सक्ते है [ ई्सयियि मेरी उसमे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करगे तावद हम 
8 सम्मत्तितोयदट दकि दन्दयुदे वटदटराया सौर सेषएफस युद्ध करने को भवदयरारमी हौ जायगा । 
स व्ट्ए८ 1, 


"वा - मंहाभारत ९९ 


नि 
] मागधं साधयिष्याम इष्टिं त्रय इवाऽग्नयः ॥ ३ ॥ ध 
| तरिभिरासादितोऽस्माभि्विजने स नराधिपः । 
8 न संदेहो यथा युद्धभेकेनाऽप्युपयास्यति ॥ £ ॥ 
न ॥ 43 ध 
£ अवमानाच सोमा बाहुवीयान्च दपितिः । 4 
। ओलतेनेन युद्धाय धरुवमप्ुपयास्यति 1 ५ ¢ 
ध अ तस्य महाबाहुर्भीमसेनो महावलः । £ 
छोकस्य ससुदीणेस्य निघनायाऽन्तको यथा ॥ ६ ॥ | 
यदि मे हदयं वेत्सि यदि ते प्रययो मयि । 
आमसेनायनौ शीभं न्यासमूतो भयच्छ मे ॥७॥ 
वे्म्पायन उवाच-एवसुक्तो भगवता प्रसयुवाच युधिधिरः ॥ 
मीमायुनौ समारोक्य संघ्रहसुखौ स्थितो ॥ ८ ॥ 
| 


(न 


यथा वदसि गोविन्द्‌ ! सवं तदुपपद्यते ] 
न हि खमग्रतस्तिपां येषां लक्ष्मीः पराङ्मुखी ॥ १० ॥ 
निहतश्च जरासन्धो मोस्िताश्च महीक्षितः । | 


एषिणि उाच--अच्युताऽच्युत | मा मेवं ठ्याहराऽमित्रकदीन ! । 
पाण्डवानां भवान्नाथो भवन्तं चाऽऽश्चिता वयम्‌ ॥ ९ ॥ | 
नि ६.१ 


राजसूयश्च मे छच्धो न्दिदयो तव तिष्ठतः ॥ १६ ॥ 


पमानराज्यलोम जर बाहुबल के चमण्ड ढे कारण | पुरुयोतम ¡ लुम यद क्या कट्‌ र दो{चम पाण्डवं 
£ द्‌ अवद्य श्ीमस्नसे हीं युद्ध करना चदिगा। धिर के सहायक ओर स्वामीदो; हम र्णा का व्दारा ध 
उटानेवारे घमण्डी आदमी को जेल मोत मार डरती हयी सहार दे। दम्दाग कना सव्र ठीक) तुम जो 


{ 

8 दे। उदाण क तौ 
॥ शयते ही चमण्डी जशसन् को भीमसेन मार हमा । | कहेगि जीर सम्म दोये उत्ते भं युक्तिपिद्ध आर ६ 
£ कव्य समद्ता द । सौमाग्य-ख्नी जिनने विमुख 

॥ 

४ 








8 ट 
यदि आपमेरे हदय की चात जानते दे ओर यु्षपर | ~ ह 
= (व होती शे उनक कमी नदीं दो सक्ते । £ 
भीमेन ओर अजुन को सन सीप दीनिष ॥६।७] | य पूं विधास ददा वा चरन त 

२ ( 99 -> राना जनमेजय ! श्री सम काय बन जायगा । भ समदाता ह करिजरामन्ध 
गन सण! मरगया, राना क चटका मित्य गया जीर रान | 


६ के यचन्‌ सुनफर्‌ ट ने सामने त्त 
कर आर्‌ जपन सामने भरत 
॥ त व ने काटे । दूय यज्ञ भी सतय पा टा गवा 1<1११॥ 


(व तथा अज्गुन को खद्‌ देखकर युपि 
=+ म 





१०० महामारत मभा 


ययय रय 
[क 
क्षिप्रमेव यथा स्वेतत्कार्यं समुपपव्यते 1 






अप्रमत्तो जगन्नाथ ! तथा कुरु नरोत्तस ! ॥ १२॥ 
तरिभि्मवद्धि्दिं षेना नाऽहं जीविवुसुत्महे । 
धमोौधकामरदितो रोगारतं इव दुःखितः ॥ १३॥ 


न रोरिणा विना पार्थो न रोरिः पाण्डवं विना। 
५.५ क क ४७०.१ [प 
नाऽजयोस्यनयोरोकि कृष्णयेोरिति मे मतिः ॥ १४ ॥ 


11 


अये च विनां श्रेष्टः श्रीमानपि वकोदरः । 
युवाभ्यां सहितो वीरः किं न कुर्यान्सहायश्चाः ॥ १५ ॥ 
सुघणीतो वरोघो हि कुरुते कार्यमुत्तमम्‌ । 
| अन्ध वरुं जडं प्राहः प्रणेतव्यं विचक्षणेः ५ १६ ॥ 
यतो हि निश्रं भवति नयन्ति हि ततो जलम्‌ । 
यतदिचद्रं ततश्वाऽपि नयन्ते धीवरा जरम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मान्नयविधानन्ञं पुरुपं खोकव्रिश्चुतम्‌ । , 
वयमाभिदय गोविन्दं यतामः कायसिद्धये ॥ १८ ॥ 
, एवं प्ञा-नयवरुं क्रियोपायसमन्वितम्‌ । 
पुरस्कुर्बीति कार्येषु कृष्णं कार्याधािद्धये ॥ १९ ॥ 








दे जगदीश्वर 1 जिस उपाय से यह कायं घ | पाकर सिपाही छाग टपर शत्र पर पिजय पा सक्ति 
हौ जाय उप्त तरह सावधानी के साध्‌ आरम्म कर दो। । दै । विना सेनापति की सेना को पण्डित लोग अन्धे 
भीम, अर्जुन ओर तुम, तीनो के मिना वैसे दी | सर जद मनुप्य के समान कते द ¡ [ इसतिथे 
जीवित नदी रद सफ़ना जसे धरम, अथ आर्‌ काम { नीतिनिपुण पुरुप को ही नेता या सनापत्ति फा कार्य ४ 
से रहित दुःखिव रोगी मनुष्य नही जीवित रह सक्ता। सपा जाता श । ] मरयेकि चतुर मनुप्य उसको इस 
सु पर्णं विश्वास दे ङि अजुन क बिना ष्ण जर ! प्रकार सर ठे जाकर अपना अर मिद्ध करते टै भ्षमे 
प्ण के विना अजुन नहीं रद्‌ सप्ते । चेमा फे धीवर लेग जल को उसी राह ले जति टै भिथर 
‡ कायं नटी जिते ढस्य ओर अर्जुन मिलकर पूरा न॒ निचान अथवा चिदरटोता टे । मी भकार भटे घी 
३ र्‌ राक हो; पेमा कोई बी नही समेन जीत हृष्ण! लुम नीति विधानं चतुर दो । च्म लेग 
स्ने दौ। चरी पुरो मं गरष यद्र यथम्वी मीममन, तुम्हर पहठि-पीटे उसी मरार से चरो जिम पररा 
‡ सुम दर्ता फी सामना पार्‌, मच कुट फर मकना सेतुम जानना फेगि अर अग्नि सवर कार्यो तुम ; 


ध 1 रनापति षो जनस्तयी जार चतुग कौ सायता [दीक्नेअगि रकम, पयो तुम मौति-वुदि ५ 
11 वय ता 9 


स दज कठि श 





प्याय २० } मह्यामारत >. । १०१ 
वयणणपस्व्ण्पण्णताप्पुप्ायः (अमय 
पमेव यदुश्रेष्ठ ! यावत्कायाथांस्न 1 | 

अययुन करुष्णमन्वेलु ओीमोऽन्वेतु धनंजयम्‌ । 


नयो जयो वर चव विक्रम सिद्धिमेप्यति ॥ २० ॥ 





| ैरमपयन उवाच-षुवमुक्तास्ततः सर्वे भ्रातरा विपुखेजस । 
वर्तयः पाण्डवेयो च भरतस्थुमागय्‌ परति ॥ २९१ 
वर्चखिनां ब्राह्मणानां लातकाना परिच्छदम्‌ । । ध 
आच्छाद्य सुद्य्दा वाद्धर्मनोत्ञेरमिनन्दिताः ॥ २९ ॥ { 
। अभपौदभिवषानां ज्ञाय मुख्यतेजसाम्‌ । ४ | 
| रविसोमाग्निवपुषा दी्तमासीत्तदा वपुः ॥ २३॥ ( 
4 हतं मेने जरासन्ध दृष्टवा आीमपुरोगमो । 
पएककायेसमु्यन्ता करप्णो यु ॥ २४ ॥ | 
डद हितो महात्मानो स । 
धस्कासाथकार्याणां लोकाना च प्रवक्षकौ ॥ २५॥ 
कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुरुनाङ्गखम्‌ . । __ . 
रम्यं पद्मसरो गला कालकूटमतीत्य च . ॥ २६॥ 
गचडकीं च महाशोेणं सदानीरां तथेव च .। 
एकपवैतके नव्यः ऋसेणेत्याऽब्जन्त ते ˆ॥ २७॥ 
{ ' उ्तीर्यं सरपं रम्यां दशा परवौश्च कोसलान्‌ 
, अतीत्य जम्मुिधिखां मा चमैण्वतीं नदीम्‌ ॥ २८ ॥ 
| उपाय के वपत युक्त हो । सो अमि-भाग लुम चसो च्यर्‌ जपने जातवा के कार्यको विचार कर 
तुमहोर कठ अजुन -जर जरजुन के धीर ममन करो के कारण च तीन का मरीर सूय, चन्द्रमा जीर 
चरेगा। इस प्रकार से सैति, जथ जार गर तीना प्रि के समान इ्लल्कनेखगा। मुर्प्यो ने उन दाना 
। क एक जगह दनि पर हमारा काय विद्धदोग 1 ण्व स्प करम्ण जीर अर्जुनको जो घ्र शर्‌ कामके 
५ ॥१२।२५०॥ ४ कार्यो मे प्रषृच टेनिवार भ, भीमसेन क अगि-मगि 





चदाम्पायन ने कहा-दे राजा जनमजय } इम अति हुणदेलर जरासन्ध भ इभा सर्मा । 
| भरकारसे सच माह सम्मति करके मीमेलन आर ज च ती करुन देश से चर शच्च सरोवर नार 8 
भर्ृष्ण जी सहित मगध देदा की ओर्‌ चल द्वि। काष्ट पवत जर मण्डी, मादान, सदानीरा, (| 

नदिय मरय, चय, मारा द्‌ ध 


तीनो न व्रा अपना वेष बदर ण्म की 
(6 द्ध णा से वस्र पहनकर न पयय पथः णय 


च 


८ महाभारत [ ममारप 
प्पप्णप्यणण्डयस्यण्ण्यप्यपयण्ण्याव्यणठम्यमण्यणणणण्यण्ण्य्णयण्य्यय्ण्यण्यय्यण्ययदययतय वपयय 

अतात्य ग्ण शराण च यस्ते पाड्सुखास्तदा 1 

कर चारच्छदा जभ्सुसागध्‌ धैचमच्युताः ॥ २९ ॥ 

ते शाश्द्वोधनाकीणंमस्बुमन्तं शुमदुमम्‌ । 

गोर॑थं भिरिमासाय ददशुमौगधं पुरम्‌ ५३०॥ ` 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्यणि जरसन्धचधपक्रेणि छष्णपाण्डवमागयया नाया विंशोऽध्याय. ॥ २० ॥ 
चरण्वती आदि नदि्वो पर देति इए गगा ओर लोण- | पर्वत पर्‌ चदकर उस नगर्‌ कौ देने रग जौ बहुत 
भद्र नदियों को उतरकर पू दिशा की ओर च्छे गमे | सी गायै ओर नाना प्रकार क वृक्षौ से सुमोभितट 


ओर मगधपुर्‌ के समीप जा पहुचे ओर वहा गोरथ | रहा था ॥२१।३०॥ ~ 
+  सभापम का वीसवा अध्याय समाप्न हुमा ॥ २०॥ 


७ 
© 
९) 

= 

















नः 


11 7 7 11 


~ अथ एकर्विंशोऽध्याय ॥ २६1 
भीवादेव उयाच-एष पाथं ! महान्भाति पशुमाक्नित्यमम्बुमान्‌ 1 
निरामयः सुवेदमाढ्यो निवेशो मागधः शुभः ॥ १ ॥ 
वहारे वियुरशेरो वराहो बपभस्तथा । 
तथा ऋषिगिरिस्तात शुभाश्चेयकपश्चमाः ॥ २ ॥ 
~ -;एते पञ्च महाश्चद्धाः पताः शीतल्द्ुमाः । 
रक्नन्तीवाऽभिसहत्य सहृताङ्गा गिरिजम्‌ ॥ ३ ॥ 
-पुपपवेितशाखायेभन्धवद्धिमनोहरेः । 
निगूढा इव लोध्राणां वनेः काभिजनधियैः : ॥. £ ॥ 
श्रूायां गोतमो यत्र महात्मा  सहितव्रतः" । 
ओशीनयामजनयत्काक्षीवायार्सुतान्सुनिः ॥ ५ ॥" 








टक्षासवा अध्याय ॥२१॥ (क 
श्रीरप्ण ने कदा-टे अजुन { देखा, मगयदेद॒ हुए ओर ऊनि उव धिष्व गर सुन्दर वृक्षो से 
पी राजधानी की सी अपूरयं गामा है । यह दे , शोभित दो ररे, विरा हज है । लर-रांट ने 
पद्युजो से, यथेष्ट जट से जीर बद-वदे महल से ' पलगंवारे, सुगन्धित पके टप गा ते मनोट्र, 
३ शोभित दि 1 यर्टौ व्याधि आदि वाधा नटीं) कामी पुर्पोंवोप्रियये रोघ वृक्षा के वन माना चतं 
‡ इसदेय मे जिमी प्रकारका कई उपद्रव नही देख ओर के इय नरी फो खिगये हुए ट ॥१।४॥ 
‡ पदता 1 यद्‌ दवेदा धैदार, पृपम, वराह, ऋषि ओर वट देखो, इम स्यान पर मतम क्षि न 


चैत्यक नाम पाच पदां से जो णक दुमरेसि मिरे ओशीनरी नाम की द्यु फे ग्म से , सान 9 
दवा ग स 


11 


अष्याय २१} महाभारत १०२ 
ब्रदवदन्पपवछपपप्रावरप्पणक्छन्छकः ्रोप्नम्पपपदकरतपप फ प्ययं 


मीततसस्य क्षयाततस्मायथाऽसो त्र सद्मनि -। 


अद्घव्नदयश्चेव राजानः सुमहावलाः .। 
चनराजीस्तु पदयेमाः पिप्पलानां सनारमा । 
लोधाणां च शुभाः पाथं ! गौतमोकः समापजाः ॥ < ॥ 
अयुदः शक्वापी च पन्नमौ शद्चतापनी । ' 
स्वस्तिकस्याऽऽखयश्चाऽत्र मणिनागस्य चा्तमः ॥ ९॥ 
अपरिहार्या मेघानां मागधा मनुना इताः । 
कोरिको माणिमांश्चेव चक्राते चाऽप्युहम्‌ ॥ १०.॥ 
पं प्राप्य पुर रस्य द्राधप समन्ततः । 
अ्धत्िदधिं खलुपमां जरासन्धो. ऽभिमन्यत्ते । 
वयमासादने तस्य दपमद्य हरेम हि ॥ ११ ॥ 
सायन उाच-एवमुक्त्वा ततः सन ्रातरो विपुखौजसः ~ । 
वार्प्ेयः पाण्डवो येव पतस्थुमागध पुरम्‌ ॥ १२ ॥ 
हृपुष्टजनोपितं चातुर्वणयसमाकुलम्‌ 1 
स्फीतोत्सवमनाधृप्यमासंदुश्च गिरिम्‌ ॥ १३ ॥ 


पप्प्णसदयः ८ ५५१५ नरप प्प प्ध्पः क 


प्र ्वधपदपप प्य 


भजते मानवं वदां स वरृपाणामचुग्रदह ॥ ६॥ 


जोतमध्नयमभ्येत्य रमन्ते स्म पुराऽयन 1 1॥७.॥ 








कारण है । पठे समय मं अगः, वग आदि देशों 


ष्‌ ०.००. 


यह कौं शोमा देखकर, अपार जानन्द भात कते 


सोम देख पडती है । इसी खान" पर दमन, | गये । वह नगरी बहुत समृद्धिणारिनी धी । उस्म 
डती दै। इ करतिमे । वहा चारों वरणं की प्रजा 


३ अशुद्ःदाक्रवापी, खस्तिक, मणिनाग ओर ओर नानो | निस्य उत्सव हुजा 


॥ 
1 


प्ण यग व वाया 


के राना दस गौतम ऋषि के आश्रम में आकर, । उसके इस धमण्ड को तोड़ डरगे ॥५॥११॥ 
। ` वैश्पायन कहते ददे राजा जनमेजय ! यादव- 


भे। वह्‌ देखो, मौतम चि के आश्रम के आस श्रीष्ण इस प्रकार मीम ओर अर्जुन को अनेक 
पास रोध जीर पीपल के यनों अपूर्व | स्थान ओर वस्तु दिखति हु नगर के समीप पटच 


| 
धिष व 
= मनाशरप्य सेट्‌ 
जादि पुत्र उन्न कि ये । दादरा के गभे से उलन | करते ह । मनु जीने इस देश ल क श्या बनाया है 
हनि प्र भी जये राजा राज्य करर ट, | कि यहां सव कारा वर्प रहती है । जरासन्ध रसे 
र्ते 
| 
मीर ओर 


के रहने के सान दै, अर वे सदेन यह रका किया रती थी। उपर के शतु सदन म॑ आकमण नी 


सद्य वशा पर भौतम च्छपिकीष््षा ही इष का | रक्षित ओर रमणीय नगर केपनिदीके कारणसे 
अर्थसिद्ध मानता है, सो हम भाज मिरुकर 


१०४ पहामारत मभाप्ष्‌ 


्पय्सयपयप्यसय्याष्प्छच्छयासयणडच्यणययगपयमयययययमनययणसयकय य 


ततो द्वारमनासाद्य पुरस्य गिरिमुच्छ्रितम्‌ । 


01 


वादेः पूज्यमानं तथा. नगरवासिभि । ¢ 
मागधानां तु सुचिरं चेतयकान्तरमाद्रवन्‌ = ॥ १४ ॥ 
यत्र मांसादरूपभमाससाद बृहद्रथ । 


क ५९ 


तं हत्वा मासतालाभास्तस्रो भेरीरकारयत्‌ ॥ १५ ॥ 
खपुरे स्थापयामास तेन चाऽऽनद्य चमंणा । 
यत्र ताः प्राणदन्भेयों दिव्यपुष्पावचूरणिताः ॥ १६ ॥ 
भद््वत्वा भेरी्रये तेऽपि चेव्यप्राकारमाद्रवन्‌ । 
ारतोऽभिसुखाः स्वे ययुनौनायुधास्तथा ॥ १७ ॥ 
मागधानां सुरुचिरं चैकं तं समाद्रवन्‌ ॥ 
शिरसीव समाघ्न्तो जरासन्धं जिघांसवः ॥ १८ ॥ 
स्थिरं सुविपुलं शङ्खं खमहत्तत्पुरातनम्‌ ` । 
अर्चितं गन्धमाल्येश्च सततं सुप्रतिष्ठितम्‌ `ˆ ॥ १९ ॥ 
“ विपुखेबाहभिर्वीरास्तेऽभिह्याऽभ्यपातयन्‌ । 


ण्ण दण्णप्यपय्यण्णण्याणएप्दधयदव्यप 


व वला नद 


१1111. 


ततस्ते मागधं हृष्टाः पुरं भ्रविविश्युस्तदा - ॥ २० ॥ 
एतस्मिन्नेव कारे तु ब्राह्यणा वेद पारगाः । 
दृष्टा ठ दुर्निमित्तानि जरसंघमद्दीयन्‌ ॥ २१॥ 








कुर सकता था।छृष्णजी नगरी के फारक मेँ दोक मारने को इच्छा र्नवाच ये वर उम चेदय (मन्दिर 
| मीतर नदीं गये । राना ओर प्रजा निकी पूजा कर्ते की दीवार के पाम वहते । वह मन्दिरे बहुत पुराना 
| धे उस उन्नन र मनोहर नगरस्य की ओर तीनों था, चन्दन आरि से उसरी नित्य पूजा हुमा कती 
वीर शीधरता कै साथ गये । उस वत्य मे सीन बहुत यहे यथी} इन वीरो ने अपने वराटः वलवान्‌ हार्थो मेही 
नग रक्छ हुए । राजा द्रथन माममक्क ऋष उसचत्य को गिराद्विया फिर ये प्रसन्नना-पू्क उ 
३ पुर्‌ प्न मारकर उसकी सान से मद्वा करय तीनो राद से नगगै क भीतर पुमे ॥१२।२०॥ 
‡ नगद या पर रन्यवा दिय य । उन नगा कीर दमी अवसर मे ्रा्षणों ने पहूतसे ट्ट रदन्‌ 
‡ आदि भि नित्य पूजा हुआ कमतीथी। उन पर नोट देवकर राजा जरामन्धको दखल, अर पुरेता 
| पहने मे मा गम्भीर शब्दरषेना याकि वह मीने ने उसको हाथी पर द्रा फर्‌ उसके चास भोर भग 
६ मद्‌ तक नुन पदन था। इन गिन वदा जाक करिराकर रंकद्रो। रीर राजाने उन दुष्ट भर्गो 
‡ प्ये उननग्नक तोद्रदारा। ति जरामन्धके शीश्नानिके न्वयि दित होकर उपवाम त्रिया । 
~ ~ ~ 





| ॥ 3, 1. य 


अध्याय ९१) 


पपययछमदूययणयूखयषययययण 
ट 


राजमार्गेण गच्छन्तः करप्णभीमधनेजया 


महाभारत 


प््पण्छणप्यण्णपः पण्यप्यपप्णयप 


(ध्‌ 


पण्य + 
पर्यग्न्यकुर्वश्च नृपं दिरदस्य पुरोदिताः । 


| ततस्तच्छन्तये राजा जरासन्धः प्रतापवान्‌ ॥ ^" ॥ 
क्षितो साबुपवालपरो 
॥ दीक्षितो नियमस्थोऽ ऽभवत्‌ । 
॥ सातकन्रतिनस्ते तु वाहृदाच्रा निरायुधाः = ॥ २३॥ 
युयुर्सवः परनिविशुजरासन्धेन भारत ॥ । 
§ भक्ष्यसास्यापणानां च ददशः भियसुत्तमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ स्फीतां सर्वखणोपेतां स्मकामसष्टद्धिनीम्‌ । 
# तां तु द्रवा समरद्धिते ब्रीथ्यां तस्यां नरोत्तमाः ॥ २५ ॥ 


प ॥ 
ट 


वाद्‌ श्रीत्वा माल्यानि मालाकारान्मदावखाः ॥ २६ ॥ 
थ „~ प~ १ 


विरागवसनाः सवै लग्विणा 


मृष्टकुण्डलाः । 


निवेदानमथाऽऽजम्मुजरसन्धस्य धीमतः ॥ २७॥ " 
मोवांसमिव वीश्चन्तः सिंहा हेमवतो यथा. । 
शास्तम्भनिभास्तेषां चन्दनाय॒रुरूपिताः ॥ २< । 
अद्योभन्त सहारन गा नियतान्‌ ! बाहवो युदधश्षालिनाम्‌ । „ ,. 
तान्ट्रवा द्विरदभर्याज्च्छालस्कन्धानिवीडतान्‌ २९ ॥ 





| 

| दपर म्नातक कापर बनाये, निट, केवर वाहवर 
के मरोसे जरासन्ध से युद्ध करने की इच्छा रखनेवारे 

ष्ण, अञ्न ओर भीम नगरी के भीर पूवि । 


न 


रानमाग मे पहुवकर उन्दने देस, दोनो ओर अनेक 
॥ मकार की वतु से भरी द्ध दुकानिं ख्गी हुई दै। 
£ उनम खनि-नि सीर पटने के सामान मे पड़ ह| 
६ सीने वीर इसतर्ह्‌ नगरी की सचोमा अर समृद्धि 
हर राजमहल की जोर चे ॥२१।२४॥ १ 
॥ | एक मारी क्री दुकान पर सुन्द्र सुगन्धित षू 
५३ की मारा वसी ह थी । इन वीरो न उसे मारा 
(नकर पदन पहन खी । रङगीन्‌ व मा माला ओर 
यः 


| वूढोरस्कान्मागधानां विस्मयः समपयत । 





जदि प्ल सीना वीर मोगा की सीन्जजा 
रदे रिहँ के समानः जरासन्ध के चर की खोज 
चले । उन वीरो की मुजाजों म चन्दन ओर अगुरु 
रमा हुजा था, वे सासूके ल्घ्रं के प्मान.जान 
पद्धती ्थी। याल दृक्ष समान उनि डी के४चीड़ी- 
चौड़ छातीवि,गजराज सर्म तीन वीरो को देखकर 
मगयदेशके निवामियां को बड़ा आश्चर्य दत्ता था 
॥२५।२९॥ 

हे महाराज! ये तीना वीर, वत से सखगाँसे 
परिूरण राजमवन की तीन व्यौदियौ ौषकर्‌, तरिना 


कुण्डल किसी सोच के अङ्गार का माव दिति हुष जरा- 
पं 


१०्य्‌ 


न्णतचणानणणतयएषएपसय 


चणा 


४५ 
१०६ महाभारत [ समाप 


ते त्वती जनाकीणौः कक्षास्तिस्रो नरर्षभाः ॥ ३० ॥ 
अहंकारेण राजानसुपत्तस्थुर्गतव्यथाः । 
तान्पायमधुपकांहौन्गवाहान्सक्छरति गतान्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रतयुस्थाय जरासंध उपतस्थे यथाविधि । 
उवाच चैतानराजाऽसो स्वागतं वोऽस्तिति प्रमुः ॥ ३२ ॥ 
मोनमासीत्तदा पार्थभीमयो्जनमेजय ! । 
तेषां मध्ये महाबुद्धिः कृष्णो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वु नाऽऽयाति राजेन्द्र | एतयो्नियमस्थयोः । 
अवोड्निश्ीथात्परतस्त्वया साधं वदिष्यतः ॥ ३४ ॥ 
यज्ञागारे स्थापयित्या राजा राजहं गतः । 
ततोऽधरात्रे सप्ते यातो यत्र स्थिता द्विजाः ५ ३५ ॥ 
तस्य द्यतद्रतं राजन्‌ } वभूव भुवि विश्चुतम्‌ । 
सख्नातकान्त्राद्मणान्प्रपताञ्श्रुत्वा स समितिंजयः ॥ ३६ ॥ 
अप्यभररात्रे पतिः पल्युद्रच्छति भारत ! ` । 


तास्तवपूरवेण बेपेण दृष्टा स सृपसत्तम ॥ ३७ ॥ 
उपतस्थे जरासन्धो विसितश्चाऽभवत्तदा | 
ते तु दृष्टैव राजानं जरासन्धं नरपभा 1३८॥ 





सन्ध के पाह पहुचे । उन्दं देखते ही जरासन्ध आद्र के व्यतीत हो जाने पर वह फिर उन पास आया। 
का माव दिखाकर अपेन आस्न से उट खड़ा हुजआ। हे भरतश्रेष्ठ ! महाराज जरासन्ध का रेता नियम था 
आये टृ तीनों वीरौ को आदर-सत्कार्‌ के योग्य कि आधी रात्रिको भी यदि सतर व्रह्मचारी अय 
समक्षकर जरासन्ध ने आसन, पाच, अर्ध्य, मधुपर्कं , तो वह्‌ उसी समय उसके पा जाफर उसका सरकार 
सादि पूजन की सामग्री से विपिपूर्वक सत्तार फरके कर्ता था। उसक्रा य नियम सव जगत्‌ ` वियात 


२ स्वागत ओर कुटरमन्च किया । भीमसेन ओर अर्जुन था। पास जाकर उनके यपू वेष फो देखकर जया 


चुप रदे । बुद्धिमान्‌ श्रीकृप्ण ने कदा-हे महाराज । सन्ध को वड़ा जचरजहुजा । ये तीनों वीर रना 
ये इस खमय मौनी ई, दस्थि नही वेलिमे । आयी जरासन्ध को अपने समीप आया हुमा देखकर कीर 
राव्रिफे पश्यात्‌ य आप से वातयीत करगे ॥३०।३४॥ क तुम्हारा कल्याण निविन्रा से दो । यद सुरन 

हन तीनें वीरँ को यक्शारा मे य्दराकर राजा जरास-धने उन तीन छल्यवेष-धारियों को भरट 


3. जगसन्थ अपने रनिवात्र मे चल गया । अधीरात्रि मज्ञादी। ओीरये तीनों इ प्रकार स ७; 
[> ~ 


न 


ए त एए एए कए एए एला ए ए ए पणर रथ्पककम [षय 


कथा णशार 





कद्ुनराम्‌ अस्ति, तत्स्वास्ति' ए 
वि ष्य जी का तालर्थई । इसी आराव 
(1 1.1 


दकि म लोग रङ्ीन वस्त्र, माला, चन्दन जादि 
पारण यि हु हो । वम्हारी कलायो म ध की 


त्वग्र कके स्वस्ति शच्द 
मे ग्रह आशषीवचनदे } इमम "हम तुर मारं 
न 


ब्राह्यणो का वचन वलवान्‌ होता ै। ब्रा्षणों का कर्म 


यस्वान्‌ नही होता द । सो सुम्दारां कर्म मी वम्दि 
> का विरस्पामी स्वं मयवा मष मर्थं सेना, एना यदा 


मे" यद मिद्ध द्धा ॥ 
पाण 





(1 


१०७ 


अप्याय २१ | महामार 
, इदमूुरमिन्रघाः सर्वे भरतसत्तम ] । ॥ 
| *स््स्त्यस्तु ङुरशरं राजन्नित तत्र व्यवस्थिताः ॥ ३९ ॥ | 
( तं चप उपदादृरु ! भ्रभ्नमाणा परस्परम्‌ 1 ध 
तानव्रवीजरासन्धस्तथा पाण्डवयादवान्‌ ॥ ४० ॥ ॥ 
4 आस्यतामिति रजेन्द्र ! व्राह्मणच्छद्मसदतान्‌ । ४ 
8 अथोपविविशयः सव त्रयस्ते पुरुषपेभाः ॥ ४९ ॥ ध 
६ ध 
६ सघदीसाखयो लक्ष्या महाध्वर इवाऽग्नयः । & 
॥ तानुवाच जरासन्धः सल्यलन्धा नराधिपः ॥४२॥ ॥ 
9 विगर्हमाणः कौरव्य ! वेपग्रहण्वेकृतान्‌ । 
न स्रातकन्रता ध्रा वहि्माल्यालुकेपना ॥ ४३ ॥ ६ 
1 भवन्तीति नरो केऽस्मिन्विदितं मम सवशः । ् 
॥ के सूर्यं पुप्पवन्तश्च सुजज्यौछतलक्षणः ॥ ४९ ॥ र 
| निश्रतः क्षात्रमोजश्च व्राह्मण्यं प्रतिजानथ । 
| एवं विरागवसना बहिमौल्यानुकलेपनःः ॥ ४५ ॥ | 
| सलं वदत के यूयं स्यं राजसु शोभते । ध 
-चलकस्य गिरेः शर्नं भिच्छा किमिद्च्छडना ॥॥ ४६ ॥ ॥ 
अद्रण श्रविष्ठाः स्थ निर्मा राजकिल्विपात्‌ 1 ङः | 
जसे यदे यञ यं रश्ष्मी सित तीना अभि म्थापिति डरी की रण्ड के चि भी देख पडते हे । तुम अपने 
६ देती दे ॥३५।४१॥ कौ ब्राहमण यता चुके टो, पर मञ्चे वम मे क्षत्रियो ध 
4 अब सत्ययादी प्रतापी राजा जरासन्ध व न माव देख पडते दै । ठम्दीरे च्रं पर कत्य का 
चापि; ऊ मिरुदध वेषि इन रगो कौ निन्द्‌ सी तेज साफ इक रहय दै । सत्य-सत्य कटा, सुम रोग ध 
करता हुआ कहने स्गा-टे स्नातक ब्राद्मणो ! मे जच्छी कौन लो " राजाजा के सामने सत्य वोखना ही शठ प 
तरट्‌ जानता दँ कि स्नातक ब्रतधारी ब्राहमण यूर होता ह । इसत टमते स्य-सल्य १. किलमदवार्‌ | 
£ रमम जनि से पठे न तो कभी मादा पदन जीर छोडकर तयक षाड की किण्व कौ तोक राजाके 
६ न जपे शारीर मे चन्दन रगति दै 1 किन्तु देखता अपराच ते निड! होकर दृ०ी राह स भर आयिटो | 
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वद्ध्वं चापि वीयं च ब्राह्यणस्य विरोषतः ॥ ४७ ॥ । 
कस चेतद्विलिद्धस्थं किं वोऽद्य प्रसमीक्षितम्‌ । 
पतं च मासुपास्थप्य कस्माच विधिनाऽदेणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रणीतां नाऽनुख्हीत कार्य किं वाऽस्मदागमे । 
एवमुक्ते ततः छृप्णः प्रत्युवाच महामनाः ॥ 
लिग्धगम्भीरया वाचा वाक्यं वाच्यविद्रदः ॥ ४९ ॥ 
ध्ीृप्ण उवाच-स्ञातकान्व्राह्मणान्राजन्िद्धस्मास्तवं नराधिप | । 
स्नातकवतिनो राजन्त्राह्मणाः क्िन्रिया विदः ॥ ५० ॥ 
विेषनियमाश्चेपामविदोपाश्च सन्त्युत । 
विशेपवांश्च सततं श्षतियः श्रियम्च्छति ॥ ५१ ॥ 
पुण्यवत्सु भुवा श्रीश्च पुण्यवन्तस्ततो वयम्‌ । 
क्षन्नियो वाहूवीयैस्तु न तथा वाक्यवीयैवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
अप्रगटमं वचस्तस्य तस्ाद्ार॑दरयेरितम्‌ । 
खवीर्य क्षत्रियाणां तु वाहयोर्धाता न्यवेशयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदिदक्षति चेद्राजन्‌ ! द्टाऽस्यय न सशयः । 
अद्वारेण रिपोर्मेहे हरेण सुद्टदो शान्‌ ॥ ५९॥ 
प्रविरान्ति नरा धीरा हाराण्येतानि धर्मतः । 
कायवन्तो गृहानि श्रुतो नाऽहैणां वयम्‌ । 
प्रतिख्हीम तद्िद्धि एतन्नः शगश्छतं चतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शनि श्रीमन्मदाभासते मभापधंणि जरासन्धवधपनरेणि कृप्णजसामन्धतेवादे एकविंशोऽप्यायः ॥९१॥ . 


ण्णणाप्पय्य्यय्याययथ्णययम्प्यदष णपः) 
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| येप छ विपरीत । इसके अतिरिक्त रने ओ तुम्हारा अगरमिम नियमं के लेनं वासा हषतरिय रमी पता १ 
३ पूजन भिया उसे भी तुमने स्वीफार नदी करिया ओर पुण्य धारण कलवाल को निशय रश्मी { 
३ ॥५२।४८॥ ति ॥ प्राति होती दै । दम कारणे हम भी पण्य 
‡ गजा सगमन्प के इष प्रर पून पर वुद्धि ट । यद सत्य ङि शत्रियो का पराकम सजा 
‡ मान्‌ भीर्यने गम्मीदम्व्र मे कदा--दे मदाः भेदत, वनन भे नदी | इमी कारण व 
| रान { द्म खातर प्राण हं । सातङत्रत केवर य्य प्रगन्मनपूरण यनन फटने की विधि नद ८1 
पाह, टगर कत, स्न्तिक्षपरिय अरवेदम मी वरिभाना ने अपना पराम क्षत्रियो कै हा्मोमं ८1 
; करो {1 हननेन वेष ते प्िपनियम्यरको्‌ म्पापितिक्भिया षमाष्। जा चुम टम भन. 
सवाव 


ता 


-य नता 


अध्याय २२] 


| 
१ 


देखना चाहते हो तो अभी देख रो । हे बृहद्रथ ॥ 
नन्दन ! जे धीर चीर पुरुप ट उनका यही धर्मद 
दात्र ऊधर में जमली राह सेन जाङर दूरा 
गाह से जति, मितके दही यहा जमट। रासे 
सभापयेका 


नाऽच्य धम प्रदासान्त यं 


9 
( 
| 
8 
| 
जरासध ने कटा-दे स्नातको ! मेन कर्य वुम्टोर | 
साध्‌ श्रता की है, सो मुदे स्मरण नदी । बार यार 
| सोचकर भी मृन्चे स्मरण नटीं आता कि ठुम्हारा 
अपकार ने क्रिया हे । जय भने लमहर साय कभी 
| को$ शनुता का व्यवहार नही क्या तव फिर उम 
रोग मुञ्च शु क्यो कट हेदो? वुमसुन्चे दादु कुट 
| ररे हय इसका कारण क्या दै " ठीक टाक कटो 
8 क्योकि सन्न पुरुप सत्य का ही स्वस वट्कग 
समदत टे । देखे, धर्मे या जथे किसीके द्रा 


? प्रतीत दोता ३, तुम ममाद या मतिन्नम 
वाथा पड़ने स ही मनुप्य का मन वी दोतादे । कट र्दे श्रम 
वा सण नः व = 


इक्सवा अध्याय समाप्त हुजा ॥ > 
== 


हमवा अध्याय ॥ 


महाभारत 
पि | 


जति हे । दे राजन्‌ । अपने कार्य क स्िद्न्रुकेषर्‌ 
जाफर उसकी दीह पूवा की साममी को स्वीकार 
न क्स्ना हमारा ऊन परम्परा का नियम 

॥ ९९८१] 

१॥ 


ॐ 
भथ द्रा्विगीऽध्याय 1 2२ ॥ 
जरासन्ध उवाच-- न स्मरामि कदा चर्‌ कृत युष्माभिरिल्युत । 
चिन्तयंश्च न पद्यामि भवतां प्रति वेक्रृतम्‌ 
रेते वाऽसति कथं मन्यघ्व मामनागसम्‌ । 
आरवेत्रवदह विप्रा लता समय एष एह 
अर्थधर्मोपघाताद्धि मन समुपतप्यत । 
योऽनागति प्रसजति क्षत्रियो हि न सदयः ॥ 
अतोऽन्यथा च्रछोके धमन्ञ सन्महारथः । 
वृजिनां गतिमाभोति श्नेयसोऽप्युपहन्ति च 
त्रङोक्ये ्षत्रधमो हि श्रेयान्वे 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


३ ॥ 


॥ 2 ॥ 
साधुचारिणाम्‌ । 


च घर्मविदो जनाः ॥ ५ ॥ 


1 


तस्य मभ्य स्थितस्यह स्वधम नियतात्मनः | 


अनागसः प्रजाना च प्रमादादव जल्पथ 


1॥ & ॥ 





>> ॥ 
जो का क्त्रियङुर मँ वेदा होकर भ।र धर्म-जथके 
त्व को जानकर मी मिना अपराध ऊ दूसरे के धम 
याञर्थकी तिद्धिमे बाधा डारतारै वह इस रोक 
मनि-दा आर कष्ट पार परटोक मे नद्कगामी 
होतादहे । तरिरोकी भे क्षत्रिय धमं ही सन्मागै का 
ग्रवत्तक दे । धमन पण्डित रोग इसी कारण क्षत्रिय 
धम की श्रदाक्ता जिया करते । भ सदा जपने घर्म 
पर न्धित रहता जीर अपनी प्रजा के ध्र यैर अर्थं 
वाधा नदीं डारता ह । छर तुममुञ्चे दयन क्यो 


पणत 


ध 
द 


६ 
५ 
‰ 


ध 


| 


५, 


ध 


रः 
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प्र्य्णयरपधण्यणण्यय 


शरकृप्ण उवाच- कुरकार्यं महावाहो } कशिदेकः कुखोदरहः । ॥ 


वहते यस्तन्नियोगाद्यमभ्युयतास्तयि ॥ 


५ ॥ 


1 


त्वया चोपहता राजन्‌ ! क्षत्रिया ोकवासिनः। 


तदागः करुरमुर्पाद्य मन्यसे किमनागसम्‌ ॥ 
राजा राज्ञः कथं साधून्हिस्यान्न्रुपतिसत्तम ! । 
तद्राज्ञः सनिरद्य तं रुद्रायोपहिजीर्षसि ॥ 
अस्मांस्तदेनोपगच्छेचकरृतं वाहेद्रथ ! त्या । 
वयं हि राक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः 
मनुष्याणां समारम्भो न च दष्टः कदाचन । 
स कथं मातुप्देवं यष्टूमिच्छसि दाकरम्‌ 
सवर्णो हि सवर्णानां पशुसन्ञां करिष्यसि 1 

कोऽन्य एवं यथा हि तवं जरासन्ध ! ब्रथामातिः .॥ १२ ॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यद्यत्कर्म करोति यः । 

तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फखं समवाप्तुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
ते तां ज्ञातिक्षयकरं वयमार्तानुसारिणः ] 

ज्ञातिडद्धिनिमित्तार्थं विनिहन्तुमिहाऽऽगताः 


| फ कारण दसा कट्‌ रहे दो ॥१।६॥ 


श्रीृप्णने कहा-दे महबाह्ये ! ऊुलप्रवर कोई 


एक पुरुप कुर कार्यं को बटन करते, उन्दी की 


आज्ञा से हम सोग यर्हौ, तुम्हरे पास, अयि है । हे 
मदाराज ¡ तुमने वरपूरवक बहुत स राजाओं को 
हराकर, वसिदान कौ इच्छा से, अपने यतौ कद्‌ कर 
रक्छा टै । पेमा अति मुल दाप करके भी तुम 
मयोकर अपने को निर्दोपी समन्नरहे टो" राजा 
होकर कौन पुरुप, यिना किंमी अपराय के, अपने 
सजातीय भाव्यो की दत्या करना नदिगा ए तुम क्या 
समञ्कर उन्‌ राजाजां का पकटृफर महदिव के 
जंभ उना वलिदान करना चादते दो ? दम येग 


| 


(~ 3 य 


व 1. 


< ॥ 


थ 


९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


1 १॥ 
धमै का आचरण कलनेवलि जर धम की रकाकं 
भ समर्भेहै। इत कारण जो हम तुम्दरि इष 
कामे हम्त्षप नकं तोद भी दण्ट शचि 
इस पापका भारग दोना पगा । हमने कती कही 
मनुप्य-बलि होते देखा-छुना नदीं है [फि्‌ दम 
मगवान्‌ शङ्कर करो मनुष्यो के बलिदान मे सनु ६ 
करन चादते दो ° हे जरासन्य ! ुमक्त्रि दोर ¢ 
पुं की तरह शत्यो कौ चडि देना नाते द| 
तुम्दोरे पिवा ओर्‌ कौन मूढा कले का दरया 
करेगा ? जो कोई जिम-जिष अवम्धा मजो जोक £ 
करता दै, उस-उस अवसा मे उसे उन-उन कमा क] ¢] 


फट अवदय मोगना पदता दै । जुम अपनी जारि. 


रै 711.1;1.1.1/1 
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अध्याय २२) महामारव 
4 ~ ण्णयन्यासयन्सय्ययपण्छ्यप 
1 नास्ति सोके पुमानन्यः श्नि चेव यत्‌ । 
ध 


१५१५ ०५१५० 


का नाय कदे ओर हम लोग पदिक कीस्दाः से मनुष्य क इन्र का प्रासाद 
यता करते टै ॥७।१४॥ हे सौर दन्द भी इसीम असुत तनो जीतक्रर जगत्‌ 


तुम अपने मन म यद्‌ समति हो कि भरे 
| समान ससार म कोई दूसरा क्ष 


तप करना जर युद्धम उ्यभिचार-रदितं मरना 


मन्यसे स च ते राजन्‌ , सुमहान्युद्धिविष्ठवः ॥ १५ ॥ 
कोहि जानन्नभिजनमात्मवान्धनरियो चप! 1 
नाऽऽकिदिसस्वममलुं रणानन्तरमव्ययम्‌ = ॥ १६ ॥ 
खरम देव समास्थाय रणयज्ञे दीक्षिताः । 
जयन्ति क्षत्रिया रोका स्तद्िद्धि मनुजर्षभ ! ॥ १७ ॥ 
ख्ैयोनिर्महद्रहम खगीयोनिमहयशः । 
सखगीयोनिस्तपो युद्धे श्यः सोऽव्यभिचारवान्‌॥ १८ ॥ 
एष दन्दो वैजयन्तो गुणेमि्यं समाहितः । 


-येनाऽसुरान्पराजित्य जगत्पति शतक्रतुः ॥ १९ ॥ 
स्व्ममागीय कस्य स्याद्िमहो धै यथा तव । 
मागधैर्विपुेः सेन्धेव। पितः ॥ २० ॥ 
माऽवमेस्थाः परान्राजच्नाऽस्ति वीर्य नरे नरे । 

समं तेस्त्वया चैव विरिष्टं वा नरेश्वर! ॥ २१॥ 
यावदेतदु्धं तावदेव भवेत्तव । 
विषद्यमेतदस्माकमतो राजन्‌ । व्रवीमिते ॥ २२॥ 


की रा करता टे ॥१५।१०॥ 
त्रिय ही नदींदै,सो सोचदिजेोद्यो, 


_------:--- 
र राजमह) भी मिक्ता 


[हम रोगो से शटुता हनि 
यह्‌ लुम्हारी युद्धि की मन्दता का कारण द । मखा ॐ कारण] वुनहार स्मि म्व जनि की राह जैसी 
पला कौन त्रिय होमा जो युद्ध करकं स्वरमम न युगम हो गर्द वैसी जर किसी केस्यिन हुई 

} जाना चदि जीर जातिवाला कोन छाना चहि। होगी । ठम मगप दय की अस्व सेनाके बर 
जे कषत्रिय युद्धरूपी यन्न भं दीक्षित दीतादै वदं षर सर्वित होकर सव राजाजी का अपमान कते दो; 

| स्व भ रहकर समपूर्ण छेको क अपने यश॒ कर किन्वुरेसा करना कुन्द कदापि उचित नहीं । मनुय म 

8 टेता दै 1 दे राजन्‌} वेद्‌ पना? बड़ा यदालेना) पक ति एकं यद़कर वलवान्‌ ओर पराक्रमी पडे हुप 

ध ह । इस परय्वीमण्डर प्न वुम्दारि समान ओर तुमे 

ध वदृकर भी प्रवर अर्‌ पराक्रमी खोग ई 1 उन येगे 

रिः 


पणर एएएवपष 


~ 8 
सी, योनि सथीत्‌ वण म गोनि अर्थत मवी नेव ५ क श ध. 


णय 


पप प्रप्ण्प्णय्ध्य्ण्णथदग्रण्छण 
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म्रहामारत ^ 


प्रम््णणण्ण्छण्य्ययय्य्णण्यण्णण्ूग्णटय्यफणयणाप्ण्यणणण्यपग्णधयश््यप तयतत 


ममा 





जहि त्वं सदृरेष्वेव मानं दर्प च मागध}! । 


मागमः ससुतामायः सवर्श यसक्षयम्‌ 


।॥ २३॥ 


दम्भोद्धवः कार्तवीर्यं उत्तरश्च बृहद्रथः ‡ । 


श्रेयसो द्यवमन्येह विनेशुः सवखा चपाः 


॥ २४ ॥ 


युय॒क्षमाणास्त्त्तो हि न त्रयं बराह्मणा ध्रुवम्‌ । ` 
शोरिरस्मि हृषीकेशो चवीरो पाण्डवाविमो 1 
अनयोमांत॒ेयं च छृष्णं मां विद्धि ते रिपुम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्वामाह्ययामहे राजन्स्थिरो युध्यस्व मागध ! । 


मुख वा चृपतान्सवोन्गच्छ वा त यमक्षयम्‌ ॥ २६ ॥ 


जगरसन्ध उवाच--नाऽजतान्वे नरपत्तीनहमादद्यि कांश्चन - । 


अहमद्य विमुेयं क्षारं 


के वारे म जानकारी नहोनेकेकारण दिनपरद्रिन 
उुम्हागर `अटक्षार ओर स्वेच्छाचार्‌ बद़रता जा रदा । 
मुम्दारा दप आरं स्वेच्छाचारं अव अस्यो उठा 
| टे । इसीसेरभ फटता हु फि अपने समानकुरर्भे 
उदन्त क्षत्रियौ से एम धमण्ड भर्‌ स्वेच्छाचार का 
व्यवहार करना छोद़ दो; पुत्र, मन्त्री सेना-सहित 
यमलोक जानि का उपाय मत करो ॥२०।२२३॥ 
महावरी सदस्रवाहु अर्जुन, उच्तर जीर बृहद्रथ 
आद्रि महाशज बड़ दी पराक्रमी य; पर अति घमण्ड 
3 केः फारण धुम-अभरुम का विवेक एकदम छोट देने 
पर अपनी सेना जीर अनुनरो-सदित मे गवे । 


स य 0 


ट मस्यतोयद्‌ टं कि हम तीनों व्राह्मण नही; तुमने 
9401434 


अजितः पर्यवस्थाता कोऽत्र यो न मया जितः॥ २७ ॥ 
क्षत्रियस्येतदेवाहधर््यं कृष्णोपजीवनम्‌ । 

विक्रम्य वदामानीय कामतो यत्समाचरेत्‌ 
देवतार्थमुपाहत्य राज्ञः कृष्ण ! कथं भयात्‌ । 


|| २८ ॥ 


तमनुस्मरन्‌ ॥ २९ ॥, 


सेन्यं सेन्येन ज्येन एक एकेन वा पुनः 1 


मारने के षयि ब्राह्मण का पेष नाकः यौः अवि 
। द| हम तीनों जने क्षत्रिय दहै दनं वैर त 
भीमसेन ओर अर्जुन नाम के पाण्डव हि, जौर म्‌ 
इनके मामा वासुदेव का पुत्र ओर बम्दाप्र वु; 
श्ररृप्ण हँ । हे मगघराज ! हम तुभक युद्ध कए 
के स्यि रखरकारते ह । यातो उन सवराजार् 
छोड दो जन तुमने कद कर रक्ला द, अया ¦ 
दमे माथ युद्ध करके यमपुरी को जा ॥२४।२६॥ | 
यह्‌ सुनकर जरामन्ध ने कहा -- निन राजाओं ¦ 
कोम अपने वाहुवटसे दश चुका उन्टी की | 
भने यद, बच्दान फे चि केदकररथसा ६।द१ | 
हुए राजामो के तिवायर्टौ कोर फद नदी ६1 सीर । 
्षवयल्लणययन्रयनव 


# "हः श्प पग ण्य द्र 
प्राग य्प्यवप क पण यपम्‌ प्णण्धणयदय तः 


= _ 


महामारत 


द्वाभ्यां त्रिभि योत्स्येऽहं युगपर्छथगेव वा ॥ २० ॥ 


॥ ३१ ॥ 


भष, युगम्पाय य 
4 बगम्पायन उवाच एवमुक्ता जरासन्धः सद्द वाभिपेचनम्‌ । 
6 आज्ञापयक्तदा राजा युयुतसुभीमकममि 


त्राह्मीमाज्ञां पुरस्छृख 


माक 


< 


इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि जरःम-धवधपवेणि 


स तु सेनापति राजा सस्मार भरतषभ! । 
कोरिकं चित्रसेनं च तस्मिन्युद्ध उपस्थिते 
ययोस्ते नामनी राजन्देसेति डिम्भकेति च । 
पूर्व संकथिते पुम्भियलटोके लोकस्ते 
तं तु राजन्विसुः दोरी राजानं वलनां वरम्‌ । 
समृत्वा पुरुपसादूलः शरदूलसमविक्रमम्‌ 
~ सदयसन्धो जरासन्धं मुवि 
मागमन्यस्य निर्दिष्टमवध्यं सधुभिषे 
नाऽऽत्मनाऽऽत्मवतां सुख्य इयेष मधुसूदनः । 
हन्तुं हरुधरानुजः 


॥ ३२ ॥ 


| ३३ ॥ 


॥ ३४ ॥ 
। 
॥ २५ .॥ 


॥ ३६ ॥ 
ग जयानन्ययुद्धोदगि दार्विशनोऽप्याय ॥ >° ॥ 





= 
पषवीमण्डल पर दला दी कन जो मुर युद्ध 
३ कसक देष्ष्ण ! बाहुबल स ट्रका हराकर 
उत अपने बश म रखना या उसफरे साथ मनमाना 
वततव करना ही ्षतनियो का धर्महे | कषत्रियधर्म का 
विचार कफे महादेव की आशधना के रिय भनि 
मिन्‌ राजां के अपने यर्टौ पद कर स्वाद 
उर, तुमरे डरकर, भे दस समय कैसे छोड़ सकता 
६ भरतु लोगो सयुद्धकरंनके स्यि तयार द| 
चे तुम व्यूह स्ननापूरवक सेना ठेकर भरी सेनासे 
युद्ध क्रो । चि प्क दो या तीन एकन टकर 
मथवा अरग जरगं युद्ध करो 1 भ सम तरदं वुमसे 


१९५१५. 


णाप 


-प्धवण्कवधवणय्य्कण0 


युद्ध करने क शियि तेयर हं ॥२अ३०॥ 
धरेन्नम्पाजनने कहा--दे राजा जनमेजय । गाजा 
जगन्थ ने उक्त भकार से कहक{ अपने पुत्र सददेव 
को राञ्याभियेक कले की जादा दी, जीर अपने 
कौशिक जौर चित्रसेन नामी सेनापतयो को जोपू्व 
वर्णित हतत ओर डिम्भक़ नामी जरासन्ध कर सेनापति 
के तुल्यथ, याद शिया । वृप्णिवशावतस कमनादान 
पुरूपसिंह सत्यसन्ध चढत करप्णचन्द्र यह सोचकर 
जरासध से नटींल्ड कि यादवौ के टाथ से उसकी 





सभापर्व का वासवा अध्याय 


मीत ब्रह्मने नही रिखी थी, भीमसेन के टाथसेदटी 
उसकी मौत वदरी थी ॥३१।३६॥ 


ममाप्र हुआ ॥ २२॥ 


| 
( 
| 
| 


वणय एः 


प ण णण पत रैः छ 
9 ध 0. 


11 


एर 


| 


११४ महामारत . समाप ` 
प्ययणपपणय्य्णण्य्छण्य्ययण्यपय्यम्ययपयष्ययमूयमययसूकयग्य्णयनय्यण्ठययनथ्यसद्यपयधयययय्ठक्ययययम 

ध व्‌ त्रयोविंओोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
| वेदा्मायन उवाच- ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः 1 
६ 
8 


9 ४4.१.49. { 42.624, 4 


उवाच वाग्मी राजानं जरासन्धमधोश्चुजः ॥ १ ॥ 
शीकम्ण उवाच त्रयाणां केन ते राजन्योदधुमुत्सहते मनः 0 
अस्मद्न्यतमेनेह सजीभवतु को युधि ॥ २॥ 
` प्सुक्तः स दृपतिदधं वव्रे महादुतिः 1 
§ । जरासंधस्ततो राजा भीमसनन मागधः ॥ ३ ॥ 
| आदाय रोचनां व च । 
| ल्याल्िदतीर्वेदनानि च । 
६ 


८१५ 


उपतस्थे जरासन्धं युयुत्सुं वे पुरोहितः ॥ £. ॥ 
ऊृतखस्ययनो राजा बाह्यणेन यशस्विना - 1 
समनद्यनरासन्धः क्षात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ˆ ५ ५ ॥ 
अवमुच्य किरीटं स केदान्समनुख्य च । 
उदतिष्टलरासन्धो वेखातिग इवाऽर्णवः ॥ ६ ॥ 
उवाच मतिमान्राजा भीमं भीमपराक्रमः । 

~ -भीम! योस्स्ये त्वया सार्ध श्रेयसा निर्जितं वरम्‌ ॥ ७ ॥ 

एवमुक्त्वा जरासन्धो भीमसेनमरिन्दमः । 


ए 4१0 








यं द 


~ तेदसवां अध्याय ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायन ने कहा--दे राजा जनमेजय ! अव॒ आया ॥१।४॥ ~ 
यदुकुर-तिरक कृष्णचन्द्र ने जरासन्ध को युद्ध के यदमम्वौ ब्रामण कुन-पुरोटिति के म्वण्त्ययनः 
द्यि तेमार देखकए उनसे पू्ा--दे महाराज ! हम | शान्तिपाठ कर चुकने पर्षति करो स्मरण कर^ 
तीनों मनुय से किम युद करने को तुमटारा | पराक्रमी जरासन्ध युद्ध के ठ्थि तैयार हो गया। 
जी चादता है ' तुन युद्ध फरने के स्थि फोन उसने अपना किरी -सुकुट उतार डागा शीर वं 
| तैयार छ ! यदं घुगरुर दावरी जरासन्ध ने भीम- वां को योधकर्‌ समुद्र के समान मर्यादा फे सा 
‡ शेन [कोषी उनमें बरवान्‌. जीर बद्ादेष्वकर उन] खदा हरर मीमतेन से मोया-दे मीमतेन 1 आज 
भेयुद्ध करन कौ इच्छा प्रकट को । जरासन्य फो भं तुमसे युद्ध कमा, क्योकि बद फे दायसे पएन्धि £ 
युद के चयि तैयार दयकर गोरोचना, माटा, अन्य॒ रीना भी अच्टा समला जाता दै । यट कद्व 
त मङ्गल की बय जीर पीदा तया मूर््णफो दूर जदामन्य भीमसेन फे सामने जाकट्‌ दम भकार सद , 
हि यले फी ओपषियों रेकर कुच-पुरोटित उसके पाम , दो गया, ससे बल नाम का असुर इन्र फे सम 
(1 ~ 


ष 
कनामा च द अर्य सष ४ तवृ 


१ 





११५ 


[५3 


स्कन्ये दोभ्या समाहत्य निहत्य च मुहुः । 
अद्घमद्ैः समाण्छिप्य पुनरास्फालर्न विभो! ॥ १२ ॥ 
चि्रहस्तादिके ता कश्षाघन्धं च चक्रतुः । 
गङगण्डाभिघातेन सस्फुलिङ्गेन वाऽश्निम्‌ ॥ १३ ॥ 
चाहूपादादिकं क्रुला शिराबुभौ 1 
उरोहस्तं ततश्चक्रे प्रणैकुम्भो प्रयुज्य त्तो ॥१४॥ 


अध्याय २३। & महामारत 
नि पु 
प्रल्यु्यो महातजाभक्रं वर इवाऽचुरः ॥ ८ ॥ £ 
॥ ततः समन्त्य करप्णन कृतस्वस्ययनो चरी । ग 
मीमसेनो जरासन्धमाससाद्‌ युदया ॥ ९ ॥ £ 
क € भ ह. = 
„ ततस्ता नरशादूखो वाशी समायुः । | 
बी परमसंहृ्टवन्योन्यजयकादि्नणौ = ॥ १० ॥ ` . ध 
करप्रहणपूरवं लु कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ 9, 4 
[ ५ ^ वास्फोटे ट 
क्षैः कक्षां विधुन्वान तत्र चक्रतुः ॥ ११ ॥ | 
६ 
ध 
3 


करसंषीडनं छरलवा गजेन्तो वारणाविव । 
नर्दन्तौ मेषसंकादो वाहूपरहरणाञुभो ॥ १५ ॥ 
तदेनाऽऽहन्यमानो ठं प छरतवीक्षणो । 


दधावाङरप्या्कप्य युध्यताम्‌ _ ॥ १९ ॥- 
1 ---------- र न | 

मिना, कर्षायन्ध सादि निक दविर्पचे कर ¦ 
से सम्मति करके, दपु दोनो वीर परम्पर एम रमे दाथ माग्नल्गङगि 
म्यययुन व के उपरान्त यदध कले षे रिय जरासन्ध दोनो के दारं स चिनगारियो मी निक्न रणी 
की ओद्‌ नरां । वे सुजारूपी चर्यौ स युद व ओर विजरी मिलेकामा शन्द दाना ॥९।१३॥ 
| यनि दनी वीर, पर्ब जय पाने दी इच्छात, दा । किर प द षौ वीदा भना 8: 


ञ [हो क ममान समतां अग उ्ताद्‌ के माथ भिद वीरमम्न हाथियों की तन गरज ्वाहुाग' 
लि जदि अनेक स्योक मायनदृक "उगेद्प्न'पूर्य- | 


4 [^>-3 क 

सिंहाविव सुसद्घुाव 
जाङर्‌ पद्न्हुजा था ॥५4<ा 
उपर्‌ भामेन, ष्ण जी 





~ क्ष गृद्ध षरे ल्भ । दोन ने पड परन्ब पाव अ; 
| सुप, दाथ गिरिः फिरने ताय कलोर खम दोक वुग्म आदि विनि धव ४ 
¦ विमाय मबन रिरि लकय । चण, भीर भूम आति मागः षन 
६ बर्‌ धाथ मारकर ण दृशे के मच निक ; क, मिद का ग्रे दनो वीर्‌ पाम्पर 
‡ पफ नूर से ति स्त । मिवदम्न अभात्‌ गुद , मेषम्‌ दिम बीर एकदम का अनी । 
वप नीत 





११९ महाभारत सम 
अङ्गेनाऽङ्गं समापीड्य वाहुभ्याुमयोरपि ““““ 
आर्य वाहृभिश्चापि उदरं च भरचक्रतुः ॥ १७ ॥ 


उभो कव्यां सुपार तु तक्षवन्तो च शिक्षितौ । ॥ 
अधोदस्तं स्वकप्ठे तूदरस्योरसि चाऽऽक्षिपत्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वातिकरान्तमर्यादं प्रठभद्कं च चक्रतुः ] 


(0 संपूणेमूरछ वाहुभ्यां कुमे पचक्रतुः ॥ १९॥ : 

॥ वृणपीडं यथाकामं प्रणयोगं तसुश्टिकम्‌ । 
एवमादीनि युद्धानि भर्वन्तो परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
तयो्ुद्धं ततो द्रष्टं समेताः पुरवासिनः । 
ब्राह्मणा वणिजश्चैव क्षत्रियाश्च सहस्रदाः ॥ २१ ॥ 

। शरदश्च नरश ! चिवो वृद्धाश्च सर्वदः । 
निरन्तरमभूत्त्र जनोधेरभिसंचरतम्‌ ॥ २२॥ 
तयोरथ भ्ुजाघातान्नियहयहात्तथा । 
आसीत्सुभीमसपातो वजप्व॑तयोरि ॥ २३.॥ 
उभो परमसंहृष्टो वलेन बलिनां वरौ । 
अन्योन्यस्याऽन्तरं प्रेप्सू परस्परजयैषिणौ ॥ २४ ॥ 


तद्धीममुत्सा्यं जनं युद्धमासीदुपषवे । 


[अभ ५० क = ( शा ९ ब्त ` अ ए = व 
ओर सीचे हुए घार युद्ध करने खगे । चे दोन वीर | जवान, बालक, बद्ध आकर युद्ध देखने खगे। ओर 





भपने अङ्गो जीर दर्यो से नोट पहुचाकर, दाथ से 
पेर पकड़कर, कमर ओर्‌ परसरी पकडङर इधर-उधर 
ओर पीछे हराकर,पिमरकर्‌, पट कर, तार ठोककर, 
'अतिकन्तमयाद म्म मूचठ ण 
कम्मा-तृणपीड' -पूणयोग' शुटिक'आदि विचित्र युद्ध 
रफ अपना बर ओर्‌ कौर दरि रगे । दोनों 
दी वीर कुदनी पी कनया मे युधिभित सीर गर मे 

‡ भी बराबर ये ॥१४।२०॥ 
दे राजा जनमेजय | उम समय यहा ब्ाक्षण, 
य॑ क्षिय, धैर्य भीर शद्ध मादि द्जागें पुरवागी.न्निर्यो, 

स तरः 





उन दोनों के सुजा से भुजा ख्डनि र निग्रह अर्थात्‌ 
भवा पक्ड्कर नीने के दवा देना' ओर मृद अर्थाव्‌ 
ट सीचकर चि गिरा देना' जौर-भौर दाव के 
करने स पसा भयानक शब्द दने खगा जपा परथन 
पर रिजली गिरने ते होता है । दोन ही वीर्‌, बर 
ओर्‌ जय कौ इचा रखनेवरि थे; दोन अपना 
यचाकर दूरे पर वार करने का अवपत देख रदेध। 


ये परम्पर उदास या दान्त न होकर भौर मी पिकः 


रउत्माट ओर प्रस्तेता भकट फटने खगे । मव यट 


टोगो भ्‌ गई ॥२१।२५४॥ 
| की भी हो वराद १।२१९१॥.; 


८० -- 


 ब्रध्याय २३] 





पत्सु फे समान हानि खगा । कभी अगि कमी पठि 
कभी तित्टे कमी सामने प्क दृ को सखीव 


| ्पयमू्मसयययम्यमणणमय 


पदयामारत 
(ख स | 
वर्िनोः सयुगे राजन ॥ २५ ॥ £ 
्कर्यणाकर्पणाभ्यामनुकर्विकपेणेः । (1 
ध 


आचकधैतुरन्योन्यं जातुभिश्चाऽवजघ्तुः ॥ २६ 1 
ततः शब्देन महता भस्मैयन्तो परस्परम । 


पाषाणसघांतनिभैः धहरिरमिजघतुः 1 २७ ॥ 
[प * ५ 


उ्यूढोरस्को दीधसुजौ नियुदकश्टाबुमः = । 
वाहभिः समसञ्जैतामायसैः पस्थिखि ॥ २८ ॥ 
का्सिकस्य तु मासस्य दृततं प्रथमेऽहनि । 


, अनाहारं दिवारा्रमविभ्रान्तमवतेत ॥ २९ ॥ 


तदृतं ल च्रयोदङ्यां समवत महात्मनोः । 


चलुदयां निशायां तु निदे मागघः छृमात्‌ ॥ २० 1 


, त राजान तथा छन्त द्रा राजञ्जनादेनः 1 


उवाच भीमक्मौणं भीमे संबोधयल्निव ॥ ३९ ॥ 
छ्ान्तः श्म कौन्तेय ! रुभ्यः पीडयितुं रणे 1 
पीड्यमानो दि कारस्यन जद्याजीषितमात्मनः ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्ते नैव कोन्तेय ! पीडनीयो जनाधिपः । 
सममेतेन युद्धयस्व + भरतम ! ॥३३॥ 
एवसुक्तः स कष्णन पाण्डवः परवीरहा ॥ 


वन्द करना चाहा ॥२५।३०॥ 


--->------= -- २ (नयङ्न-वम ~~ 
दधार न तनिक बिघ्रामदी क्रिया। चतुर्दशी की रत्रि 
क्तो यकर जरासन्धने वह युद्ध कु समयक निय 


११७ 


सानः 
वणा एतथ एताव ए 


जरासन्ध को धका जा दम्बर परमचतुर्‌ 


जाता ओर पकः दूसरे को घुद्कुक कर पत्थर थ ष 
छप्यने मीभमेन को निनति दुष कदा-द कुन्ती- | 


माले छ समान घट्‌ आदि से प्रदर कंदता 
| ओर्‌ दोनो की सुजा मासि का दाद 
£ नसे लेदेके परिपार् का मानसे दाना 








| 
| 
भ 
३ 
‡ 
3 
५ 
उन दधन का यद उस रणमूमि मं इनदर ओर ' 
| 


(8 का युद्ध पर्ति यदी 
< ष्मा उद दसी तरद खगातार 
३ योनोमसेषिसीनिमीन तेषु 

शः शि वि 


देता दोवाथा, नन्दन ! थन्नहुमा 


ग प्रतिपदा मे आरम्म इत समय तुम इममे 
द्रिन-गन दता रटा। 
द्रगयायान 


श्रा नदी द मक्ना भीर £ 
्। उन वदी ुगमा स मारा जा मकना 1 दन्य 
अरायर गृद्ध श्ियि जामो। 
शीङ्व्णचद्र क इस मकार कट्नेभे अधिक उेतिन 
भीमेमनन दम्य कि जगमन्प का माग्ने का यट ( 
चा 


० 


१२५ 


११८ महाभारत 


१०८०।०१।१० ५१५२।१ ए 1 


जरासन्धस्य त्रं ज्ञात्वा चकते मरति वध ॥३४॥ 


ततस्तमजितं जेतुं जरासंधं व्रकोदरः "4 


संरम्भे बिना श्रेष्ठो जयाह छुरुनन्दनः . ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमन्महामास्ते सभाप्यणि जरासन्धवधपवौणि जरासन्धक्चन्तौ व्रयोविशोऽध्याय ॥ २३॥ 





अच्छा अवसर दै । तब उसे मार डाश्ने के विचार | क्रिया ५२ १।३५॥ 


| 


# से भीमसेन मे इपरक्र वे वेप से उसपर्‌ टमस ~ -*- 

(| समापवं का तेर्दसचः अध्याय समाप्त हणा । ०२॥१ 
----स~८4्=--- 

| ५ अथ चतु धद्रोऽध्याय ॥ २४ 

॥ वेवमायन उवाच-भीमसेनस्ततः छृष्णमुवाच यदुनन्दनम्‌ । 

| सुचिमास्थाय षिपुलां जरासन्धवयेष्सया = ॥ 


नाऽये पापो मया कृष्ण } युक्तः स्यादनुरोधितुम्‌ । 
प्राणेन यदुश्ादरूख ! वद्धकश्षिण वाससा = ॥ 
एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच वरकोदरम्‌ । 


सखरयन्पुरुप्याघरो जरासन्धवधेप्सया ॥ 
यत्ते दैवं परं सच्चं यच ते मातरिश्वनः 1 
वं भीम } जरासन्धे दद्येयाऽऽशु तद्य वै ॥ 
एवमुक्तस्तदा भीमो जरसन्धमरिन्दमः । 


उर्क्िप्य भ्रामयामास वदवन्ते महाचलः ) ५ 





चोधीसवा अध्याय ॥ >४॥ 
यशम्पायन ने कटा टे राजा जनमेजय ! तव॒ समय दविमाओ ॥१।५॥ 


व्यय धयययययययययय 







( 


यनद ्लनग्टन्णषण्ठणषछ सन्वन्‌ ण शत 


गौ 


जरासन्ध यौ मार डाननेका दृ निय करके भीम । शीकप् के दम अभिप्राय को समह मीम 
सेननेर्श्रष्ण जीसे कटाहे मदाराज। दृष ने | ने वायुवेग से कपटकर्‌ जगसन्ध के पकड हिरा, 
अभी तक हार नहीं मानी है, पमी ददा मे इस पापो पिरव उत उप्‌ उठा वेग से घुमनि रणा! खा 
६ षोभ केम उद सक्ता ' यद्‌ सुनकर श्रीकषप्ण वार्‌ ऊपर पुमाकर भीमसेन ने जरासन्प पो वी 
२. जे उन्दे, जगसन्ध फा गीर मालिक स्थि, उत्साहित , पर पटकं दिया ओर युटना भारफर उसकी टकी 

वरते दप कदा-तुमभे चो दुर्दम श्रव है, ओ वर , दद तोद दारी 1 "फिर गरजे टु भीमदिन नञ 


+ च => > दिया सच्छीतरद 2५ वच 
भने अपने पिना वापुतत प्राप दिया, वद इम प्रग्दी पर अच्छीतरद्‌रगढ़ सुकन पथारय 


1 
+. 


श 








(1 
ने 


¦ प टमी सने चार असं । उस समय भीमसेन के 
| भवद्‌ गेना कते नकर सव पराणी इर गय । रान 
६ पानी के मब मतुप्य गय क मरि कंपने रे जग ष | 
| स्रियो के ग्म गिर्‌ गये । मरते समय जरामन्ध फे पवि उन राजार्जोने सच ग्ल के योग्य म्बामी 
\ रिछ का जर भीमल के गरजन का शब्द्‌ मुनवरीढष्य 
¦ मब रेन को जनपदा करि दायद हिमालय पर्वत क्य जीर सपनी षता प्रकट दा धमप 
‡ षट गया श, अथवा पवी फटी जा ग्दी (3, 


आ्रामयित्वा शातखणं जानुभ्या मरतपेभ | . 1 - 
चभञ्च प्रष्ठ सक्तिप्य निष्पिष्य विननादच । 
करे ग्दीत्रा चरणं देषा चक्रे महावलः ॥ ६ ॥ 
तस्य निष्पिप्यमाणस्य पाण्डवस्य च गर्जतः ॥ 
अभवततुसुरो नादः सर्भ्राणिभयकरः ॥ ७ ॥ 


“वित्रसुमौगधाः स्व ची्णा मर्भाश्च सुखरबुः । 


आमसेनस्य नादेन जरासधस्य श्वेव ह ॥ ८ ॥ 

किं लु स्याद्धिमवान्मि्नः कंज खिद्यते मही 1 
इति चै मागधा जज्ुर्भीमसेनस्य निस्वनात्‌ ॥ ° ॥ 
ततो राजक्करद्यारि प्रसुप्तमिव तं ठपम्‌ । 

रात्रो गतासुुल्खज्य निश्चक्रसुरर्दिमाः ॥ १० ॥ 
जरासंधरथं छृप्णो योजयित्वा पताकिनम्‌ 1 
आरोप्य भ्रातरौ चेव वान्धवान्‌ ॥ ११ ॥ 
ते वै रलसुजं छ्रप्णं रल्ञाहीः एथिवीश्वराः । 
राजानशचकरुरासाद्य मोधिता महतो भयात्‌ ॥ १२ ॥ 
अश्नतः शखरसेपन्नो जितारिः सह राजभिः । 


रथमास्थाय तं दिव्यं निजगाम गा! 
यः स सोदयवान्नाम द्वियोधी छरप्णसाराथः । 


~ग ग ददा 
राजाओंका च्दमद्यु 


उसपर यैरकर वदां गय, जां जरामन्धन सर राजाभों 
£ 


एण्ताणणद एएररए ष 
एषण पण एर वि 1. 


॥ ५५ ध महामारत 


6 


६ 


£ 
ध 


दारे कर रवा था। वहां जाकर न्टीनि उन 
डा द्विथा।यन्धनम टका 


शरीप्यनन्दर फो रषद क्सरं सनष ग्ल मर्ण 


श्र के जीतकर-सजा्ना पो छङ्ाषर-मदामापु 


णके पेये सानि वीर लरसत्ध क मूलकः छरीरफा, न 
> ' त्थि निन मवार निक्ये। तानोनैमद्नि 


५ उम चरः 2 
£ सर षर द्वारषर दारक रा ष्टी वादश्च 
६ गये । र सरामन्धक 


[ नि 7२.) 


पताकापारी स्थ षा जानकर 
न 


५ (0 कटारीरभष्य भा षाव नीं नमने पाया | ध 


आदव्यमीमनेन ओर अर्जुन उन गजता कौमाय 
प 


दा 


१२० 





[ समभा 


महाभारत 

६ "` "` अभ्यासचाती संच्दयौ दुरयः स्वराजभिः “1 ९४ ॥ 

ध मीमाजुंनाभ्यां योधाभ्यामास्थितः कृष्णसारथिः । 

| शुशुभे रथवयोऽसो दुजयः सवैधन्विभिः ५१५ ॥ 

ध , शक्रविष्णू हि सामे चेरतुस्तारकामये । 

6 रथेन तेन वै कृष्ण उपारुह्य ययो तदा ॥ १६ ॥ . 
तल्तचामीकराभेण किङ्किणीजालमाछिना ॥। : , . 
मेधनिर्घोपनादेन जेत्रेणाऽमित्रघातिना ॥ १७ ॥* 
येन शको दानवानां जघान नवतिर्मव ॥ 
तं प्राप्य समहृष्यन्त रथं ते पुरुप्पमाः , ‡.. .॥ १८ ॥ ˆ 
ततः कृष्णं महावाहूं ्रातरभ्यां सहितं तदे.\. । 
रथस्थं मागधा दष्ट समपद्यन्त विसिताः ॥ १९ ॥ 


हयेर्दिव्येः समायुक्तो रथो वायुसमो अवे 


असह्गो देवविहितस्तसिन्रथवरे ध्वजः 
योजनाददश भ्रीमानिन्द्रायुधसमप्रभ 


अधिष्ठितः स शुशुभे छृ्णनाऽतीव भारत | ॥ २० ॥ 


॥ 
॥ २९१॥ 


चन्तयामास कृष्णाऽथ गरुत्मन्त स चाभ्ययात्‌ ॥ 
धरण तास्सन्त तेनाऽऽसीचेयद्क्ष इवात्यतः ॥ २२॥ 





मीम भर अञ्जन दोनों योद्धाजं जर श्रीङ्प्ण सारथी 
के वेठने स वह रथ बहुत मटा देख पड़ा ॥१०।१४॥ 
ट्‌ रय तारागण फे समान चमकीटा था । पू 
समय मे विष्णु ओर न्द्र उसी रथ पर धैटङर दानवं 
से युद्ध कतेथ। न्दर ने निन्नानवं यार उसरथ प्र 
यैटकर दानवीं मे युद्ध क्रिया ओर उन्हं मारा । उस 
रथ फी प्रमा तपयि दु सुवर्णं के समान थी । उस 
| रथ का भन्द्‌ याद की गरन क सद्य था । वद देती था॥१९।२ १॥ 
‡ रथ शुभो फे नादा फरेनेवाय रजय का दाता 
था | वह किर्धिणीनाल-युक्त रथ मिल जनेमे तीनां 
ट वीरको चदा आनन्द पत हमा ॥१५।१८॥ 
[~ 4 


प्ययद्य पय प्यण्ययदण्यण्टययययः 
८णय््पयमय्णण्डययपय्य्मयप्ष्यय्णयप्छ यष पठ 





थ 


्ीकृप्ण को भीम ओग अर्जुन के साथ बः 
देखसर मग देय कै निवासिर्यौ को बहुत दी 
आश्चयं हुजा। उत्त रथमे वायु क ममान गप्र चलन 
वार घाड्‌ जते हणः थ | आरं एक ध्वना दैवतार्जा 
की बनाई हुई उस प्र विना आधार के रगौ हुई थी। * 
उस्त ध्वजा कौ प्रमा विजटीके समानथी जाग बह 
एक योजन ( चार कोम ) की दूरी परम दिवयर्‌ 


उम समय श्रीकृप्ण जीने गर्द जी फो स्मएण 1 

क्या । म्मरणक्र्ते ही पे आ यये] सुत र ॥ 

मदाश्व्द्‌ ग्ट भा) 
मदागव्द करव भूतगण वेः साय, गर्द, 


| याप २४) 


प्याप्यप्ठखधय क्यम्‌ 


\ 
(1 


| 





भद्‌ एथ पटे इन्द्र के पास या । इनदर न वट 
शनावलतु क दिया । वु 
दिवा जह बृहद्रथ से सजा जराघन्य न पाया 
उसी द्रिव्य रथ प्र्‌ भीम॑सन्‌ अ 


हाभारत 
[1 दण्द 
उ्यादितास्यमहानादेः सह मूतेष्वंजार्यैः । ६ 
तस्मिन्रथवरे तस्थौ गरुत्मान्पन्नगादान्‌" ॥ २३ ॥ ६ 
द्िरीक्ष्यो हि भूतानां तेजसाऽभ्याधक वमो । 9 
आदिद इव मध्या सहखकिरणाब्रत ॥ २४ ॥ | 


न स सजति वृक्षेषु शचेश्चाप न सप्ते 


.दिय्यो ध्वजवरो राजन्टक्यत चह मायुः 


तमास्थाय रथं दव्य पञन्यसमान स्वनम्‌ 


निर्ययो पुरुषव्याघ्र पाण्डवाभ्यां सदाऽच्युतः 


म छेमे वासवाद्राजा बसुस्तस्माई बृहद्रथः 
वृहद्रथास्कमेणेव प्रातो वाद नृपम्‌ 

स निर्याय मदावाहु पुण्डरीकेश्षणस्तत 
मिरितरजाद्रहिस्तस्था सम दे्ो महायशाः 
तद्रैनं नागराः सव ऽभ्ययुस्तदा 
ब्राह्मणप्रमुखा राज न्विधिदषटेन कमणा 
चन्धनादधि्सुक्ताशच राजानो मधुसूदनम्‌ 


प्रूजयामासुरूच 
नेतचित्रं महावाहो ! लयि देवकिनन्दने 


न न 
{डप्‌ ध्वजा क ऊपर चैट गये । स्स। किरा से ! चैटकर ्ीकुस्णचन्द्र गिज 


{४ सूं जे दोपहर को येसे भरचण्ड ह। जति दै, | 
{ कोट उनकी ओर्‌ ताक नदीं सकता? 
"तेच उस रथ का हो गया ॥२२।२४॥ 


धैतादही ! „~ 


क उमरथ पर की दिव्य ध्वजानर्ता वृष्णो मै चन्न स 
कती थी जर न शसोसे कारी जा श्रीकृष्ण जी 
थी! इस समय वह मनुप्यो को भी देख पड़ने रमी । हे महाराज 
स्थ॒ कच मि हयः 


राजा बृहद्रथ निकास 


अर्जुन के ण 


। ॥ 


। । र ॥ | ~ । 
। = 


॥ २५७ ॥ 


ट. = 
*॥२८॥ ` 

॥ 

॥ २९ ॥ 

। | 


__------------ 


दवेग अथीत्‌ पादी थव 
मं आये॥२५।२८॥ 


| राह्मण जादि नगरनिवासिर्यो ने आकर विपि 
पूर्वक शीवृष्ण अदि का स्कार ओर पूजन किया । 
दए राजा रोगो नि भी भक्तिपूर्ैक 
की पूना करक स्तुति करते हृष कटा--- | 
। आपने टम लगा को, जा ङ सख्यी 
र्म कां पाटन करकं बादर 
सो यद आपकरेचियि बु पिचित्र यात 
नरी।द्‌ भगवन्‌! गिरिज फी पादरी साद मंप 


| हु हम लोम का उद्दार्‌ करन से आपका उञ्ज्वल | 
वः, 


1 1 11/11/1111. 4१४ 


४१६२१४०१, 


पपरप्रपनप्कप्छव्फद्य 


। अस्यन्त दुप्कर दामीतो भी उस हम अवद्य पृण 
को ॥२९।३४॥ 


६ राजा फो दिरामा देकर मर्य जीने कटा ङि ' 
६ राजा युधिष्ठिर शजमूय यन्न॒ करके सामाज्य पदुवी 
‡ प्राप करना नाते दं ।म्‌ बादताहकि तुम रोम 





१२२ `" महामारत 


4०१११1१९ ०6. १,२।०५९।५।१.७५४ ° 


भीमाजनवलोपेते धममस्य प्रतिपाखनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` जरासन्धहदे घोरे दुःखपङ्के निमलताम्‌ । 
राज्ञां समभ्युद्धरण यदिदं कतमय वे ॥ ३२ ॥ 


विष्णो ! समवसन्नानां गिरिदुर्गे सुदारुणे ॥ 
दिष्टया मोक्षायते दीप्तमा्ं ते यदुनन्दन | ॥ ३३ ॥ 
" ` किं कुमः पुरुपव्याघ ! शाधि न प्रणतिस्थितान्‌ । 


४ 


छृतमियेव तद्विद्धि मृपे्येयपि दुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तानुवाच हषीकेदाः समा-धास्य महामनाः । 
क युधिष्टिरो राजसूयं कत॒माहतँमिच्छति ॥ ३५ ॥ 
‰ तस्य धमषच्त्तस्य पाथवच्वं चिकीषंतः ॥ नि 
- . सत्रभवद्धिविज्ञाय साहाय्यं क्रियतामिति ॥ ३६ ॥ 


- ततः सुपरीतमनसस्ते नपा नृपसत्तम ! । 
तथेच्यवाऽनुवन्सर्वे प्रतिर््याऽस्य तां गिरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रलभाजं च दादार्ह चक्रस्ते प्रथिवी.राः 1 
छच्छ्रजग्राह गोचिन्दस्तेयां तदजुकम्पया ` ॥ ३८ ॥ 
जरासन्धार्मजश्चव सहदेवो महामना ` ॥ 
नियया सजनामात्यः पुरस्रलय पुरोहितम्‌ - ॥ ३९ ॥ 
स नाचः रणतो भूत्वा वहुरलपुरोगमः ` । 


यदा आर्‌ भी वद्र गया । हे पुरुूपसिद ! हम सय 
आपके अधीन टे । आज्ञा दीजिए, हम सेवक | 
आपकी क्या सेवा करं । जो आनना आपर्दगे वद | 


} 





राजार्थो ने चीकृप्ण कीं इप्त जाना को सादर म। 
्या। उन सवने धीकृप्णजी कफो रत / 1 
भर किय | श्रीकृप्ण जी ने उन से ध 
द्या करके उनकी दी हुई भगे को अङ्गीकर £ 
इमक पश्चात्‌ जरासन्ध का पुर बुद्धिमान 

मी बद-बदरे मोन के ग्त्ादि दाधौ को भां ५५ 
देकर जपने मन्त्री ओर पुरोत -सदित थीदष्ण 
क पाम नम्रतायुक्त माया । श्रृष्ण जी ने उष॑ 


| दीष्रमेट फो म्दकार क्रिया | रि रीकृष्ण 
चर्क्‌ इम कायम ठनङ् मदायनाक्रो। मन | 


वेप्नम्पायन ने कदा-दे राजा जनमेजय ! उन 1 


कीस १ 
¢ व 0 म्मनि म भीम्‌ मी र्युनने मदः 9 ध = 


१२२ 


२४ 1 महामार 

[1 3 क पस्थित ध गप [1 
हदेवो नृणां देवं }; 2० ॥ ध 
भयार्ताय ततस्तसे छृष्णा दच्वाऽभयं तदा । [ 
। आददेऽस्य सहाह्षणि रलानि युसपोत्तमः ॥ ४१ ॥ ६ 
अभ्यविश्चत नतरैव जरासन्धल्मिज मुदा । £ 
गसैकतवं च छृष्णन पाथीभ्यां चेव सत्छृतः ॥ २ ॥ - 8 
विवेदा राजा दतिमान्वाईद्रधपुरं खेप ! 1 (| 
 .अभिपिक्तो महावाहजारासंभि्महात्म) ॥ ४३ ॥ ध 
कृष्णस्तु सद पाथाभ्या भ्निया रमयां युतः ॥ ˆ ध 
| रान्यादाय भूरीणि भरययो पुरुपणम्‌ (4 
इन्द्रप्रस्थमुपागम्य पाण्डवाभ्यां सहाऽच्युतः. । - ` | 
समेत्य धममेराजानं भरीयमाणोऽभ्यभाषत ` ॥ ४५ ॥ | 

दिष्टा भीमेन यलवाञ्जरसन्धो निपा्तेत' । 
राजानो मोक्षिताश्चैव च वर चन्धनान्तुपसत्तम ॥ ४६ ॥ | 


ओमसेनधनेजयो । 


दिया कुशणिनौ 
स्वनगरं प्ाक्तावश्चताविति आरत ! ॥ ४७ ॥ 


सुन | 
ततो युधिष्ठिरः छरृषणं प्रूनितवा यथाहंतः | 
& ‡ परिषस्रजे ॥ ४८ ॥ | 

8 

ध 





ततः श्रीणे जरासन्धे ्राठभ्या 1" ङ्गमः 
प्क मगध देश की राजगदी देर शज्याभिवेक | भ ध 3 
॥ राज्य पाकर 

दिया 1 जापके सामाग्य ते ४१ जर अर्जुन दोना 


र द्विया । श्रीरप्ण दी 
` महदेव जपनी राजधानी म मया ।॥३५।४३॥ 
भस ` * दे राजा जनमज ॥ माह धयु तो मारकर गु्लतापूक घ॑र टट अयि 
धी ` सन्ध को माररूर राजानां को छदाय आर 
व 2 सभो का महतसा ध हकर शीकृप्णचन्दर हज 1४ १४५७1 
मं परह जनम क स्मि दुर्जय मदार्थीर जराम्‌न्ध $ 


1 भीमसेन आर्‌ अञ्जन छाटकर इन्द्रस्य = 
प्रसन्नता प्रकट मरन का सूनकर मैर्‌ श्रीकप्ण जी तऋभमाथ 
जपते माद्या को मदु ग लार यये द्ेखक्षर धम- £ 


न्नं | राज युधिष्ठिर शो अपारं आनन्द प्रा्तट्ना । उन्देनि 
य > 


स प्रकारं प्रगट भरन ॥ 
| उनके छरीर म कटी तनिक माधावभीं नहीं 





सेय । महाराज युधिष्ठिः ग मिरक्रर 
महाराज ! बड 


कर्ते हुए श्रीरुप्ण ने कटा ४ 
मद्यारी भीमसेन नाहुयुदध 


^ ब्रातं कि 
उण 7 
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०५१० ५२१०५०५१ ०49 ० 


-अजातरन्ुरासादय सुसुदे भ्रातृभिः सह ॥ ४९ ॥ 
यथावयः समागम्य भ्रातरभिः सह पाण्डवः । 

सदय प्रूजयित्वा च विससजं नराधिपान्‌ ॥ ५० ॥ 
युधिषठिराभ्यनुज्ञातास्ते चपा हृष्टमानसाः । 


11 1111 


ग 


जग्मुः स्देशांस्त्वरिता यानेसख्चावचेस्ततः ॥ ५१ ॥ 
पं पुरुपशारदूखो महाबुद्धिर्जनार्दनः । 
पाण्डवेघातयामास जरासंधमरिं तदा ॥ ५२॥ 
चातयित्वा जरासन्धं वृद्धिपूर्वमरिन्दमः । 
धर्मराजमनु्ञाप्य प्रथां कृष्णां च भारत ! ॥ ५३॥ 


, सुभद्रां भीमसेनं च फाल्युनं यमज्ञो तथा । 
धोम्यमामन्यित्वा च परययौ स्वां पुरीं भरति ॥ ५४ ॥ 
तेनैव 
व रथमुख्येन मनसस्तुल्यगामिना । 


001 /11141 11 


धर्मराजविखषेन दिव्येनाःऽनादयन्दिशः ॥ ५५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरमुखाः पाण्डवा भरतर्षभ ! । 
8. ्रृक्षिणमङुर्वेन्त कष्णमञ्चिष्टकारिणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
( ततो गते भगवति कृष्णे देवकिनन्दने 1. 
जयं लच्घ्वा खुविपुखं राजां दत्वाऽभयं तदा ॥ ५७॥ 


साधितं यदो भूयः कर्मणा तेन भारत ! । 


उनितच्प सष शरकृणजी की पूजा की ओर अर्चन | ङुन्ती, द्रोपदी, भीमसेन, अर्जुन, नट, सदेव 
ओर भीमसेन का छाती से लगाया । इसके पश्चात्‌ 


। ओर म्य पुरोदित से यथायोग्य मिलकर य॒पिषि 
मागन युधिष्ठिरं न जरासन्ध के यहां कीछद मे ङे दिये हुए उती रथ मे प्रैठकर्‌, ओ मन फी गति 
टकर अयि ह्‌ राजाओं को, उनकी अवन्या के के समान शीघ्र चननेवाला था, द्वारका पुरी फो नते। 
` मनुमार पूजा आर सत्कारद्वारा भ्सन्न करक अपने. चलते समय पाण्डवो ने श्ीकृष्ण जी की भदक्षिणा की। 
अपने षग जाने की आनना दी । युपिष्ठिर को आन। [किर पयां की पररादट से दसं दविगा्ओं को 
। पाकर्‌ च राजा लेग परमत्र से र्थो ओर्‌ वानो प भतिष्वनित फर हुणु मगवान्‌ श्रीकृष्ण दवारकापूरी 
६ चदकर मपने-अपन स्यान को नव्ये ॥४८।५१॥ को गये । इसप्रकार भवर प्रतापी राजा जरामन्य 
‡ _ इम प्रकारसे राजा जनमेजय! धीकृप्णजी को मारकर, विदान के लिय रायि गेय राजा को 
२, जपन शाश जरासन्ध को पाण्डवो से मरवाकर युधिष्टिर, 


‡ दुटकारा दे देने स, धर्मराज युधिषिर की कीं नर 
यद चयण ८ न र ५ त 





प्प्पपवपकप्पप्णप््कपपयय्कः 
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॥ गफ य्या श्णधण८ण, यू प्यः द्प्प्रपश्कश्रष्यः प्रणम 


१२५ 
द्रौप्याः पाण्डवा राजन्परा ्तिमवधेयन्‌ , : ॥ ५८ ॥ | 
तस्मिन्काटे तु यद्युक्तं धरसकामार्थसदहितम्‌ । | 

£ 
ध 
ध 


तद्राजा घमतश्चक्रः 1 1 ५९ ॥ 
[ऋ श्रीमन्मदामास्ते सभापवणि जय सन्धवधपर्येणि जरासन्धवधे चतुश्चिशोऽध्याय' ॥ २४॥ 


समाघ्च चेदे जयसन्धवधपव । 





र फर ग । टे भरतकुल-तिरक । अव मादये- । पूर्वक भरा का पाखन कसते हु वेड ए सेरहने 


सदित महाराज युिषटिर द्रौपदी के प्रसन्न रखते हृष्‌ | रगे ॥५२।५९॥ ॥ 
नक्र ~ 


ध्र जर, कामका सञ्चय कलन रगे । वे न्याम 
समापय का चौवीसवा अध्याय समाप्र हा ॥ २४॥ 
_ _- <= ~ 


| 
ध 
अथ दिग्विजयपये 1 
श { अथ पच्चविओोऽध्याय्‌ | २५॥। ध 
पेगम्पायन उवाच-पाथैः प्राप्य धनु ्ठमश्षय्यो च मदेषुधी । 
भ ध्वजं सभां चेव युधिष्ठिरमभाषत ॥ ९ ॥ 
मूमिर्येदो वम्‌ । 
ध 


अनुग उान---धनुरखं शरा वीरय पक्षो 
यदभीप्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ 


प्राप्तमतन्मया 


: सवीन्नुपोत्तम ॥ ३ ॥ 
दिशं धनदपालिनाम्‌ 1 
कलत्रे चाऽभिधू 
पायन उवाच-धनेजयवचः श्चुता धर्मराजो खधिटरः ` क अ 
ल्िग्धगस्भीरनादिन्या तंगिरा ्रल्भावत 1 + ॥ ि 


` पल्चीसवा अध्याय ॥ २५ ॥ 
चम वस्तुओं कौ पाकर जन श्रं जपना करैन्य यही 


। 
1 
¦ 
( विजयाय घ 
६ 





शम्पायनन कदा -दे राना 
धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य स्थ, समभा जाद्‌ धवजा पराप्त समस्ता किराज्यकाकाप ६ इत समय 
(| दोनिसे अधिक सादसी टाक अज्जुनने पक दिन राजा य ५ ५ र 1 कर्‌, वसूल ` 
युपिष्ठिः से कदा-टे महाराज ¡प्रष्ठ घनुप, शस, बाणः ङ्गा । \ य रम नक्षत्र 
| ज श्ररष्ण लसि सटायक, दु सब । रं दिवनिजयक {स्थि उर्‌ दिया क जाञ्गा॥ १19॥ 
त 1 इन । अर्जुन के य वचन सुनकर महान युधिष्ठिग 


अपन दुरम अर्म न प्राप्त कर उका 
अ 


१1 ~ 


प्रप्पन्मतत 


शग 


नए दपः 


मर्पय 


= 
ट 


1 


धप्प्यण्ण्ययदय 


ण णाता 


९५९५ 
१ 
९. 


स्वस्ति 


ॐ ~ 


वाच्याऽहंतो विपरान्पयाहि 
, ;. दुैदामपहर्पाय सुद्यदां नन्दनाय च. 
-. विजयस्ते धुवं पार्थं भियं काममवाप्स्यसि । 
इल्युक्तः प्रययो पाथः सैन्येन महता वृतः 
अग्निदत्तेन दिव्येन रथेनाऽदसुतक्मेणा 

` तथेवः भीमसेनोऽपि यमौ च पुरुपर्पभो 

सन्या; भ्रयः सवे धर्मराजेन पूजिताः “ । 
दिशं धनपतेरिष्टामजयत्पाकडशासनिः 


महा्मारत 
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भरतर्षभ ! । 


६ ॥ 


| 
१२ | 


॥ 
1 
५ ॥ 
** 
\ 


॥ 


< ॥ , 


॥ "९ ॥ 


भीमसेनस्तथा प्राची सहदेवस्तु दक्षिणाम्‌ । 
प्रतीचीं नकुरो राजन्दिङ् उ्यजयताऽदरवित्‌ ॥ १० ॥ 


खाण्डवधरस्थमध्यस्थो धमराजो युधिष्ठिरः 
आसीत्परमया लक्ष्या सुहृद्रणदतः पभुः 

` इति श्रीमन्मदामासते समापयेणि दिभ्बिजयपयणि दिर्वि जयसंक्षिपकथने पर्चर्विं 
ने संहपूषं गम्भीर म्बर घे कदा इ माई ! गछ ` 


वात है । पूजनीय बाह्म पे मवम्त्ययन पाठ करकः, 


| उनके आरव ठेकर, रानरुजं को दुखी जर मित्रौ 


म्प 


प 


तामरा" उपप य्य्क्छय 


र 


(ध 


फो सुखी यनति हुए तुम द्िमिजय करने जाओ । 
त॒म अवदय ही विजय प्राप्त करोग जर तुम्हारी प्रि 
च्छा पू -टागी । यट सुनकर अर्जुन बही सेना 
को साथ लेकर अमि"कः.वियि हु दिम्य रथ प्र 
टकर उर रा शो चल दिया । इसी प्रकारस 
धिष्ठिते परोसपादित दकः भीमसेन पूं दिध, नकुल 
मभापयं का पन्य 


जनमेजय उवाच--दिद्वामभिजयं 


[^ 


द 


` न दि तप्यामि पूर्वेषां श्रण्वानश्चसतिं महत्‌ 
वयगवायन उवाच धनेजयस्य वक्ष्यामि मिजयं 


*॥ 
॥ ११ ॥ 


दोऽध्यायः ॥ २५॥ । 
पश्विम दिशा जर सदद्व दक्षिण दिशा फो बहुत 
शी सेना साथ लकः चर दिये। अर्जुन ने उत्त दिगः 
को, भौम ने पूय दरिया को, सहदेव ने दक्षिण दिद 
को ओर अस-वा के पण्डित नदर ने पिन 
दिशा को दिबिजयम जीना। धराज युधिष्ठिर अनी 


^ राजधानी गरं मन्तर्यो जार मित्रो के सायश्रषठदेवय य 


क। भोग करने हुए प्रना का पालन कंरने ४ 
॥५।११॥ 


----०---- 


वीभवां अध्याय समाम दूजा ॥ २५॥ 
~~~ 


भय पड्विशेऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


जयं ब्रह्मन्विस्तरेणाऽनुकीर्तय । 


॥ 
प पूर्वमेव ते । 


ट चन 
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यौगपद्येन पिं नि्जितेयं वसुन्धरा 1 
पूव कुखिन्दविपये व चक्रे सदीपनीन्‌ ] 
अनजयो महावाहू्नातितीवरेण कर्मणा = - ॥ 


, आनर्तन्काग्टा च -कुखिन्दांश्च विजि सः' । 
., -सुमण्डलं च त्रिजिनं कृतवान्सदहसैनिकम्‌ ",`॥ 


दाकलीपवासाश्च सद्रीपेषु ये नृषाः. . । 

~ अजनस्य च सन्यैसतेर्वियदस्तसुखोऽभवत्‌ ॥ 
, स तानपि महेप्वासान्विजिग्ये भरतर्षभ! । 
तेरेव सहितः सवैः ाग्ज्योतिषमुपाद्रवत्‌ ॥ 


<-तेनाऽऽसीत्ुमहदं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ 
स किरातिश्च चीनेश्च इतः प्राण््योतिपोऽभवत्‌ । . 


कन क ््यीसवां अध्याय ॥ २६॥ 
यह्‌ धृत्तान्त सुनकर राजा जनमेजय ने वेाम्पायन 


जी म कटा-दे महाराज । जाप चरौ दिशाओं के | सुमण्डल देण 





यकः माथ दी उन्दनि दिभिज्य क्रिया था 
पर्नं सचते पले अश्मन के दिधिजय का वृदान्त 


कता द । बाह्बरः दोर अख्रविया म अद्धितीय 
-भयुन पदे कुन्द द्वशषमं गया जर्‌ कराना 
चिया ' मना को माय टेक्ग जाद्‌ द्विन 

ला न 


फो उमे वदी सुगनमता से अपने वमे कर 
=" ट 


; ` ` अन्धिश्च बहुभिर्यो सागरानूपवासिभिः ॥ - 
(७ ततः स दिवसानषटौ योधयित्वा धरनजयम्‌ = 


1 


सतेन सहितो राजन्‌ ! सव्यसाची परंतप; 1. . 
[> +, अको ५ ५ 1 ४ 
विजिग्ये शाकलं दीपं प्रतिविन्ध्यं च पार्थिवम्‌ ॥ ५ ॥ 


६ 


9 


तच्च राजा महानासीद्धगदत्तो विदां पते ! [> 


र 


९ 


इसके पठि उसन आन, कानक्ट युचिन्द्‌ अर्‌ 
के राजाजी पर चदा आरन 
विजय करने फा गृखान्त विस्तार मितत वणन कौजिषए। सवको सेना-सदित जीत यिया { उपगत चद उन 

, रा चिचत पाण्डयी के नरितर को सुनेन मे तृ नही सव जति राजाओ-सदित याक द्वीप मादि मान 
| हाता ह । यह -सुनकर वमम्पायन ने कदा-दे दषा मं गया यद्‌ बां फे पतिविन्ध्य जदि यद्र 
राजन्‌ ! चर पाण्डव प्क साथ दिग्विजय करने निकने चनु राजा स बुमुख युद करके मवको जीत 
१य्ि। द्धि उन सवके साथ नक्र अर्जुन ने 

प्राम्जयातिषपुर पर चद्‌ की । यदं क राजा मदाय 
अगद थ 1 उन्दने किरात, चीन जीर समुद्र के 
किनि पर ग्दनेषारी अन्यीन्य अनक जानिर्यो फी 
तक शजुनमेयुद् 


„ गन णयणण्छः ण्णः ग्पवपयययप्यम य 
प प्यग्छण्णयणय्यण्यम पच्य ४ ग्प्य्यग्यप्ण याप्यः दप ्ययध्पःएमप्कः 


२ 


पशप 


ध 


॥* 


॥ 


॥ 


१, 


ए ण 5 
एन्‌ दण्ट 


१९९०९५२९ 


व 


+~ ~ ~. 


९ 
सभाप्रं 


१२८ महाभारत 
| = न) = 6 
पहसन्नत्रवीद्राजा ग्रामे विगतञ्कमम्‌ ॥ १० ॥ 
उपपन्नं महावाहो ! त्रापि कौरवनन्दन ! । 
४ पाकरासनदायादे वीर्य॑माहवदयोभिनि ॥ ११ ॥ 


अहं सखा महेन्छस्य शाक्रादनवयो रणे । 
न शक्ष्यामि च ते तातं! स्थातुं प्रसुखतो युधि ॥ १२ ॥ 
त्वमीप्सितं पाण्डवेय ! ब्रूहि किं करवाणि ते । 


शः 


यद्वक्ष्यसि महावाहो तत्करिष्यामि पुत्रक ! ॥ १३ ॥ 

| भजन जगच कुरूणामृषभो राजा धर्मपुत्रो युधिषिरः त 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च यज्वा विपुलदक्षिणः । 
तस्य पाथिवतामीप्से करस्तसे पदीयताम्‌ ॥ १९ ॥ 


भवान्पितृसखा चेव भ्रीयमाणो मयापि च॒ । 
५.५ ५, च ४ 
ततो नाऽज्ञापयामि त्वां भरीतिपूर्व पदीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
भगदत्त उवाच--कुन्तीमातः ! यथा से खं तथा राजा युधिषिरः । 
सर्वमेतत्करिप्यामि किं चाऽन्यत्करवाणि ते ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमन्मदाभारते सभापर्वणि दिग्विजयपर्वणि अञ्जैनदिग्विजये भगद्त्तजये णि अचुनदिग्विजये भगदत्ते पटूविशोऽध्यायः॥। २९ ॥ 
किया ॥१।१०] याज्ञिक है । वे राजतूय यज्ञ॒ करके, जरै के लिये 








| 


तव भी अर्जुन को न क्रते देखकर भगदत्त 
हसते हए उमे पाप्र अयि र कहने खो-हे 
अर्जुन । तुम दन्द्र के पुत्र हो, इस कारण युद्ध मँ 


~, ्स्यवत्द्रय्य्ण्णणण्यददगय्दय्प्रयपयपप्धपय 
पद्यः 


8 दीदै।मे भीडन्रका मित्र, परन्तु अवसर 
सामथ्यं तुम्दरे साथ युद्ध करने की नही ह । इसे 


षमा बल आर पराक्रम प्रकट करना तुम्दारे योग्य | 


दुभ समाद्‌ का पद्‌ प्रास्त करना चाहते दै 1 
उन्हीं की अनुमति प्न दिग्विजय करने निकटा 
उन्द जाप "कर" दीजिए ! जापभेरे पिके गि 
हं ओर स्च पर प्रसन्न भी हुए है। भे आपकी जाना ॥ 
¦ नदी देता, आप अपनी परसन्नना से “करणदेकर यु | 
` अनुगृहीत फीनिष्‌ । मगदचतने कदा-दे कुन्तीनन्दन । { 


ॐप९ सयु 
~~ ५ = 
सो १००४० ------------------ 


च्य 


जो यछ सुम्हाी मनोफामना हो सो कदो, र वह { उमको म जति सेदपात्र समद्ता द, वते ही राना £ 

फरनेफे स्थि तैयार ह । तमभेरे पत्र ॐ ममान ' युधिष्ठिर को भी! भै कर" अवदय दशा । इषे (र 

ह । यह सुनकर अर्जुन ने का-ुसवंय मे ग्ेष्ठ | अतिरिक्त यार बनज; भं क्या पुष्य परिय कर ई 

| मदाभज युधिष्ठिर धर्मसा, द्दमन, सत्यवादी ओौर | ॥११।१६॥ 

‡ समाप्य फा च्वोसां अध्याय ममाप्न हुआ ॥ २६॥ 
----१4~्>-- ~ 


पदप्द्ाापय.4ः 





६ 
पवणन न ट माना १ 


अध्याय २७ ] 


मदामाररत् 


अथ॒ सप्तविंणोऽध्यायः ॥ >७1॥ 


४ 


ह (3 : ्म्पायन्‌ वाच. ् 1 (1 
ैधमायेन उवाच एवमुक्तः प्रत्युवाच भगदत्त धर्नेजयः 


च 


प्यप्प्णमष्डः प ० - --- -- 


दण 





-रशम्पायन कृते ह-दे राजा जनमेजय ! 

प्रजा भगदुच की वह बात सुनकर अञ्जन ने उर , 
दरिया कि इतना करने स ही मान आप्र हमारा सन 

¡ कृ परिय फर सुक । इन प्रकार मग को जीत 

| करवा जज्ुन उच्‌ द्विया की ओ बदा। उनन्‌ 

अन्ती, वरििी ओर उपगिरि मदि सव स्थान 


५ (८९५१५०५१०५५* =^ =-= 


फो जीता! पदाद्ध म्थान के भीतर, बा 
आमपास रह्नवोल सव राजा्भा को जीनक्र- 


अनेनव छते सर्वं भविप्यलनुजानता 


` तं विनिलय महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनेजयः 


भ्रययावुत्तरां तस्मादिदं धनदपालिताम्‌ 


अर „~ (~ द व (= ^£ 
न्तर्मिरिं च कोन्तयस्तथव च वहिरगिरिम्‌ 


~ (~ 


तंथेवोपमिरिं चैव विजिग्ये पुरुपपेभः 


विजित्य पर्यतान्सर्वान्ये च तत्र नराधिपाः 
तान्वो स्थापयिता स धनान्यादाय सर्वदः 


तेरेव सहितः स्वैरनुरञ्य च तान्दछपान्‌ 
उद्टूकवासिनं राजन्वरहन्तसुपजग्तिवान्‌ 
सदङ्कवरनादेन रथनेमिस्वनेन च 


हस्तिनां च निनदेन कम्पयन्वसुधामिमाम्‌ 


ततो ब्रृहन्तस्त्वरितो वङेन चतुरङ्गिणा 


, . निष्कम्य नगरात्तस्माययोधयामास फास्यनम्‌ 


सुमहान्सन्निपातोऽमृद्धनजयदृहन्तयाः 


न शादयाक बृहन्तस्तु सोद पाण्ड्वविकरमम्‌ 
"1. विषद्यतमं न्तेयं 9 ४. & 
. सोऽवि मला कौन्तेयं पवतच्वरः ध 


नि, 


सत्तादेसवा अध्याय ॥ २५॥ 


7 जीत- 


र ओर } ममक्षकर राजा 


0 अपने साथ खङर्‌, 


अजुन मूंग वजत, 
क िघारसे थ्वी कपाता 

राजा वृद्न्त के पाम गवा ॥१।६॥ 
4 गजा शृदन्तने चतुरङ्गिणी सेना माथ ठेका 
। अद्युन ते हा मारी वृद्ध क्वि भु वेअर््ुनक 
५ पराक्रम को नहीं मद सके 


च्यः १.111.000 प्यनय्यमयधमयनणफमय्ययमवमपय छदः 


॥ 


# > 


1 





रभा की ज्े्नाहर मीर दाधि्यौ 
भा उफ के 


॥ नतर उमकरो दुर्जय 
यन्न ने युद्ध बन्द करद्वया 1 
उनसे \ अनेक ग्न नेक वे अर्जुने पाम भाय ।बदांमे 
{ शन्त मौ साय टेर अञजुनने मनाविन्दु राजादर 

^ 1 


भयु दुत सा घन्‌ छेक ओर उन्द्‌ ५ 
| ५ न 


1 
९ 
2 


सएष 


मण १, जए [4110128 
न एणः 144. सः 
+ ग ठः ग ् 


- 


५.1 


९११ 


ए 


१३० महाभारत ध समाप 


ह-ण्णप्णप्ठग्ण्णण्पछपमाण्णययद्सयण्चछद्यण्ययष्छण्ण्णण्ण्छण्यण्णण्णण्यूष्ठणण्ठस्स्ःष्ष्णय्छयम्कथ्छधद््छः 








॥ उपावतेत दुधा रलान्याद्ाय सवनः ॥९॥. | 
| स तद्राज्यमवस्थाप्य उद्टुकसहितो ययो 1 - | 
| सेनाविन्दुमथो राजन्राज्यादाशु समाक्षिपत्‌ ॥`१० ॥ . # 
ध मोदापुरं वामदेवे सुदामानं सुस्लम्‌ । | | 
1 उद्यूकाुत्तरांश्चेव तांश्च राज्ञः समानयत्‌  ॥ ११ ॥ | 
8 तत्रस्थः पुरुपैरेव धर्मराजस्य शासनात्‌ । 
& किरीटी जितवान्राजन्देदान्पश्चगणांस्ततः .॥१२॥ ` ५ 
| स देवरस्थमासाय सेनाधिन्दोः पुरं परति ।. 4 
ध वलेन चतुरङ्गेण निवेदमकरोस्पयुः ॥ १३॥ 
| स तेः परिवृतः सवर्विष्वगद्वं नराधिपम्‌ । 
+ ©. 
अभ्यगच्छन्महातेजाः पोरवं पुरुषपभ ! ॥ १४ ॥ ध 
| विजित्य चाऽऽहवे श्रुरान्पार्बतीयान्महारथान्‌ । 
जिगाय सेनया राजन्पुरं पोरवरक्षितम्‌ ।॥ १५ ॥ 
पोरवं युधि निर्जित्य दस्युन्पवैतवासिनः । 
गणानुत्सव*^सद्ेतानजयत्सप्त पाण्डवः ।॥ १६ ॥ त 
| ततःकादमीरकान्वीरान्क्षत्नियान्क्षतनियर्षभः । | 
| व्यजयष्छोहितं चेव मण्डलेददाभिःसह ॥ १७ ॥ 
^ ४७ कन्तेयं 
६ ततच्िगताः कोन्तेयं दावः कोकनद्‌स्तथा । 
क ~ 
8 चदा की । उमे गदी से उतारकर अर्जुन ने उत्तर | पहाड़ी रोगो की सेना थी । जजन भे उन पद्ध | 
उदक देदा के मेोदापुर, वामदेव, खदामा, सुकुरु | को जर विप्वगश्च को भी जीत रिया । रर पर्त || 
आदि राजा को सहज ही अपने वशम कर्‌ खिया। | पर रहनेवटि, उत्सव संकेत नाम की छेरी म्टेच्छ आति ॥ 
परि उनकी सदायता से पंचगण नाम के देशौ को | क, सात दय को अजुन ने जीता । जव अजुन कारम | 
| विजय किया 1 इसके पश्यान्‌ उसन राजा सेनाविन्दु , देदा म परहुचा । वहां उसने दस सामन्त राजार्थो 1 
के देवप्रष्य नाम के नगर को प्रीता ओर वहां । सहित दयोहित नाम के राजा को जीता ॥७।१७॥ 4 
8 सि सय राजाओं को साथ स्मि हुए पुर्वी राजा ¦ अगि वदने पर त्रिम्, दारुक जर कोकनद आदि | ९ 
8 विष्वग के सम्मुख गया । विप्वगश्च के पास महावीर | देयो केक्षत्रिय येग षदछेमे दी वहत धन-रल { 
6 ० स्प्रौ पु्यो के परस्पर प्रीति-मूलक उत्सव होना यदी "रत्यथ-सकेत? निन सथो मे दाता दे । स्थात्‌ विवाद-सर्कारन {. 
8ि रनि पष पश्चनुत्य भव्यवस्यित रति जिनमे दै, उन “उत्मव संकेत" कहते ₹। र 
द 0 11111404. 41.94. 


ध्याय २७] . . “ महामारत १३१ 


पपकएयणयपकयच्णययप्ययप्णयः वयय यसूयमपयययमयसयव ष 
सरिया .वहवो राजन्तुपावतन्त सवेश ॥ १८ ॥ 
1 अभिसारीं ततो रम्यां विजिग्ये कुरुनन्दनः । ८ 
| , -उरगावासिनं शैव रोचमानं रणेऽजयत्‌ 1 १९ ॥ ८ 
६ ततः सिदपुरं रम्यं चिव्रा्ुधसुरक्षितम्‌ 8 
~ प्राधमद्रलमास्थाय पाकशासनिराहवे ॥ २० ॥ 
| , ततः सुश्च चोांश्च किरीटी पाण्डवंभः । 
॥ सहितः सर्वसैन्येन ्ामथव्कृरुनन्दनः ॥ २१॥ 
५ , ततः परमविक्रान्तो वाहीकान्पाकदासनिः । 

महता परिमर्देन वदो चक्रे दुरासदान्‌ ॥ २२ ॥ 

खहीत्वा तु चरुं सारं फाल्यनः पाण्डुनन्दनः 1 
। द्रदान्सद काम्बोजेरजयतपाकशासनिः ॥ २३॥ 
। पाच दिं ये च वसन्स्याभनिख दस्यवः ॥। 
| निवसन्ति वने ये च तान्सवानजयस्सुः 1 २९ ॥ 
४ सेदान्यरमकाम्योजाचछपिकालुततरानपि । 


| . सदितांस्तान्मदाराज ! उयजयत्पाकदणसनिः ॥ २१ ॥ 





‡ तऋषिकेष्वपि स्रामो वमूवाऽतिभर्यकरः । 

॥ तारकामयसंकारः परस्दपिकपा्योः 1 २६ ॥ 

| ~ € 

(व विजिल ततो राजन्द्यिकान्रणमु = ~ \ _ ° 
| रफ अञ्न के समीप चे जाये, उन्टेनि निना युद्ध माम्य वादीरु दे क राजान तौ जीता । चुन ६ 
‡के दौ ात्म-समपेण कर दिया । किर अर्जुन ने हुई ठेना साथ टकर अर्जुन ने दरद जर्‌ काम्बोज 


¢ सरि नाम की नगरी जे यही रमणी प्क व 

५ राजा जीता; उरगावासी अ फो तथा जक्घली जातिया क्ण हराकर अपन वधम 
२४॥ 

र 

क स कि 

} युद्ध कया ओर वहां के राना जीत सिया । उदर आदि देश मिद लङ्वा शाना ५ 

= 4 | 

६ >वदा्मषर राजा म अर्जुन कामप्रद क युद्ध क मनन्‌ युद्ध £ 


4 
॥ कः थी, उसके ' के राजाअ को, पू्-उत्तर द्विया म रहने म्टरच्छो ४ 
५ [न 

। रीर रोचमान नाम क 9 
¦ रजाभं को भी पराम्त्‌ क्रिया । क्षीर वदासेतिदपुर कर यिया॥१८ र , „ ४ 
‡ नाम नमर मै जाकर चित्र आयुधा से रित था, किर उमे खोद, परमकामयोञ, क्षिक भीर 

‡ आति बहकर सेना-मदित पाण्डवह जन नेसुश् पमी अपने बलः स जीन चिया | किक देदाकः 

धीर्‌ चल दे के रजा कौ पन र व भ, 

च्या । ष्ठ योद्धा घनन्ययने यद्रा मारी युदक हुम जन्त म परदपिक दयी राना हार मथ, भग्‌ 
0 श रार] | 









४५ 
१३२ महाभारत समाप 


प्प्यब्दण्यण्यच्छण्णयण्डण्णयष्मखयमययण्यण्णण्छग्यण्याणवप्ययण्डय्यक्यथ्याण्ययप्ययप्ययणनफयययत 
शुकोदरसमांस्तत्र हयानष्टो समानयत्‌ ॥ २७ ॥ | 
मयूरसदरानन्यालुत्तरानपरानपि 4 
जवनानाश्ुगांश्चैव कराथं समुपानयत्‌ ॥ २८ ॥ | 


| 


पः 


स विनिजिलय सङ्थामे हिमवन्तं सनिष्कुटम्‌ । 
शेतपवेतमासादय न्यिज्ञतपुरुप्षभः ॥ २९ ॥ 


^ 





उभशव्दषठयण्पपणयये पाप्यण्य््य्यण्ण्णणप्याग््ण्णयणयणसपद् दपः 


| इति श्रीमन्महाभारते सभाप्वीणि दिग्विजियपवेणि फार्गुनदिग्वि जये नानादेशविजये सप्तविरोऽध्यायः॥ २५॥ 


अर्जुन ने उनसे आट सड जिनका वर्ण तेति क । मं हिमवान्‌ ओर निष्कुट आदि पहाड़ी म्थानौ को 
उदर के समान था,ओर वहुत से मोर का व्ण रखन- ¦ जीतकर श्वेत पर्वत प्र आकर अपनी सेना का पडाव 
याल थे "कर! मँ लिये । इसके पीठे अर्जुन ने युद्ध । डाल दिया ॥२५।२९॥ 

सभापर्मै का सत्ताईसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २७॥ 


वयम्पायन उवाच-स उवेतपर्वतं वीरः समतिक्रम्य वीर्यवान्‌ । 


| 
| 
अथ अष्टाविदोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ध 
| 





देदां किंपुरूपावासं दुमपुत्रेण रक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 
महता संनिपातेन क्षत्रियान्तकरेण ह । 
५ र, $ ०५ 
अजयत्पाण्डवश्चेष्ठः करे चनं न्यवेङयत्‌ ॥ २ ॥ 
त जित्वा हाटकं नाम देरां य॒द्यकरक्षितम्‌ 1 
पाकरासनिरव्यय्ः सहसैन्यः समासदत्‌  ॥ २ ॥ ८ 
तांस्तु सान्त्वेन निजित्य मानसं सर उत्तमम्‌ । {| 
४ चऋापङकल्यास्तथा सर्वा ददर कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ ४ 
सरो मानसमासाव्य हाटकानभितः प्रभु 1 ( 
गन्धर्वरक्षितं देदामजयत्पाण्डवस्तत ॥ ५ ॥ प 
| | अद्धादनवां अध्याय ॥ २८॥ 4 
वैमम्पायन कहते दै--दे राजा जनमेजय ! कर हारक नामकेदेध को, जो यक्षौके द्वार £ 
अर्जुन श्वेव पर्वत को यौधकर किपुस्पावास देदामे । सुरक्षित था, सामनीति से जीत ख्या । अर वहासि ६ 
‡ पर्न) वहां महाराज हुम के पत्र राज्य करते थे! वहां मानपसरोवर पर पुचकर अनेक ऋपि-कन्या्भो के ॥ 
‡ के यदे मारी युद्ध म अनेक यीर क्षत्रियो का विनाश्च ददन क्रिये ॥१।४॥ 


हआ । इसके पश्यात्‌ वे अजुन के अधीन दो गये । वहां से दारक बैद के आसपाम गन्धव से ¢ 
उन्दोनि "कर देना स्वीकार कर रिया! जागे चट- सुरक्षित देद्य फो जता । गन्धर्वो से उते “क $ ५ 
नारा ए 


प्या 


अध्याय्‌ २८ 


| 


| 


महाभारतं 


ययया स कस्यान्दयोतमान्‌ प्प मयय पययययपयय् 
र ण रप 
तित्तिरिक रम = 


तत्र ति र व्यार 
लेमे स करमलन्तं गन्धवेनगरात्तद्‌ा ॥ ६ ॥ 
उत्तरं हरिवर्षं तु स समासाद्य पाण्डवः । 
इयेप जेतुं तं देह पाकशासननन्दनः ॥ ७ ॥ 
तत षने महावीय महाकाया महावखाः = । 
द्वारपालाः समासाद्य ष्टा वचनमहुवन्‌ 
पार्थं ! नेदं खया शक्यं पुरं जेतुं कथचन ॥ 
उपासस्व कल्याण ! पयांमिदमच्युत | ॥९॥ 
इदं पुरं यः विरेद्‌ धुवं न स भवेन्नरः । 
भयामहे लया वीर ! पयोघो विजयस्तव ॥ १० ॥ 
न चाज किंचिल्तेव्यमञ्जनाऽत्र प्रर्यते 1 
उत्तराः कुरवो देते नाऽत्न युद्धं भ्रवतंते ॥ ११ ॥ 
प्रविष्टोऽपि दि कौन्तेय ! नेद द्रक्ष्यनि किंचन । 
न हि मालुपदेदेन दाक्यमव्राऽभिवीक्षितुम ॥ १२१ 
किचिदन्यब्चिकीपत्ति 3 +} 


अयद पुरूपय्याच्र ! 
तस्मन्रूदि करिप्यामो वचनात्तव भारत ! ॥ १३ ॥ 





यौ तक दिग्विजयं कर चुके, यही बहुत दो गया। 


"ठ मध परास ह । जय की इच्छा रलंनवाया म कर्‌ जुके,यः 
यहां पर जीतने की कोई वसतु नी ह! यह देश उचर- 


अञ्न बहां से उर हरिव को गया 11५11 


ध ततस्तानव्रवीद्राजननजनः प्रहसन्निव । ८ 
1 तिरी, कल्माष ओर मण््रक जादि नातीजारे | महासा सादस देखकर हम हत परसनर हुष दे । इम 


उसदेदा के भीतर पर रवते ही महावीय, 
महाकाय, महावर, भसन्नमुख, दासा ने अखन 
के पास आक्‌ क्टा- हे अर्जुन । ईस देल मं 
धुसने का व्यभ उचयोग कयो करते हो * ई 
को तुम किसी तरद नदीं जीत स 
इस स्थान मे मनुप्य नहीं जा सक्ते ! यदं तक । 
; द्म आ गये, इतना ही बहुत द । ईष मन्ध नगर दे राजन्‌.। मद चुनकर 
1 मेभ कवा मुय जीवि मनुष्य जीवित नदी रह सकता । क - य श्रीमान्‌ धर्मराज युचिषठिरं का जसण्ड सामाज्य 
षणः प १.1. ते 


न 





यदा श्वे कसे पर मी लुम मनुप्य-दष्टिसे कु न 
| सटा 1 मनुय यहा को कोई नदी देख 
राज्य } सकताटै। दे अज्ुन ! जो आर यहां दुहाग काम 
कति । रौर जाओ, । टौ तो हमसे कटो, दम तुम्दार कहने से उसे जयस्य 
कर्‌ देगे ॥८।१२॥ 

} यह सुनकर सर्जुन ने दंसकर उनसे 


© 
[| 
1 1 


१ 
नरम 
11111111 ह 


कुरुदेश कहटाता ह । यदं युद्ध नदीं दो सकता । 


[1 


१३४ । महाभारत, , ध समव 








धि (२ वी 
| पार्थिवत्वं चिकीपामि धमराजस्य धीमतः ॥ १४ ॥ | 
न प्रवेक्ष्यामि बो देशं विरुद्धं यदि मानुपेः । | 
युधिष्ठिराय यक्िचित्करपण्यं प्रदीयताम्‌  ॥ १५ ॥ | 
[> [> [०9 [+> [> 1 
4 ततो दिव्यानि वराणि दिव्यान्याभरणानि च। | 
ध क्षोमाजिनानि दिव्यानि तस्य ते प्रददुःकरम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवं स पुरुपव्याधो विजिदय दिशमुत्तराम्‌ । | 
1 2 ¢ [न्व्‌ 
ध सम्ामान्सुवहन्छृखा क्षत्रियेदस्युभिस्तथा = ॥ १७ ॥ | 
8 स विनि रान्ञस्तान्करे च विनिवेद्य तु । | 
धनान्यादाय सर्वेभ्यो रलानि विविधानि च॒ ॥ १८ ॥ । 
हयां स्तित्तिरिकल्मापाज्शुकपत्रनिभानपि । 
# + 
मयूरसदशानन्यान्सवाननिररंहसः ॥ १९ ॥ | 
१८१ 

वृतः सुमहता राजन्बलेन चतुरद्गिणा । 
4 आजगाम पुनर्वीरः शक्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ = ॥ २० ॥ | 

ध धर्मराजाय तत्पार्थ धनं सर्व सवाहनम्‌ । 
| न्यवेदयदुनुज्ञातस्तन राज्ञा शहान्ययोौ ॥ २१॥ | 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि दिग्विजयपबोणि अञजनोत्तरदिग्विजये अष्टा ओऽध्यायः ॥ २८ ॥ | 
ध स्थापित करगे की इच्छा से दिगिजय करने निकखा › क्षतनिर्यो से अनेक सपरा करे,सव राजा से र॑ ६ 
ह । बुम्दरे इस स्थान मे भ्ेवेशा करने का यदि | वसुर करता जर फिर न्दं उनका राज्य देता हुभ ( 
मनुरप्यो फो जयिकार नदीं है, तो तुम खोग महाराज | बहुत सी चतुरङ्गिणी सेना साथ ठेकर (8 
सुषिर के श्वि केवल कुछ कर" दो 1 भ रौर | इन्रभम्य को लौट आया । तीतर, मोर भौर तेति $ { 
जागा । द्वारपालं ने अर्जुन पर प्रसन्न दोकर दिव्य | रङ् के विचित्र, वायु के समान वेग से चरनेयार 
. व्र, रेशमी ओर ऊनी कपडे, वद्विया गहन आदि | घोडे, रतन, धन्‌ आद्रि सव ठेकर अर्जुन ने युधिषठि ६ 
सामग्री फर्‌, के र्मम उते दी । पुरुषमिह अर्जुने | को अर्पण कट दिया । फिर उनकी आज्ञा रेकरवे 
इस प्रफार उत्तर दिशा भर जीतकर, ग्टेच्छों ओर ` अपने महल कौ गये ॥१४।२१॥ 
| सभापर्य का अहारी अध्याय समाप्न हु ॥ २८॥ ट 
अथ एकोनद्रिोऽष्यायः ॥ ई 
धैयम्पायन उवाच-एतस्मिन्नेव काठे तु भीमसेनोऽपि वीर्यवान्‌ । £ 
धर्मराजमयुक्ञाप्य ययौ घाचीं दिशां परति ॥ १ ॥ £ 
|--> तात रातत कायार तातान 7 दाप 


अध्याय २९] महाभारत १२५ 








व यन | 
महता वङचक्रेण परराष्रवमादना | 
हस्त्यश्वरथपूर्णेन दैदितेन भतापवान्‌. ॥ २ ॥ 
| ततो भरतशादूखो दविषच्छोकविवधेन । 
स गला नरदा्दखः पञ्चाखानां पुरं महत्‌ ॥ ३ ॥ ( 
प पञ्चालान्विविधोपायेः सान्त्यामास पाण्डवः । ध 
ततः स गण्डकाञ्शूरो विदेहान्भरतर्षभ | ॥ ४ ॥ 
1 बनिजित्याऽल्येन कालेन दाशषणोनजयस्पथुः 
। तच्र दाशार्णको राजा सुधर्मा छोमहपणम्‌ ॥ “+ ॥ 
# करृतवान्भीमसेनेन महदलय निरायुधम्‌ । 
भीमसेनस्तु तद्‌ दष्ट तस्य कस महात्मनः ॥ & ॥ 
अधिसेनापतिं चक्रे सुधमौणं महावलम्‌ । 
ततः पाची दिद भीमो ययौ भीमपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
सन्येन महता राजन्कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
| लवनं राजन्योचमानं सहातुगम्‌ = ॥ ^ ॥ 
जिगाय समरे वीरो वखेन विनां वरः ॥ 
क ॥ दसं जन्याय ॥ २५ 1 क [ 
ैमम्पायन कते दे राजञा जनमेजय । ¡ सेन ने उसको जीत ल्वा । जीर उसके बर को 
। दिभिजय क छि जिस समय अञजुन उत्तर दिशा | देखकर उसे अपनी सना का एक प्रथान सेनापति 


का गया धा, उसी समय यलवान्‌ भीमसेन युभिष्ठिः। बनाया ॥ १।७॥ ति त 
॥ से अनु| पाकर अपने साथ चड़ मारी हाथी, चोदि इसके उपरान्त भीमसेन पूर्य दिशा की जर्‌ गर्वा ॥ 
£ सौ र्थो-सहित सेना को टेकर पू दिशा को गया | जर अश्वमेष देशा के रोचमान नाम राना को+जनु- 

था । वह्‌ पहले पाञ्चारदेदा की महानगरी ञ्जं मया। | चरँ जर मिक -सदित, विजय. किया 1 उसको | 
अनेकः रपरो से अपने सम्बन्धी पाञ्चारराज चने | जीतने के पीडि मीमेसन न सम्पूण पू दिशा को 


अनुगत बनाक्‌, उनसे “करः केकर, वह गण्डक बड़ी सुगमता से विजय कर्‌ दिया । जीर वदां | 
| ओर देह देश मे पर्हुचा । भेदे दी समय चन्द | दक्षिण की आर जाकर पुखिन्द नामी यद नगर को 
पने जथीन बनार भीमसेन ने ददार्ण देच पर 


ध चद्ादकी। उस देश्चके राजा सुधर्मा न 
£ यस्क मीमसेन 01 बड़ा युद्ध किया । परु मीम 


स्णाप्षपपण ग 


र सुमित्र ओर युकुमार नामी राजार्जाको वश 
निना । मे किया। इसके पशात मदावीर भीमसेन चेदिदेय 


| के महापराकमी राजा निपा के पास पर्हैचा। 
1. ॥. 4. 41.1१0 1.4 1 


१३६ महाभारत { सम्प 


छै प्ठददयप्क्कणणणद््य्यछकणय्यणपण्फकरषर 1 गण्नकपण्यण्यषम्‌प्य्यणगद प एदयधपछ ययम ध्यव 


इति श्रीमन्महाभारते सभापचेणि दिग्विजयपव॑णि भीमदिण्विजये उन््रिभोऽध्या०* ॥ >९॥ ध 
धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति से दविगिजयके ज्यि धर्मराज ऊँ राजसूय यज्ञ कलि का वृचन्त कटका 
निकले हुए भीमसेन के इरदे को जानकर िश्रुपार यिशुपाल से "कर्‌ देनेके रिथ कटा । राजा निश्चुपर 
पटणेसे टी उसे रेने के स्यि पर्व गया। कुरवश्च 


ने उसे आदरपूर्वक "कर" दे द्विया । भीमसेन तेर 
ओर चेदिवश म परस्पर नततिदाशै थी । उन दोनो दिन चदि देश भँ रटकर, शिञुपाल कै भ्य भद 
ने मिरकरं आपस मं कुरर पूष्छी । अपना राज्य 


॥ यु सत्कार स प्रसन्न दोकर) अपनी सेना सटित जगि 
आर्‌ धन स्त्र क्छ अर्थण करकं राजा निुपारुने वदरा ॥८।१६॥ 


्मामसेन से उसके मान का कारण पूय ! सेने -->6#>८- ~ 
मभापपै का उन्तीमवा अध्याय समापन हरज ॥ >९॥ 
(1 


ध स तं निजिल कोन्तेयो नाऽत्तितीव्रेण कमणा ॥ ९ ॥ 
ध पू्ेदेशं महारो विजिग्ये कुरुनन्दनः । 
ध ततो दक्षिणमागम्य पुलिन्दनगरं महत्‌ ॥ १० ॥ 
& स्मारं चं चके खुमिव्रं च नराभिपम्‌ ] 
६ ततस्तु धमेराजस्य शासनाद्धरतपभः ॥ 
8 शिशुपाल महावी्यमभ्यगाज्नमेजय ! ॥ ११ ॥ 
# चेदिराजोऽपि तच्छ्रुत्वा पाण्डवस्य चिकीर्षितम्‌ । 
ध उपनिष्क्रम्य नगरातप्रयग्हवात्परेतपः ॥ १२ ॥ 
¢ तो समे महाराज ! कुरुचेदिदृपो तदा । 
॥ उभयोरात्मकुख्योः कोडाल्यं प्ष्रच्छताम्‌ ॥ १३॥ ` 
8 ततो निवेय तदवाप चेदिराजो विदांपते! 1 
उवाच भीमं प्रहसन्किमिदं कुरुवेऽनघ ! ॥ १२ ॥ 
तस्य भीमस्तदाचख्यौ धर्मराजचिकीर्वितम्‌ । 
स च तं पतिग््येव तथा चक्रे नरािषः 1 १५ ॥ 
ततो भीमस्तच्र राजन्तुपित्वा त्रिदा क्षपाः । । 
सत्कृतः शिशुपालेन ययो सवख्वाहन ॥ १६ ॥ 





द तप्प्पपप्व्य्प्पपयण्यपा छ षद (11114. 


अथ िरोऽध्याय 1३ ॥ 
धमम्पयन उच ततः कुमारविपये श्रणिमन्तमथ।ऽजयत्‌ । 
कोसलाधिपति चेव उृदद्लमरिन्दम ! ॥ १॥ 
१५ 


वण (4.1 णण 


१३७ 


अप्याय ३०] महामारत 
४ वणप ०ारक्छपययुपुकय ८ ९ श्ण पपू पार्य पयणयकया 
| अयोध्यायां तु धमेन्ञं दीयेयज्ञं महावख्म्‌ । ¢ 
अजयपाण्डवभेषठो नाऽतितीव्रेण कमणा = ॥ २ ॥ | 
ततो मोपारुकक्षं च सोत्तरानपि कोसलान्‌ । 
मह्धानामधिषं चेव पार्थिवं चाऽजयल्मुः = ॥ ३ ॥ | 
ततो हिमवतः पाश्वं समभ्येख जलोद्धवम्‌ । ध 
सर्वभव्पेन केन देशं चक्रे वशं वरी ॥ £ ॥ | 
एवं वहुषिधान्देशान्विजिग्ये भरत्षभः ॥ ( 
मद्ाटमभितो जिग्ये शक्तिमन्त च पर्वतम्‌ ॥ ५॥ ् 
पाण्डवः सुमहावीर्यो वलेन विनां वरः । ध 
स काश्चिराजं समरे सुवाहुमनिवतिनम्‌ = ॥ ९ ॥ | 
वदरो चके महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः । ध 
ततः सुपाश्चेमभितस्तथा राजपतिं क्रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
युध्यमानं वलात्संख्ये विजिग्ये पाण्डवर्षभः । 
ततो मत्स्यान्मदातेजा मलदांश्च महावलान्‌ ॥ < ॥ 
अनघानभयांश्चेव पशुमूमि च सर्वशः । 
९ ॥ 





| 

डि 

| धरशम्पायन ने कटा-टे राजा जनमेजय । इसके 
६ पात्‌ भीमसेनने कुमार दे म जाकर श्ोणिमान्‌ 
| च को हराया; कोरर देग के राजा बहदरं का) 
भी पराम्त किया । फिर आयोध्याधिषति ध्त्या्िक | 
क दर्थ नामक राजा बौ उसन सहनी 
| अपन अधीन कर्‌ सिया} अगि चख्कर गोपालकक्च । 
{ आर्‌ उत्तर कोगर सर मच दवे के राजार्थो का; 
‡ भीमेन न पराम्त किया । इसके पात्‌ दिमवान्‌ 
॥ के निकस्वसी जोव देश भे पहुचकर उसने भद 





४ म वहा के सम राजां से ककर प्र 
म्या 1९४] 


प्य प य ह सएव 


निवृ च महावाहुमदधार महीधरम्‌ 
नि तीसबा अध्याय 11 ३० ॥ 


॥ 
| ने अपना साम्राञ्य केटाया। 
ने 


। सुगाहु 


प कणः 


॥1 
दस प्रकाग बहुत से दें कौ जीतकर भीमसेन 
किर महावरी भीमसन 
सम्ुरणं महाय देश को यर दयुक्तिमान्‌ पर्वत के 
रहनेवरे पुष्पो षो ओता । सुपाश्च देदा के राजा 
क्रथ को बलपूरवक युद्ध र पराम्त करके मीमसन ने, 
किसी सेयुदधमं विषु न हेनिवरे, का्ी के रजा 
क्तो भी अपने अधीन यना च्यिा। वदा आगे 
यद्कर पाण्डव चष्ट मीमंसेन ज म्म्य, महावरी म्द, 
अनघ, अमय जआदिदेर्नो के राजा्जीमे "करः रेकर्‌ 
पञयुमूमिको अपने अधिकारे कर यिया। फर्‌ मद्‌- 


वपल 


धार, महीभर, सोमधेय खाद्वि को जीतने के उपरान्त 
प 4 ~ ~] 


| 


एषण, 
ष्ण तत्प्‌ शठ एणणणरपतः ध 


१३८ महाभारत समप 
प्प्णण्यणणणणण्णण्ण्यण्ण्णण्णप्णण्यण्णण्णयफण्प्य्णण्य्य्छपयण्यय्णपपपयण््यय्य 





पपत यकतत््छकयवयुण्णपण्ण्यः ष्ण्यः 
| सोमधयां च निजिख प्रययाबुत्तरासुखः । ४ 
वट्समूमिं च कौन्तेयो विजिग्ये बखवान्वलात्‌ ॥ १० ॥ ध 
भगौणासधिपं चेव निषादाधिपति तथा । | 
| विजिग्ये भूमिपालं श्च मणिमसपमुखान्वहून्‌ ॥ ११ ॥ 4 
ततो दक्षिणम श्च भोगवन्तं च पतम्‌ । 9 
| तससेवाऽजयद्धीमो नाऽतितीतरेण कर्मणा  ॥ १२॥ 
शमैकान्वर्भकांश्चव व्यजयत्सान्त्वपूर्वकम्‌ । ॥ 
4 वैदेहकं च राजानं जनकं जगतीपतिम्‌ 1 १३ ॥ ॥ 
ध विजिग्ये पुरुषव्याघो नाऽतितीवरेण कर्मणा 1 ` 
द्ाकां श्च चचरा श्चैव अजयच्छद्रप्रुवकम्‌ ॥ १४ ॥ 
वैदेहस्थस्तु कोन्तेय इन्द्रपवेतमन्तिकात्‌ । * न 
किंरातानामाधिपतीनजयत्सघ्त पाण्डवः 1॥ १५ ॥ 
ततः सुह्यान्ध्रसुद्यां श्च सपश्चानपि वीर्यवान्‌ । ६ 
विजि युधि केन्तयो *मागधानभ्यधाद्ररी ॥ १६ ॥ ८ 
दण्डं च दण्डधारं च विजि एथिवीपतीन्‌ । 








च सहिते =^ ८ 

तेरेव सहितेः सर्वोगिखििजसुपाद्रवत्‌ 1 १७ ॥ 
[> [१ न्तलयित 3 

जारासन्धि सान्ल्रयित्वा करे च विनिवेद्य ह । „£ 
भीमसेन उत्तर मुख के। घूम पड़ा ॥५५९॥ | ॥१०।१४॥ १ 
उधर उसने वत्समूमि, मर्गराज, निपादृषति ओर वेदेहदेग में ही टरकर मीमसेनन इन्त 
मणिमान्‌ आदि यहुत से राजाओं फो अपने अनुगत । के पास रहनेवारे किरात जानि क सात राजाजी फो ६ 
मनाया। वहां से दक्षिण मह दवे ओर भोगवान्‌ पर्वत ¦ जीत स्या । वदां से सुल ओर प्सु देय फे राजा! ई 
| के राजां को महजमें ही पराम्त करता देआ वह्‌ | को उनके सहायो -सदित जीनकर महावटी भमभन 
| अगि वद्रा। दर्मक अर वर्मक राजा आप ही उसके ' मगध द्व म पटंचा । वां दण्डमदण्डधार आदि राजाः { 
५ सधीनदो गये पुरुषमिह भीमेमन न दिदे देके | आं को जीतकर उनके अपने सायस्यि दपु मीमम्न 
‡ राजा जनङ भे अनायाम ही "कर, पाकर उन्हे अपने । पिखिज पं पटुना । यदं जरामन्प क पुत्र सदेव ए! { 
अनुगत सनाया । जगि यदक्‌ उमने नीति-कयय- ' दादरम ्यधारर, जीर उने कग्द्‌ राजा वनाश, जी £ 
| पूर्वक शक सीर यर जातिरयो फो मेने अधीन क्रिया । नम्थिन मय राजां को माम चि हुए भीमतन ५ { 
1 "` र मगमदे प भव माष्टव्यिद् ष्डर' ५ 
| शाशा "कर ष्द्भो, द्माष्दा। (ता 


अध्याय ३० ] महाभारत १२९ 





तेरेव सदितेः सवः क्णमभ्यद्रवद्ररीं ॥ १८ ॥ ध 
स कम्पयन्निव महीं बञेन चतुरद्धिणा । ( 
£ युयुधे पाण्डवशरेष्टः कर्णेनाऽभित्रघातिना ए १९ ॥ ध 
॥ स कर्णं युधि निजिल वदो छता च भारत | 4 ध 
£ ~, ~~ चखार [अ [^ 
॥ ततो विलिम्ये चङवान्यान्ञः पवेतवाप्तिनः ॥ २०॥ | 
६ - अथ मोदागिरौ चेव राजानं वल्वत्रम्‌ । 1 8 
| पाण्डो वाहुवीर्येण निजवान महा ॥ २१ ॥ ह 
। ततः पुण्डाधिपं वीरं वासुदव सहावलम्‌ । ध 
‡ 8 करोदिकीकच्छनिखयं राजानं च महाजलम्‌ ॥ २२॥ ध 
{ उमौ वखगरृतो बीराबुभो ती्रपराक्रमो । ध 
निजिलयाऽऽजो महाराज वद्भराजसुपाद्रवत्‌ ॥ २३ ॥ 4 
ससु्रसेनं निजिल चन्द्रसेनं च पर्ठथिवम्‌ । 
तान्रछितं च राजानं कयैटाधिपंति तथा = ॥ २४ ॥ 
सुद्यानामाधिपं चव ये च सागरवासिनः । 6 
सर्वान्म्टेच्छगणांशचेव विजिग्ये भरत्मः ॥ २५ ॥ | 
एते वहुविध न्देदयान्विजित्य पवनात्मजः । ॥ 
चसु तेभ्य उपादाय ऊोहिदयमगमद्ररी ॥ २६ ॥ ४ 
स सर्वान्म्टेच्छनृपतीन्सागरान्‌ पवासिनः 1 ५ 
करमाहास्यामास्‌ रलानि विविधानि च ॥ २७ ॥ 
| चन्दनागुरवखराणि सणि सणिमोक्तिककम्वलम्‌  ॥ 
| त काञ्चनं रजतं चेव चिद्धुमं च महाधनम्‌ ॥ २८ ॥ _ 
ऋ र राजा क्म फर उपर चद कर ढी | युद्धम मार दल जव धुण्डू ने बाजुिव, कौरिकी- 
६ ॥१५१८) „ ` क्च्ट( जराय ) के राजा वङ्ग देया 9 समुद्र्तन | 
{ चतुरङ्गिणी सेना के बेच से छदी को रकेपति सीर चन्््ेन, ताग्रस्ि नरेद, कर्वट देद्य के राजा) 


} = ५ क ५ ० 
३ करव्भे करखिया। फिर उक्ने कई भवर पदाई। का जीतता हुमा भीमेन ङीित्य देव मे पटहुचा 
३ राजाओ को पराम्त (ध । अगि बहकर मोदाप्वत ॥१९।२५॥ क ह 

३ पर्‌ जाकर उसने वटा के बहुत दी वली राजा कोवाहु- दस भरर मवदेशा को जीनते आ रटे भीमसेन 
धि ठ 


¦ हप चर्वान्‌ भीमेन ने युद्ध म कणी को मी जीत सुद्याधिष दौर सथुदरतर के निवासी उनि भ्च्छी ( 


गण्यत ्वद्ागद्यर् 


महाभारत समाप 


¢ ाण्डछण्य्छप्ण्णण्णण्छणव्छणगणप्फयणण्ठकणणणक्छण्णाणणल्यपण्छयठयप, न 


~ ते कोरिदरातसंख्येन कोन्तेयं महता तदा 1 
अभ्यवर्षन्महात्मानं धनवर्येण पाण्डवम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्द्रभरस्थसुपागस्य भीमो भीमपराक्रमः । 
निवेदयामास तदा धर्मराजाय तद्धनम्‌ ॥ ३० ॥ 


( 
{ 
| 
| 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि दिग्विजयपर्वणि भीमप्राचीदिग्विजये विंशोऽध्यायः ॥ ३८॥ _ 

ने सखुद्तर के सब म्टेच्छ राजां से षकरुके रूप | पदार्थे प्राप्त कि । पूर्वं दिशा को अच्छी तदह 
मे विविध विचित्र रल, चन्दन, अगर, वस्त्र, मणि, | जीतकर भीमसेन इन्द्रमस्य को लौट जाया । उस्नं ( 
मोती, कम्बल, सोना, चांदी, मूगे आदि बहुत से । वह सब धन युधिष्ठिर को अर्पण कर द्विया ॥२६।६०॥ 
| 

[ 

{ 

{ 

| 

( 

{ 

{ 

| 

; 





सभापये क! तीसवां अध्याय समाप्न हआ 1 ३०1 





अथ एकर्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ त 

वशप्ायन उवाच-तथेव सहदेवोऽपि धर्मराजन पूजितः । 
महत्या सेनया राजन्प्ययो दक्षिणां दिदिम्‌ ॥ १ ॥ 
स शररसेनान्कारस्येन पूरवैमेवाऽजयस्पभुः । 
मत्स्यराजं च कौरव्यो वदो चके वखद्रटी ॥ २ ॥ 
अधिराजाधिपं चेव दन्तवक्त्रं महावरम्‌ । 
जिगाय करदं चेव छत्रा राज्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुकुमारं वदो चक्रे सुमिच्रे च नराधिपम्‌ । 


तथेवाऽपरमत्स्यां श्च व्यजयत्स पटचरान्‌  ॥ ४ ॥ 
गोद €. ५ 
। निपादभूमि गोदयदधं पवतप्रवरं तथा । 
4 


्रपद्वाग्रम्य 


तर्सेवाऽजयद्धीमान्छरेणिमन्तं च पार्थिवम्‌ ॥ ५॥ 


` इफतीमवां अभ्याय ॥ ३१ ॥ 
धैशम्पायन ने कदा--दे राजा जनमेजय ! | देने फा निवन्ध करके किर उस राजसिदहासन 0 
अग हम सददेव फै दिगििजय का बृत्तान्त कहते वेढा दिया ओर घुकमार, सुपित्र नामी राजार्थो नौर ६ 
४, जो महारज युधिष्ठिर फी आज्ञा से चतुरक्निणी परचचरों -तदित मरस्यो को विजय किया। वहां से चन! ट 
सेना छेकर्‌ दक्षिण दविा कौ गया था। उमने प्ले मददेवने निषादमूमि-गोश्ंग पर्तत भार राजा प्रणिमान्‌ ई 
श्ररेमन भौर मस्सय दध के राजा्ओं फो युद्ध करके को पराजय किया! फिर नररा देश को जीतकर 
यामे क्रिया । किरि राना द्वक षो, जो मय वद श्रीभ्र राजा फुन्तिमयन कै देशम पटु 1 ए 


राजां का जमिपति घा, जीना । अर्‌ उमम कर युन्दिमोज ने यदी परम्ना मे चकर" देकर उमडी, ¢ 
वनन ललत्ला ल्यच 


जेतु ००१००३० ७० ०२५० ददत १९०२९ 





अध्याय ३१1 महाभारत । १४१ 


नी 11 रम णमसपव्ण्णकणषयष प्य्यपययपयणययपय्यय व्यय प्ष्प्छाद्णद् 


५ नररा च निज्ञिय कुन्ती भोजसुपाढवत्‌ 1 ८ 
8 प्रीति र्व च तस्याऽसो भ्रतिजयाह शासनम्‌ ॥ & ॥ ( 
| ततश्चमेण्वतीक्रूटे जम्भकस्याऽऽत्मजं चप्‌ । 
४ टद वासुदेवेन शोषितं पूतै्ेरिणा ॥ ७ ॥ £ 
चक्रे तेन स सयामं सहदेवेन भारत्‌ ] 1 | 
| ल समाजो विनि्िख दक्षणाभिमुखो ययो ॥ < ॥ ( 
| सकानपरसेकां श्च व्यजयत्सुमहावखः ध ( 
¦ करं तेभ्य उपादाय रल्लानि विविधानिच ॥ ९ ॥ ॥ 
4 ततस्तेनैव सहितो नसदामभितो ययो । 

॥ विन्दालुविन्दावावन्तो सेन्यन महता बरतो ॥ १० ॥ | 
५] जिमाय समरे वीरावाश्चिनेयः भरतापवान । 
¢ ततो रत्नान्युपादाय पुरं भोजकटं ययो ॥ ११ ॥ £ 
॥ तत्र युद्धमभूद्राजन्दिवसद्यमच्छुतय्‌ । £ 
| स वरिजिव्य दुराधर्पं भीष्मकं माद्िनन्दनः ॥ १२ ॥ 

् कोसखाधिपति चेव तथा बरेणातटाधिपम्‌ 1 £ 
§ कान्तारकांश्च समरे तथा पराक्तोरालान्दरपान्‌ ॥ १२ ॥ 

॥ _ _  नाटकर्याश्च समरे तथा हेरम्वकान्युधि  _ । व 

§ अपीनता स्वीकारं कर री । फिर वह वहा स्च चस्कर । सदेव का सामना किया । उन्द्‌ मी जीतकर उनसे 


| वहुतसे रल आदि टेकर यह भोजकट नाम नगर 


चणयती (चैवरु) नदी के किनि परहुवा ॥६।६॥ 

वहां परचकर जम्भक राजा के पुत्र के साय कतो गया ॥७1११॥ 
उसने बड़ा मारी युद्ध क्रिया। पटले क चेरी श्रीकृष्णने बहादर दिन बरावर युद्ध च| उमने मीप्मक 
ते राजा को परास्त किया । वहा मि कोल्र-नरे् वेणा 


पदसेदी युद्ध करके उसका बल घरां दिया था  उते श § रि 
दियारा । नेक सदी की तदमूनि के गजा र्‌ कान्तारक टोगो फो 


जीतकर सदेव ओर जगे दक्षिण 2 श 
& यर अपरतेक दभो के राजा को जीतकर उनमे जीता । पिनि भरारोधलःनादक्षेय, टेरम्यक्र) माल्य मादि 
‰& "कर भर सहदेव ने अमित घन ओर भस्वव शष्ठ राजा को युद म पराजय किया । इसे पश्चात्‌ 
॥ र माह कि ] पिर उन सवको साथ कर च सहदेव ते बरभू्वक रम्यमराम पर चद्‌ की। दां 










प्यः 


नदा नदी के किन पर परहुचा 1 अवन्ती दा के , मी विजय पाकर ब अगि वद्र। जीर नाचीन, अरयुक 
राजा विन्द्‌ अनुचिन्द्‌ ने बहुत सी सेनाटकर्‌ आदि जही राजामा श युद्ध मे दरार उमने 
भय वि र श न 1 प 


1 


१७२ महामारत - समभापतर 


छफाण्ाग्य्प्यःयष्ग्क्छणाायग््मण्मप््मय्यणपययण्छटमयधमुधयनयन्यथगस्ददयययण्यय रम्यः फः 
§ मारुधं च विनिजिल रम्ययाममथो वलात्‌ ॥ १४ ॥ & 
४ नाचीनानरबुकां चेव राज्ञश्चैव महावलः । | 
॥ तांस्तानाटव्रिकान्सवौनजयव्याण्डुनन्दनः ॥ १५॥ | # 
6 वाताभिपं च पतिं वशे चके महावलः 4 
ध पुलिन्दांश्च रणे जित्वा ययौ दक्षिणतः पुरः ॥ १६ ॥ 4 
युयुधे पाण्डयराजेन दिवसं नककखानुजः 1 ई 
तं जित्वा स महाबाहुः ययो दक्षिणापथम्‌ ॥ १७ ॥ 


गुहामासादयामास किष्किन्धां रोकविश्चुताम्‌ । 
तत्र वानरराजाभ्यां मेन्देन द्िविदेन च । 





युयुधे दिवसान्सत्त न च तो विकृति गत्तौ ॥ १८ ॥ 
ततस्तुष्टो महात्मानो सहदेवाय वानरो । 
उचतुश्चैव संष्ट्ठो पीतिप्रूवमिदं वचः ॥ १९ ॥ 
गच्छ पाण्डवशादूरु | रत्नान्यादाय सवशः । 
अविन्नमस्तु कायाय धमराजाय धीमते ॥ २० ॥ 
ततो रलनान्युपादाय पुरीं माहिष्मतीं ययो । 
तत्र नीलेन राज्ञा स चक्रे युद्धं नरर्षभः ॥ २९१॥ 
पाण्डवः परवीरघः सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
अपने वद्य म कर्‌ सिया; जगि चर कर राजा वाताधिप ¦ दम स्ह कर्‌' के रूपमे वहुतसेश्रषठ स्व 


लैर पुरिम्द रोगो को वशमें क्रिया॥११।१५॥ देते हैः इन्दं ख्कर्‌ तुम अगि जाओ । उनसे स 

निष्क दिन घोर युद्ध कके पाण्ड्य ददा चेक्र सहदेव अगि बदृकर माहिपूरती पु मँ प्ुबा। 
के राजा को अधीन बनाकर सदृदेव दक्षिण दि्लामं उस नगरी के राजा पराक्रमी मीरः के साथ सदेव 
8 ओर सगि यद्रा । वहांसे वट सेकमरसिद्ध किच्किन्धा । को घमासान युद्ध करना षडा । वहां के घोर युद्ध 
गु के समीप परहा, ओर वहां पर वानरो के भरद अ्मख्यसेनाकानारटो गया। प्राणोकेयियि 
ओर द्विविद नाम रानाओं। से सात दिन तक युद्ध॒संदायजनक उस युद्ध मे भगवान्‌ अमन राजा नीर 
हमा । सदद्व का रर्थः वर्य, साहस जादि देखकर के सदायफ थे । अग्नि का कोप हने ते सददेवकी 
वे चानर बहुत प्रसन्न हए । उर्दोनि सहदेव से कहा- सेना फे रथ, पेदे, हाथी, पैदल सर्‌ उनके कथन £ 
हे पाण्डुनन्दन । दम धर्मराज युधिष्ठिर के कायं मे जस्त टण्‌ चारों ओर दिलाई पदम रगे यदं देकर ‰ 


विप्र डारना नदीं चाहते ॥१६।२०॥ । सहदेव न बहुत आश्रय माना । वहत परिचार करन ६ 
ननन कतत 


यपयाय 


र्य 


द्वपपप्पफस्धपप्मणकाध्यः प्प्रद्प्व्व्पय्णपययपयदयप्यण्ाव्ण्य प्रपद्य र पफणष्ाप्छ पण्णिप्छपशद् ट 


उण 


तः 


१४२ 


ध्याय ३१] महामारत 
ससयमरमम 
वस्य सुमहदयुद्धमासीद्धीरुभयक्करम्‌ = *॥ २२ ॥ ( 
| -सेन्यश्चयकरं चेव प्राणानां सशायावहम्‌ । (| 
६ चक्रे तस्य हि साहाय्यं भगवान्हव्यवाहनः ॥ २३ ॥ 8 
$ ततो रथा इया नागाः पुरूषाः कवचानि च । ध 
ह अदीप्तानि व्यदद्यन्त सहदेववले तदा ॥ २९ ॥ | 
# ततः सुसंभ्रान्तमना वभूव कुरनन्दनः । ध 
नोत्तरं प्रतिवक्तुं च दाक्तोऽभूलनमेजय ] ॥२५॥ ८ 


| जनमेनय उवाच - किमर्थं भगवान्वदहिः प्रयमित्रोऽभवदयुधि । 


| 

| स सहदेवस्य यज्ञार्थं घटमानस्य धै द्विज! 
‡ कमायन उवाच- तन्न मारिप्मतीवासी भगवान्टज्यवाहनः । 
३ 


य 


श्रूयते हि गहीतो वे 


नीलस्य राज्ञो दुहिता वभूवाऽतीव शोभनः 
साऽतनिहोचरसुपातिषटद्ठोधन 
व्यजनैभूयमानोऽपि तावल 


यावच्यारुपुटोषेन वायुना 
ततः स भगवानग्निश्चकम्‌ 
नीदस्य राज्ञः स््वेपासुपनात 

इस आपत्ति सं वचने का 


(~ 


पभ उस समय उत 
फोट उपाय न देख पड़ा ॥२१।२५५॥ 

| यद्‌ सुनकर्‌ राजा जनप्रेजय न वेञः 
६ भे पूटटा- दे महाराज ! सटेदेव तो अमन 






सुनकर धरैदाम्पायन जी वोटे-खना जति 


फर इस कारण से चटा करता या, 


कन्या जपन्‌ दो च रुक नदी मारती च, 
1, 


| 
॥ 
{ 
३ 
> 
१ -य्ययवणयणयय सवाक 


॥ २६ ॥ 


पुरस्तात्पारदा रिकः ॥ २७ ॥ 


य पितुः सदा ॥ २८ ॥ 
चलपञ्वरूते न सः । 

न विधूयते ॥ २९॥ 
ते तां सुदद्षैनाम्‌ । 

तश्च सोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 





~ दनक मी वायु से जनि न्दी जरती थी । जनिदैव 


£ यञ्च करने केरियि यज्न कए टा थ, किरि ङसि कारण 
६ तेणभ्निने सहदेव कीसेनाको जटाया * वट 
टै कि 
रजा नीर की एक परम रूपवती स्च सुन्दी कन्या 
यी । राजा उसको अग्निदो के समय जपने पास 
करि जवतक वह 


थी, तवतक 
न गः 


उस कन्याक स्वस्य को देखकर पमे कामासक्त 


पायन जी | दो गेय . 
ननि दी | कन्यास इच्छापूक रमण कले रे ॥२६।२०१ 


कि खुन्दर ब्राह्मण का ख्प धारण कर्‌ उस 


जवर अभिदरेव राजाका अनादर करके उनके वहां 
ओर अन्य नमरवावियो के यदां भी जार मनमाना 
आचरण कले खे दवार राजा को यद सूचना मिरी, 


। तव धार्मिक राजान कुपित होकर ब्राह्मण का स्प 


धारण करनवि अमि को, शास्र की विधि के अनु- 

सार, दण्ड देने का उचगं क्रिया । दसंसे ठट टोकर 

संभिदेव प्रय्यक्ाख क समान भयानकं ख्य ठङ्र्‌ 
प 


च 


ध्म 
(णण पण णण यण पप णण रण प र [41 


1.11 


|. 


१४४ महाभारत समार्ण 
दापणाप्द्यणतयतदण्ठप्पफवप्पकछस्यःप्टः्पप्य -एवण्कपःण्णण्ठःण्णःययणणय्यस्णय्ययकलय्मण्फफकष्यः पययध्णण्यय 
ततो ब्राह्मणरूपेण रममाणो यदच्छया ] 
चकमे तां वरारोहां कन्यामुत्पलखोचनाम्‌ ॥ ३१ # 


तं तु राजा यथादाखरमदयासद्धा्िकस्तदाः । | 
६ 


ए 0 थव्पय्कण्ण्पण्ड 


ग्रजज्वाङ ततः कोपाद्धगवान्हव्यवाहनः ॥ ३२ ॥ 
तं दृष्टा विसितो राजा जगास शिरलाऽवनिम्‌ । 9 
ततः कालेन तां कन्यां तथेव हि तदा चपः ॥ ३३॥ | 

। 


७ 


प्रददौ विप्ररूपाय वहये शिरसा नतः । 
प्रतिय च तां सुभ्रू नीखरान्ञः सुतां तदा ॥ ३९ ॥ 
चके प्रसादं भगवांस्तस्य राज्ञो विभावसुः । 

वरेण च्छन्दयामास तं नुपं खिषटङृत्तमः ॥ २५ ॥ 
अभयं च स जयाह स्वसेन्ये वे महीपतिः . 1 

ततः प्रभति ये केचिदज्ञानात्तां पुरीं नृपाः ॥ ३६ ॥ 
जिगीषन्ति वखाद्रार्जस्ते द्यन्ते स्म बहना । 

तस्यां पुर्या तदा चेव भादिष्मदयां कुरूद्वह ! ॥ ३७ ॥ 
चभूवुरनतिम्राह्या योपितदछन्दतः किटः । 
एवमग्निवैरं घादात्छीणामपरतिवारणे ॥ ३८ ॥ 
स्वैरिण्यस्तत्र नायो हि यथेष्टं व्रिचरन्द्युत । 

राजा के राज्य मे प्रञ्वसख्ति हो उदे । यह आश्वर्यं | हो ॥३१।३६॥ 


9 
| 
घटना देखकर राजा डर गया । वह अभ्र की श्षरण देषा ही होगा कटकः अमेव जन्तद्धीन हो ( 
भं आया ओर दण्डवत्‌ भरणा करके उन्हें शान्त ¦ गेये । दे राजन्‌ } उस समयसे जो कोई राजा भिना | 
9 

& 

प्र 

9 

1 

1 


शर 





करने कीचेष्टा करने खगा । रजा ने ब्राह्मण-रूपथारी जानि उस पुरी को जीतने की इच्छा से जाता था उ 
समिफे साथ उस कन्या शा ववाह कर दिया । ! को सेना-सदित अशनिदेव म्म कर देते भे। [ इपी 

उस कन्या को पाकर, अपिदेव बहुत प्रसन्न जौर कारण जय की जादा से कोई राजा माधिपूसती-ए 
शान्त हुए शीर राजा नीट पर छपा करके कटने फो पर चदा करने की दिम्मत नहीं करता था । 

| कि जो कु इच्छा हो सो वरदान मांगो । यद सुनकर नीर राजा की कन्या से अगि फा विवाह दो युक 
राना नीलन कदा-दे मदाराज } कोईमी घ्र पर च्िरयो, अनि के वरदान से स्वेच्छाचारिणी धा 
‡ भुशषपर चदा करके मेरा कु अनिष्ट न कर सफे। मई तवसे वहां की छ्तियां छ्वरिषी रदतीहं गोर 


६ गरिसी शद्ध मुक्च ीरमेरी सेनाको कोटं मयन ' राजा जेग अनि केमयस्नउसपुरी को विजय कन, 
णरा च 1१1११072 ण्ण 





सपचयय 


अध्याय ३१ ] महाभारत 
ययू शः १ प ट 2 प्प, 
वर्ययन्ति च राजानस्तदपुरं भरतपभ ॥ ३९ ॥ 
मयादननर्महाराज तदा प्रति सर्वदा ॥ 
सहदेवस्तु धमौत्मा सेन्यं दष्टा मयादितम्‌ ॥ ० ॥ 
पसतमग्निना राजन्नाऽकम्पत यथाऽचखः । 
४ उपस्परय शुविर्भूला सोऽव्रवीतपावकं ततः ॥ २! ॥ 
षदेव उाच-तवदुर्थोऽयं समारम्भः करप्णवतर्मच्रमोऽस्तु ते । 
सुखं त्वमसि देवानां य्ञस्त्वमसि पावक ! ॥ ४२ ॥ 
पावनाखावकश्चाऽसि वहनाद्धब्यवाहनः । 
बेदास्त्वदर्थं जाता वे जात्वेदास्ततो हयसि ॥ ४३॥ 
चित्रभालुः सुराश्च अनलस्तं विभावसो । 
स्वसदवारसदाश्चाऽसि हतासो ज्वलनः शिखी ॥ ४० ॥ 
तरेश्वानरस्त्वं पिद्धेशः छवह्धो भूरितेजसः ॥ 
कुमारसूस्तं आगवान्सदरगर्मो दिरण्यङृत्‌  ॥ ४५ ॥ 
अभिर्ददातु मे तेजो वायुः प्राणे द्दाडमे । 
मे॥ ४६ ॥ 


। 


एूथिवी वरुमादध्याच्छिवं चाऽऽपो दिडन्व 


अपंग ! महास ! जातवेदः 
सयन स्व सलेन विषुनीदि मम्‌ ॥ ० माम्‌ ॥ ४७ ॥ 


देवानां सुखमश्ने ! खं" स 


! सुरेश्वर ! । 
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कोनी जति ह । सो हे राजा जनमेजय [ सपनी सेना 


फो जम्नि म जरती हुई देखकर सदेव तनिक मी 
विचरित नहीं हुजा, किन्तु शद्ध होकर अचमन 
कके जग्नि की स्तुति करने र्गा॥२०।४९॥ 
हे अम्मदेव ! यह्‌ दिग्विजय का उचोग यज्ञ करके 
मापङीदी आराधनाकेख्यि क्रिया जा रट है। 
साप देवता के पवित्र युल द 1 यन्न मी जापका 
ही सूम) आप का नाम पित्र ोनि के कारण स 
पावक ओर हव्य को धारण करने से हव्यवाहन दह । चद 
साप ही (यज)के स्यि उसन्न हुषदैःदसी से जाप का 


व जातवेदा" है । जापको वि सुरेश, जन, 


णपः 


त्िमावछु, जकाद को स्वस करेवा, हुताशन, 
ज्वरन, शिवि, वैश्वानर, पिनेदा, प्लवङ्ग, भूरितेजा; 
कारसिकेय कुमार का उदतिष्थान, भगवान सुद्रगर्भं 
ऊर दिरण्यरेता यादि नामो से लोग पूजते है । यञ्च 
अप अभिरूप से तेज, वायुखूप से प्राण, परथ्वीर्ूप से 
बर ओर जलख्य से कर्याण दीजिये। हे मगवन्‌ ! 
जर की उसदि आपसे दी इई दे । आप महासत्त्व 
जरं श्रष्ठतच्् द । आप देवतां म भ्रष्ठ, देवतार्जो 
का युख जोर पवित्र खूप है! आपसत्यके द्वारा 
सुच पवित्र कीनिष। ऋषि, नाद्यण, देवता ओर अर 
जादि निलय हवन करके जाप की आराधना, करते । 


। 


| 


५ 


(६ 
8 
8 
8 


ध 
६ 


| 
( 
( 
| 
| 


श्ण 





# 


पण्णपएण््ण्यष्णण्णण्णमण्णम्पस्णछम्छणछकणयमसथयपः 


महामारत 


४ 
सभाप् 


नन 


निं सुहृत ! यज्ञेषु सेन विपुनीहि माम्‌. ॥ ४८ ॥ 
धूमकेतुः शिखी च स्वं पापहाऽनिरसंभवः 1 
सर्वप्राणिषु निलस्थः सत्येन विपुनीहि माम्‌ ॥ ४९ ॥ 
एवं स्तुतोऽसि भगवन्श्रीतेन शुचिना मया 
लुटि पुष्टि श्रुतं चेव प्रीति चाऽमन ! प्रयच्छ मे ॥ ५० ॥ 
वेशम्पायन उवाच - लवं मन्त्रमाञ्नेयं पठन्यो जुहयाद्धिसुम्‌ | 
ऋद्धिमान्सततं दान्तः सवेपापेः प्रमुच्यते 
सददेव उवाच--यज्ञविश्चमिमं कतु नाहैस्त्वं हव्यवाहन | । 
एवमुक्ता तु माद्रेयः कुरारास्तीयं मेदिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विधिव्पुरुपव्याघः पावकं प्रत्युपाविदात्‌ । 
प्रमुखे तस्य सेन्यस्य भीतोद्धि्मस्य भारत ! 
न चेनमत्यमादिविरामिव महोदधिः । 
तमुपेत्य शनेषद्िरुवाच कुरुनन्दनम्‌ 
सहदेवं चरणां देवं सान्तप्वैमिदं वच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कौरव्य ! जिज्ञासेयं कृता संया 
वेदि सवैमसिप्रायं तव धर्मसुतस्य च | 


॥ ५१ ॥ 


॥ ३1 


॥ ५४ ॥ 


॥ ५ ॥ 





धूमकेतु, शिखी, पापनाशक, वायु से उयत्न, सव 
प्राणियों मै नित्य स्थित आदि नामो जर गुर्णो से 
सव रोग आपकी स्तुति फरते दै । आप सत्य के 
द्वारा मुञ्च पवित्र कीनिष्‌ । हे महाराज ! मे प्रीति- 
पूर्वक आपी स्वति करता दह । आप मुज्ञ बृद्धि, 
प्रीति, क्नान ओर सुल दीजिए ॥४२।५०॥ 
वैदाम्पायन ने कटा- दे राजा जनमेजय ! सहदेव 


| ने इस जगनिय मन्त्रा्टफसि अभप्नि फी म्तुतिकी।जो 


मनुष्य जितेन्द्रिय दोकर्‌ इन मन्त्रो से अभ्िमें हवन 


‡ करता द, उसे सथ पाप दूर्‌ हो जनि द । स्वुति 
; करनेके षदे रुट्येव भपिदेयसे वोटा-दे जद्ििव ! 


महाराज युधिष्ठिर के यजन म विघ्न डाटना अपक 
उचित नही । पुरुपसिंह सहदेव कुधासन पि्टाङ्‌ 
डरी ओर घवराईं हुई अपनी सेना के जगि भ्म 
के निकट ही चट गया ¡ यद्‌ देखकर अभि आका 1 
हस प्रकार मे नदीं बद़ी, भैस समुद्र अपनी मयादा 
सेजागे को नही बद्रता है ॥५१।५४॥ 

आर फिरि अम््िवने उसके पास जाकर 
मा्वपूर्वक षरि से कदा फि हे सदेदेव 1 उढ़ ख़ 
दा । मतरे ओर महाराजयुपिष्ठिरके अभिप्राय का 
जानता दँ । परन्तु इस पुरी की रक्षा फरना पुष्य £ 
म समय तक अवदय द, जय तक राजा नीर षा 


(न 


व व ण न गनत वण 


अध्याय ३१] 
एपपप्यापयया्यण्णकप्यणपरण्दयय 
मया तु रश्चितव्येयं 
यावद्राज्ञो हि नीखस्य 


| 


पूजयामास 


कमय वहः 


न्वमतम्ी 
पप्य 


महाभारतं 


$प्तितं लु करिष्यामि मनसस्तव 
तत उत्थाय हृष्टात्मा प्राञ्जलिः शिरसा नतः । 
मद्धेयः पावकं भरतम ! 
पावके विनिदृत्ते व॒ नीलो राजाऽभ्यगात्तदा = । 
पावकस्याऽऽजया चैनमयैयामास 


॥ ५६ ॥ 
पाण्डव ! ॥ ५७ ॥ 
॥ ५८ ॥ 


॥ ५९॥ 


सत्करिण नरव्याधं सहदेवं युधां पतिम्‌ । 


त्रैपुरं स्वव कृत्वा 


* 


परतिचह्य च तां प्रजां करे च 
 माद्रीुतस्ततः परायाद्धिजयी दक्षिणां दिकम्‌ ॥ ६० ॥ 
[^आ १ 


निजगाह महावाहुस्तरसा 
आति कौश्षिकाचार्य यल्ञिन महता ततः । 
व चक्रे महाबाहः सुरा्रभिपतिं 
र प्रेपयामास 
राज्ञे भोजकटस्थाय सहामात्राय धीमते 
_____ भीष्मकाय स धमोमा सादन त जन स धमात्मा साक्षादिन्द्रसलाय चरै । 


विनिवेश्य च॒ । 
सम्‌ । 
पोरवेश्वरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


तदा ॥ ६२ ॥ 
रुकिमिणे । 
॥ ६३ ॥ | 





यहां वेश रहेगा। त्‌. उठ, ङ्स मनोकामनाको 
पू करेगा । यह्‌ सुनकर सदंदेव बद्ध परघषत्र हज 
ओर दाथ जोड़कर नग्नता से अनन का पूजन क्रिया 
६ ॥५५५९॥ 

` अग्निक लत द्यो जनि पर, उनकी आरा 
के अनुसार, राजा नीर ने सहदेव की अधीनता 
स्वीकार कर्‌ डी । वह्‌ उसंस्च आकर मिला जीर "कर" 
के स्प भ अनेक रल अर धन देकर उसने वीर 
‡ शे सेदव की पूजा की । सहेदव विनय पाकर जीर 
भागि बदरा | दक्षिण दद्याम स्थित जिषुर-राज्य म 


मयय यावय 2. 


५१०. पय पः 


८८,५०५८८५ 


[+ 


] का कारण यह 


& पहुंचकर वहां के बे पराक्रभी म की उसने अपने । 
1... ~ रा 


तर्न करिया । फिर पीले कतौ जीतकर सुरार 
देका के राजा कौदिकाचाध आकृति के उसने बे 
युद्ध के उपरान्त अपने अधीन किया । सुरा्टदेणमे 
ही ठदरकर सहदेव ने मोजकटपुर के राजा स्क्मी 
सार राजा भीष्मक के पाम जदहृनद्धका मित्रया, 
अपना दूत भेजा 1 अपने पुत्र रुक्मी-सदित भीप्मक 
ने प्रसन्नतापू्वक यपिषठिर की अधीनता स्वीकार कर्‌ 
ली, जीर "करः के रूपम अनेक शष्ठ रन अर्पण 
किय । उनके इस भर्‌ अधीनता स्वीकार करटेने 
ओथाकरि उनकी कन्या स्विमिणीं 


वादेव को व्याः धी ॥६०।६६॥ 


१४७ 


(यायय 
पुरी भरतसतम ! 
ङे वंशधरा इति । 


एलका 


द्णणणणपयप्यणणपणण्ययष्णास्पप 


चाषा 
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एवण्ण्ण्णष्छाण्छययण्णण्छण्छणणणण्णकणणणप्णणययएफण्ययण्णणण्ययय्छयण्टयणयणय्णकय ध 
स चाऽस्य प्रतिजया ससुतः शासनं तदा ॥ ६४ ॥ 
भीतिपूर्वं महाराज ! वासुदेवमवेक्ष्य च 
ततः स रलान्यादाय पुनः प्राया्युधां पतिः ॥ ६५ ॥ 
ततः शुषोरकं चेव तालाकटमथापि च । 
वदो चक्रे महातेजा दण्डकांश्च महावलः ॥ ६६ ॥ 
€ सागरद्रीपवासांश्च नृपतीन्म्लेच्छयोनिजान्‌ । 
3 ४अ 
निषादान्पुरुषादांश्च कणप्रावरणानपि ॥ ६७ ॥ 
ये च कालमुखा नाम नरराक्चसयोनयः | 
( कि १ + (9 ५ 
कृत्स्नं कोषछगिरिं चेव सुरभीपटनं तथा ॥ ६८ ॥ 


द्वीपं तास्राह्यं चेव पवैतं रामकं तथा । 
तिमिद्धिकं च स च्रपं वरो कृत्वा महामतिः ॥ ६९ ॥ 
एकपादांश्च पुरुपान्केरखान्वनवासिनः ॥ 
नगरीं सजयन्तीं च पाषण्डं करहाटकम्‌ ॥ ७० ॥ 
दूतेरेव वशे चक्रे करं चेनानदापयत्‌ 1 
पाण्ड्यं श्च रविडांश्चैव सहितां शोण्डूकेरखेः ॥ ७१ ॥ 
अन्धांस्ताख्वनांश्चेव कलि्नानुप्रकणिकान्‌ । 
आटवाच पुरीं रस्या यचनाना पुर तथा ॥ ५२ ॥ 
यहां से जगि बदकर गूपौरक, तालयकटक, दण्डक । केर जाति के रोगो, स्यन्त नगरी कै राजा भर | 
आदि के पास जाकर्‌ उन्हं महावटी सहदेव ने पने पापण्ड देश त्था करहाटक देर के राजा को सहदव 
५ अधीन नाया । फिर समुद्र के टापुओं मं ओर ने अपने अनुगत वना छिया । पाण्व्याद्रविद, उष्ट्‌ 
किनारे पर रटनेवाये म्टेच्छ राजा को, नर-मांस॒केरर, यन्ध, तावन, कलि, उष्टूकरणिक, आवी | 
खनिवादेः निषादो को ओर क्णे-मावरण, कारमुख नाम रम्यपुरी ओर यवनो फी नगरी भं दूत भेजकर 
३ सादि मनुप्यरूप-पारी राक्षसो को मी जीतकर उन्दनि | उने भी अनायास कर्‌ ने खिया ॥६७।७१॥ 
। यश मे क्रिया । सम्पू कोटगिरि सुरर्मापटन, ताग्राहय- समुद्र-तट के फच्छ देशा में परटुयकर सदद्व न 
दीप, रामपर्वत आदि भनेर स्थानें पर अपना भपि- पुरम्त्यवी राजा विमीपण के पातत अपना दृत भजा। 
कार जमति हए महदेव ने तिमिद्निक नाम क राजा मात्या विमीपणने प्रसन्नतापूरमक युपिषटिर फ धामन 
‡ का जीता, जीर गमस ्कर' च्या उपरन्त वृतं को म्यीकार कर ग्या ओौर "करणकम्प मे 


‡ यदी भेजकर एकपाद्‌ पुर्यो, वनके रटमेवालि [ रनर, चन्दन ओर्‌ अगुर गी सुगन्धित नङ्दियां तथा 
न ववलयान्यथछलनणणदणवनलल्लणयपषन 








॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
{ 
/ 
{ 
५१ 


त्व द्य्य्यय् यणप्य् स्पाप्ण्यणयम 
दततरेव वशे चक्रे करं चनानदापयत्‌ । ( 
£ ततः कच्छगतो धीमान्दूतान्माद्रवतीसुतः = ॥ ७९ ॥ | 
| ्रययामास राजेनद्र ! पौरस्याय महात्मने | 
१ 

धू 

3 1 


पय, ण, 


विभीषणाय धमीत्मा प्रीतिपूरवमरिन्दुमः ॥ ७९ ॥ 
स चास्य प्रतिजग्राह शासनं भ्रीतिपूवैकम्‌ । ध 
£ तच्च कालकृतं धीमानभ्यमन्यत्‌ स प्रसुः ॥ ७५ ॥ 

ततः संप्रेषयामास रलानि विविधानि च॒ 1 

चन्दनायुरुका्टानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ७६ ॥ 

वासांसि च सहादीणि मरणीशचेव महाधनान्‌ । 


| न्यवसैत ततो धीमार्पदृदेवः ध्रतापवान्‌ = ॥ ॥ 
एवं निर्जित्य तरसा सान्तेन विजयेन च॒ । 
करदान्पाधिवान्कृतवा ग्रलागच्छदरिदमः ॥ ७८ ॥ 
| धसराजाय तरपर्थं निवेद्य अरतर्थभः । 
] 


४७ ५ 
तकमा सुखं | ॥ ७९ ॥ 
. श्व मीमन्महामारते ममापेणि दिशिवजयप नि चद मी त पत उषण जे श्रीमन्महामारते मभाप्वणि ष्दिणिविजयपत्रोणि खददेवदक्िणदिग्विजये एकर्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


दिव्य जागरण पं वं कमठी वस भेजकर सहदेव | धन दार ष्ठ साममी उसने धर्मराज युपिष्ठिर को 
| का सत्कार किया । हे महाराज ! पराक्रमी सहदेव | अर्पण कर दी । धक्राज ने पमन होकर उनका 
॥ 





द भकार वीरता ओर्‌ विनय क द्वारा दक्षिण दिया | उचित सत्कार करिया । इसके उपगन्त सददेव अपने 
मवन को गये ॥७२।७९॥ 


-- # -- 


ध 

केसर राजाओ को जीतकर दन्द्भम्य को टीट आया । 

वहां जाकर जय के द्वारा पराप हना सव अपरिमित 
समापय का इकतीसवा अण्याय समाति हआ । ३४ ॥ 


~न पन्न 








व 

धेशम्पायन ने कदा-हे राजा जनमेजय । जन चार वासुदेव श्ीछष्ण ने पञ्िम दिगा के राजाओं 
भे मल के दिगिजय का बैन करता ह । "प को जीत य्या था। राना युषिषठिर से विदा दोकर ध 

धरणफणाकणणपणाण क एय 







वासुदेवजितामादां यथाऽसावजयत्पभुः ॥ १९ ॥ | 
ध 


च ५ 
१५० “महामारत [समाप 


पथण्णणणक्णाप्पप्यण्यफाणगणणण्प्यप्ण्णण्णछणन्यष्णय्यण्डाण्ण्यणणण्यमणदायण्छण्णणणसपणपदयण्णठयाप्ाप्यप पः 


नियोय खाण्डवपरस्थात्परतीचीममितो दिशम । ॥ 





ध 

| उदिश्य मतिमान्प्रायान्महसया सेनया सह॒ ॥ २ ॥ 
| सिंहनादेन महता योधानां गर्जितेन च । 
रथनेमिनिनादैश्च कम्पयन्वसुधामिमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततो बहुधनं रम्यं गवाढ्यं धनधान्यवत्‌ 1 

॥ कातिंकेयस्य दयितं रोहीतकसुपाद्रवत्‌ ॥ ¢ ॥ 


तत्र युद्धं महच्चाऽऽसीच्छरमत्तमयूरेके । 
मरुभूमिं च का्स्येन तथेव वहुधान्यकम्‌ ॥ ५ ॥ 
दोरीपकं महेत्थं च वदो चक्रे महाद्युति ॥ 
आक्रोशं चैव राजर्षिं तेन युद्धमभून्महत्‌ ॥ ६ ॥ 
तान्दगरार्णान्स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः । 
रिवीचखिगतौनम्वष्ान्माखव।न्पञच कर्पटान्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा मध्यमकेयां श्च वाटधानान्धिजानथ । 





पुनश्च परिचिलयाऽथ पुष्करारण्यवासिन ॥ < ॥ 
गणानुत्सवसङ्कतान्ब्यजय्युरुपयभः । 
सिन्धुक्रूखाभ्निता ये च आामणीया महावलाः ॥ ९ ॥ 

महत सी सेना साथ स्थि हुए अव नकुर उसी 7 उनसे भी "कर" टेकर नक्ुलने दशार्ण, शिक 


पश्चिम दिरा की ओर चटा । उसकी सेना मे योद्धा | त्रिग, अम्बष्ठ, मारव, पंचकट, मध्यमक धृत्रिय 


मगान्‌ कीर्चिकेय को प्रिय रोदीतक पर्वत पर पहना । । के किनोर रह्नेवि मदाथरी मामणीयं रोग क 
| बां यहे ही शूरवीर मत्तममूर जाति के रोगो से नकुल ' ओर सरम्यती नदी के आसपा्तरहनेवरि श्व! अ 
का बदा युद्ध हुआ । अन्त म उमने उन दोनाको अभीर को उसने जीता | मद्टी प्कड्कर उनम 
१ ओर मरुमूमि, रौरीपक ओर मदेत्य आदि पदां के निर्वाह करेवा को ओर अन्य पादरी जातिर्गो 
रजा को अपने मीन करके उनसे "कर" खिया। , को भी दराकर्‌ नकुल ने उने "कर" दिया इसके 
शके प राजर्षिं माक्रोदा के साय उन्दं घोर युद्ध॒ पश्चात्‌ उसने सरे पंचनद्‌ अर्थात्‌ पंजाब देदा क, 


£. काटा १।६॥ । अमर्‌ पर्वत के निवाछनियों को, उख भ्योत्पि दय 
च्व द शकः ~ ~ 


प्र्ण्यण्ययपप्यद्ण्णपधदफणःय पदः 
व 


१1 "६ 


फी गरज ओर रथो की हन्ननादर से बड़ा भयानक ¦ ओर वाटधान त्राण को जीतकर उमे "कर" टिया। | 
शब्द ह्येता था । वह पटले बहुत धन-धान्य से पूरण, | किर नकुरु ने पुप्कर वन म पर्वकर्‌ उत्सव सरत ` । 
संडे रमणीय, गाय जादि पञ्ज से सम्पन्न ओर , नाम की म्लेच्छ जातियों को परास्त क्रिया । पथुद्र 





| 
५ 


१५१ 


अध्याय ३२ ] महाभारत 

ययय तः 
शृद्रामीरगणांश्चैव ये चाऽऽभिलय सरस्वतीम्‌ । & 

| , वक्ष्यन्ति च ये मस्स्येये च पर्व्त्रासिनः ॥ १० ॥ 

8 छरर्लं पञ्चनदं चेव तथेवाऽमरपवंतम्‌ 1 

¢ ९ 4 

। उत्तरज्योतिपं चेव तथा दित्यकटं पुरम ॥ ९१ ॥ 

इारपारं च तस्सा वदा चक्र महाद्यतिः ॥ & 

3 रामठान्हारहूणां श्च परतीच्याश्रेवये नृपाः ॥१२॥ ॥ 

६ तान्वौन्स वदो चक्रे शासनादेव पाण्डवः । प 

॥ तत्रस्थः प्रेषयामास वासुदेवाय भारत ! ॥ १३ ॥ | 

ध स चाऽस्य यादवैः सार्ध प्रतिजयाह शासनम । ॥ 





| 
| 
। 
| 


ज्ञ दन्य अर दवार नाम के नगरों कौ भी 
६ जीतकर उनके राजाओं से श्वर! ल्या । अगि ढ़ 
कर्‌ नकु ने रमठ, हारह्रण अदि पिम ददी 
॥ रनाभें क्षो केवल आजा देकर दी अपना अनुगत 
{ भना रिया ॥७1१३ 
¡ दि वासुदेव के पा नबुलने अपना दूतभ्जा । 
: उने भी यादौ के साय युपि्ठिर के दान को 
सादर स्वीकार कर शिया । वहा से वह मद्रदे 
( यहा नद के मामी ।चदा नकुरु के मामा ङी नगरी थी।मद्रदेश 


1 नकुल कमाण 


ततः च्ाकलमभ्यद मद्राणां पुटभेदनम्‌  ॥ १४ ॥ 
मातुं भरीतिपूर्वेण शल्यं चक्रे वदो वरी । 
स तेन सल्छरृतो राज्ञा सत्कार विदांपत ! ॥ १५ ॥ 
रत्नानि भूशैण्यादाय संप्रतस्थे युधां पतिः । 
ततः सागरङुक्षिस्थान्म्टेच्छान्परमदारुणान ॥ १६ ॥ 
पहवान्वर्वरश्चेव किरातान्यवनाज्च्छकान्‌ । 
ततो रत्नान्युपादाय वदो कृत्वा च पाथिवान्‌ ॥ १७ ॥ 


न्यवर्तत कुरुभे्ठो नकुरधित्रमागवित्‌ । 
करभाणां सहस्राणि कोशं तस्य महात्मनः _ ॥ १८ ॥ 


„| की राजघानी 


1 १४।१६॥ 


स्ाकटनगर मं पर्टुचकरं मामा द्र्य 
| कोभी नकुटने अपने अधीन कर सिया । नदन 
। कोश्रव्यने बंद आदरपूक अनेक ऋष्ट रल दिय | 


बहास चरङ्र नकुर्‌ ने समुद्र कै भीतर 
पुज सनेव दारुण मेच्छा को, पहयमयर्यर, £ 
किरात, यवन ओर्‌ शक आदि | सो पराम्न 
द्धि, भर उने अनक प्रकारके रन्न ॐर्‌ पटुत £ 
सा चन प्रा्ठ त्रिया + इस भगार स्वृ पञ्िम 

नात 


५८ 












६। 


ण्ण 


५१६) ५९१ तष 1 | 


उद्देश महाराज ! छच्छूादिव महाधनम्‌  । 
इन्दरपस्थगतं वीरमभ्येतय स युधिष्ठिरम्‌ ॥ १९ ॥ 


ततो माद्रीसुतः ` रीमान्धनं तस्मे न्यवेदयत्‌ । 
एवं विजिलय नकुलो दिर वरुणपाङिताम्‌ । 
प्रतीचीं वासुदेवेन निजितां भरतर्षभः ॥ २० ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते समापवीणि दिग्विजयपर्वणि नकुल्प्रतीचजये द्यत्रिश्ोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
समाप्ते च दिग्विजयपयै ¦ 





पदणचणणाण्छयाणषणणययननणणणसयणर 
णर्णयणपण 
प्पप्प्व्प्पणप्व्ण्य्णप्यकफणः 


दिशा को जीतकर दस दन्ना ङौ पर रल जादि | क़ जरण क्रमा; आदि | फो अर्पण किया। उन्हनि बहुत-प्रसनन होकर उसका 
पदार्था को लाद्कर्‌ नजर इन्द्रमस्य नगर को लटा । | सत्कार किया ॥१७।२०॥ 
दे महाराज । सन धन शाकर नकुल ने धर्मराज युपिष्ठिर ->*-- 
सभापचे का वत्तीसवां अध्याय समार हुजा ॥ ३२॥ | 
~~~ 9 
अथ राजसूयपरव । 
अथ त्रयखिगोऽ््यायः ॥ ३३॥ 
४७ 
वैरप्पायन उवाच-रक्षणाद्धर्मराजस्य सत्यस्य परिपालनात्‌ । 
शत्रूणां क्षपणाच्चेव सखकमनिरताः प्रजाः ॥ १ ॥ 
. बरीनां, सम्यगादानाद्धमतश्वाऽनुङासनात्‌ 1 
४७ 
निकामवर्षी पर्जन्यः स्फीतो जनपदोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
५. = [4 =, 
" ` सवारम्भाः सुपदृत्ता गोरक्षा कर्षणं वणिक्‌ ,1 


विरोषात्सर्वमेवेतत्सजन्ञे राजकर्णः ॥ ३ ॥ 

= [> | 
दस्युभ्यो वञ्चकेभ्यो वा राजन्परति परस्परम्‌ । | 
राजवछभतश्चच नाऽश्रूयन्त मूषा गिरः ॥ ४ ॥ 


अवर्षं चाऽतिवर्ष च उ्याधिपावकमूरच्छनम्‌ . । 
तेतीसरवां मप्याय ।! ३३॥ ( 
धर्ग्बायन ने कदा-दे राजा जनमेजय ! भवर ¦ अन्न उल्यन्न होता था। उसे कारण ते उसके राज्य 
मदाराज युधिष्ठिरे यत्तके सायादान्रजो काविनादा में बद्री वृद्धि दुर्‌ । लोग भौं की रक्षा, छती भौर { 
करकेप्रना फी रक्षा जोर सत्य का पाटन करन रुगे। व्यापार आदि सव काम अच्छी तरद करने स । 
उनकी प्रजा भी तन-मन से अपने कर्मे करनलमी । वषर्मराज युधिष्ठिरने पेमा राज्य किया कि ठग, टाकु, { 
म्यायपू्वक "वर ठेने ओर धर्म के अनुसार शास्तन ` चोर जीर राज-कर्मचाै आदि मी असत्य योरे | 





कने से समय पर भरपूर वर्प होती थी, ओर सूब । आदि नि कामोंसे णा करन रण ॥ ९१११) करेन खो ॥१।४॥ १ 
(~ 4144 4 444 रग (र (र) 


॥ पनाम र ममू व 
¦ तदा नासीद्धमनिल युधि ॥ ५4 ॥ ध 
भियं कदसुपस्थातुं वलिकमम खमभावजम्‌ । ॥ 
अभिददु ठृपा जग्मुनोऽन्येः कार्यैः कथचन ॥ ६ ॥ । 
धन्यैूनागमेस्तस्य वञ्ये निचयो महान्‌  । § 
कर्तुं यस्य न श्येत क्षयो वर्धतेरपि ॥ ५७ ॥ ध 
| खकोष्टस्य परीमाणं कोशस्य च मीपतिः । 
| विज्ञाय राजा कोन्तेयो यज्ञायेव मनो दधे ॥ < ॥ 
सुधदश्चव ये स्व एयक्च सह वचाऽ्ुवन्‌ 1 | 
यज्ञकालस्तव विभो ! क्ियतामच्र सांप्रतम्‌ ॥ ९ ॥ | 
अथैव वुचतामेव तेपामभ्याययो हरिः । | 
| ऋपिः पुराणो वेदारमाऽददयश्चेव+ विजानताम्‌ ॥ १० ॥ 
जगतस्तस्थुषां न्रष्ठः भभवश्चाऽप्ययश्च ह 1 । 
मूतमव्यभवन्नाथः केडावः केशिसूदनः ॥ १९ ॥ 
प्राकारः सवदप्णीनामापसस्वमयदोऽरिदा । 
वाधिकारे निभिप्य सम्यगानकटुन्दुभिम्‌ ॥ १२ ॥ 





उच्चावचुपादाय धर्मराजाय माधवः । 
| , उनके राज्य न्न वरप न हना जथवा अत्यन्त । त्व उननि यज्ञ करने का विचार किय । तव उनके 
। ४ वप होना, रोग-व्याधि, जाग का ठगना, अकाल- | इष्ट-मित्नौ ने भक्ग-अद, सीर मिलकर भी, उनसे 
मृ आदि किसी अश्म घटना का नाम तक कट कदा-दे महाराज { अव्र गरट्‌ आपके यज्ञ करने के 
म सुन पड़ता था । राजा लोग युधिष्ठिर के पा चयि दीक समय दह । इसल्यि यापर दी राजस्य 
कर देने, अथवा उनका प्रिय कार करने, या पास । यच्‌ आरम्भ क दीजिए । इस प्रकार सम रोग 
भैर को जाया-जाया करत थ । कभी कोई राजा धर्मराज युयिष्ठिर से कह दी रेभे करि इसी समय 
‡ खुद आदि की इच्टा स नही आता जर घ येव चीह्य दुष्ट > बाल जयि । सवके 
$ से खय हुधन्‌ स युधिष्ठिर का स्ना तमा बद अन्तयामी, सन माणौ मै आत्माख्य स श्थित, 
| गया कि कौ वपो मे भी वह सच नही हो समद, दया, चरर जगत्‌ म सयसे श्र 
सकृता था 1 जव महाराज युधिष्ठिर ने अपने कोप पुराण ऋषि, वेदस्य, ससार की खष्टि आओीर संहार 
को धन-घान्य ओर वसं से इतना वदा टा देला, _ के कारण मह्न नीर जूत-वदमान ओर भविप्य इन तीन कालो 


ण स्व छत क अलुखार ररम ज्ञान दा विषय समश्चनेवासं को भयम्य | 


क धन-घान्य्‌ जीर यख 
९ (अविते विजानता ज्ञातमविजानताम्‌ 





५ 








१ 


ध 


| 


प्प 


५ 


। 


महामारत 





धनोधं पुरुषव्याघ्रो चलेन भहता घतः 
तं धनोघमपर्यन्तंः रललसागरमक्षयम्‌ 
नादयन्रयथघोपेण परविवेश पुरोत्तमम्‌ 
पूणेमाप्रयेस्तेषां द्विषच्छोकावहोऽभवत्‌ 
असूर्यमिव सूर्येण निवातमिव वायुना 
कष्णन ससुपेतेन जहे भारतं पुरम्‌ 


॥ १३ ॥ । 


॥ 
1 १४॥ 
॥ 
॥ १५॥ 
॥ 


सभावं 


तं मुदाऽभिसमागम्य सच्करलय च यथाविधि 
स प्रष्टा कुशं चेव सुखासीनं युधिष्ठिरः 1 
घोम्यदेपायनसुखेक्रैविभ्भिः पुरुषर्षभ । 
भीमाञज्जनयमेश्वेव सहितः कष्णमव्रवीत्‌ 
य॒षिष्ठिर उवाच-- त्वत्कृते परथिवी सवो मदो कष्ण ! वतेते । 
धनं च वहु वार्य { त्वत्प्रसादादुपार्जितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सोऽहमिच्छामि त्सर्वं विधिवदेवकीसुत ! । 
उपयोक्तुं दविजाययेभ्यो हव्यवाहे च माधव ! ॥ १९ ॥ 
तदहं यष्टुमिच्छामि दाशं ! सहितस्त्वया । 
अनुजैश्च महावाहो } तन्माऽऽज्ञातुमिहाऽहैसि ॥ २० ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 





के नियामक, केशव, केदी देत्य कौ मारव, 
यादवौ की रक्षा करनेवटे आपत्तिकार में अमय 
देनेवरि, शात्रनाशन, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण द्वारका पुरी 
की रक्षा का भार वसुदेव जी को सैौपकर महाराज 
युपि्ठिर को भर देने के स्यि अस्य धन-रल 
टेकर इन्द्रभम्थ नगर यै उपम्थित हुए । उनके 
साथ बहुत सेना भी आ । अपने रथ के पियो 
की धरषराहट से दरदो द्विशाजो को प्रतिध्वनित करते 
हप शरीहृप्णचन्द्र ने जव खाण्डवप्रस्थ मे प्रवे किया, 
तम सय ल्येग उन्द देखकर्‌ अत्यन्त ही भरसन्न हए । 


अद स के दर्शन न देति दषं सयोदय दनेसे, । 
अरजां यायु कानामतकन दो, वदां वायु चस्ने ¡ भी इक दो गया र । दे देवकीनन्दन । भब मै 
-चयदयययपण्पयपणण्ण व्ण णण्यः ट्ण ग्एाणयणणए, [~ 


से ऊस मनु्यो को अपार आनन्द भरा होता है 
वसे ही दान्रुज के ोक फो बदनिवे श्ीृप्ण क 
आने से पाण्डे को ओर पुर्वाियो-को- वा 
प्रसन्नता हुई ॥५।१६॥ 

राजा युधिष्ठिर ने बद आनन्दपूर्क शरीहृप्ण की 
अगवानी की, उनका सत्कार करिया। कुदारकमपश्र 
के उपरान्त जब श्रीृप्ण सुखपू्ैक ठ गयतव धौम्य, 
व्यास आदि ऋविजं ओर मीम, अर्जुन आदि 
माया के वीच विराजमान महाराज युधिष्ठि न उने 
कदा--द श्री्प्ण जी ! आपी कृपा से जव पय 
ध्थ्वौ मरे वामे ट; मेरे खन्नाने में महुतसा धन 


सप न्न्णणयपतपणयणययनय गयरणपप्ण्णणता षण 


(~ 


अष्याय २३ ] 


कण्प्रापतफतप्धवछस्यः 
| ण्णप्ाण्णदण्ण्णय्यपम ४ 
4 


६ लयीष्टवति दार ! 
ट 


भमहामांरत 


ष 
तदीश्षापय गोविन्द्‌ ! तमात्मान महासुज ! । 
विपाप्मा 'भविता ह्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 

८ 9.० क क न 

मां वाऽप्यभ्यनुजानीहि सहेभिरलजानना ] 1 
£ अनुज्ञातस्त्वया ष्ण! प्राप्नुयां कवुमुत्तमम्‌ ।॥ २२ ॥ 
| धरशम्पायन उवाच-तं क्ष्णः प्रत्युवाचेदं वहूक्त्वा 
£ त्वमेव राजदादृट ! सम्राड्दो महाक्रठम्‌ 
| सेप्राप्नुहि त्वया प्राते छरतकरलयास्ततो वयम्‌ । 


युणविस्तरम्‌ ॥। 
॥ २३ ॥ 


यजसखाऽभीप्सितं यजनं यि भ्रेयस्यवस्थिते । 


त नियुक्षव सं च मां कये 
ुषिषठर उाच--सफखः कृष्ण ! सकल्पः 


यस्य मे तवं हपीकेदा ! यथेप्लितसुपः 
वैगम्पायन उवाच-अलुज्ञातस्तु कष्णन पाण्डवो आ्रातुभिः सह । 

ईजितुं राजसूयेन साधनान्युपचक्रमे 

ततस्वाज्ञापयामास पाण्डबोऽरिनिवर्ैणः । 
मन्त्रिणश्चैव सवशः 
र ङ्ग उ्ससेदममी 


छ, सहदेवं युधां श्रेष्ठं 
षदे सम धन राजसुय यन्न कलक ब्राहर्णो को जौ 
भ्नदेव को सन्तुष्ट करने मँ लगाना चाहता दं मे 

तारी सदायता के भरमि पर अपने भादयों के साथ 


| गरजचूय यज्ञ करना चादता दव । उसके च्य उम सुज्ञ 


८०५५-५“ 


मक्षा दो 1 हे महावाहो ! मेरी च्छा तो यदं दकि 
घम ही दीक्षा लेकर यह्‌ यज्ञ करो । आपके यत्च 
सेभेरे सच पाप दूर्‌ हो जायने अथवा सुल दी मार्य 
फे साय दस यह की दीक्षारेने की अनुमति दो । 
बारी आतता हनि से सु विश्वास दै किं यद यस 
दीक-टीक ह सकेगा ॥१५७१२२॥ 
य्‌ भुनकर्‌ श्रीङृष्ण जी नेयुधिष्ठिर की प्रशसा 
8 ध म्यह महाराज ! अय आप सच राजार्जा 
ह सम्राट्‌ है| आप नं सव प्रकार स यहं मदायन्‌ 


करने फी योग्यता हे । आप इस महायज्ञ को क 
वणप 


1 


© € (=, 
सर्वं कतौऽस्मि ते वचः॥ २४ ॥ 
सिद्धिश्च नियता मम । 


पि स्थितः ॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 
॥ २५५ ॥ 


कल्याण चाहनेवासा ह › दसी स्थि भरे जापक मास 
भानू दह । जाप अयनी इच्छा कै अनुसार यन्न का 
आरम्भ कीलिष । जो ऊ का्यकरनाद्यो उत करने 
की आज्ञा सुङ्ञ दमिदपजापकी आत्ता का पालन करने 
कोभ तयार ह । यह उुनकर युषिष्िर ने कदा- 
टे श्रीकृष्ण । तुन भरे स्मरण करते टी यदा आकर 
उपन्थित हो गय, दसी से भेरा सकय सफर दो 
मया जीर मुञ्चे काये सिदध दनि का पूर्णं विश्वास दयो 


गया ॥२२३।२५॥ ॥ ५ 
च्रदाम्पायन ने कदां राजा जनमेजय ! दसकं 


उपरान्त श्रहृप्ण जी से आनना पाकद राजा युधिष्ठिर 
यनन की सव वद्र पक करने रगे । धर्मराज 


। यु 





१५५ 


~ -----स् द 
कृतक्रत्य हा जार्यो । म आपका 


मिष्ठिर ने छे माई सहदेव को ओर्‌ मन्तिर्यो को 
पण्यप 


[८१८१ 1 
एखणणणएएरए्रस्रकपर एः 
पतयन्त सत 


१५६ महाभारत "समाद 
(र्णफण्ण्यापयणणणप्ययदयणव्णयण्छयग्छणणण्णणधयरणम्णण्णफयणयद्रणय्ञः णणतसणण्ठणदथणपण्छ द्पष्यवपपप ध 


अस्िन्करतो यथोक्तानि यज्ञाङ्गानि दिजातिभिः । 1 


तथोपकरणं सर्वं सङ्कलानि च सरवदाः ॥ २८॥ 
अधियज्ञांश्च सम्भारान्धौभ्योक्तान्शक्षप्रमेव हि । 
समानयन्तु पुरुषा यथायोगं यथाकमम्‌ ॥ २९ ॥ 


इन्धसेनो षिदोेकश्च पररश्चऽजनसारधिः । 
अन्नाद्याहरणे युक्ताः सन्तु मस्ियकाम्यया ॥ ३० ॥ 
सर्वकामाश्च कार्यन्तां रसगन्धसमन्विताः । 


मनोरथपीतिकरा द्विजानां कुरुसत्तम ! ॥ ३१ ॥ 
तद्याक्यसमकालं च कृतं सर्वं न्यवेदयत्‌ 1 
सहदेवो युधां भ्रष्टो धर्मराजे युधिष्ठिर ॥ ३२ ॥ 


तती द्वेपयनो राजन्नृतिजः समुपानयत्‌ । 

[4 य [4 र 
वेदानिव महाभागान्साक्षान्मूर्तिमतो दिजान्‌ ॥ ३३॥ 
स्वयं ब्रह्मत्वमकरोत्तस्य सत्यवतीसुतः । 
धनञ्जयानाश्रषभः सुसामा सामगोऽभवत्‌ ॥ ३९४ ॥ 
याज्ञवस्क्यो बभूवाऽथ ब्रह्धिष्ठोऽध्वयुसत्तमः । 

पैलो होता वसोः पुरो धौम्येन सहितोऽभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

एतेषां शिप्यवगौश्च पुरश्च भरतपैभ ! 7. 

वभूढुोतच्रगाः सदं वेदवेदाद्भपारगाः ॥ ३६ ॥ ‡ 

| ` आक्ञादी किव्रा्षणों की ना के जनुर्‌ जर यज्ञ | जाकर कहा कि जपङ्ी आज्ञ। का पालन दौ गया । 
{ 

ष 

६ 

६ 

? 


यदयवय्ययदछनजयफय्य्रणय्यणषयण्पय्ययययमयमकषरगदययः 









के यक्भम्वरूप अन्य कमं की सव सामग्री सेवकौ टे राजा जनमेजय { शरीरधारी वेदों के समान तेजसी 

3 स मैगवाकर, अपि धौम्य की आजा से, यथास्थान | बरामणे। फो ऋलिक्‌ यनाकर सत्यवती के पुत्र वयात 
ओर यथाक्रम रखयामो । जर इन्द्रसेन, विदोक ¦ जीने बरह्मा का वरण निया धनञ्जययोव्री समाभा 
ओर अर्जुम कै पूर नाम सारभियों को आजादी ङि ऋषि सामवेद गनिवालेउद्वाता हए! बद्मनिषठ यार 

३ तुम अनन, रस ओर्‌ गन्धम चा प्रकार क मोजन ' चल्क्य चपि जघ हए । वु के पुर धर करि, ! 
६ जेोब्राकमणो को अच्छे टग्तेटै, कटे फरो ॥२६।३१॥ ओर धम्य ऋषिने होता का काम परह श्रिया । 
ई युभिष्ठिर फी आक्ना फी देर थ; सद्देवन उमो इन सव के पुर जरं भि्य हतरगाता हुए । ये 

२ समय सव मामम्री एकतर कदा दी यर र्मरान मे सच वेददानं फे परे जाता ये ॥३२।३६॥ 
ना वा य स यय 


अध्याय ३३ } महामारत 


पया नष्टाया 


+~ 


~ 


यदप्स --- 


(= 


1 1 ~ग 


ह बा ( कारगर ) ने महाराज युषिष्ठिर की आज्ञा 


ते वाचयित्वा पुण्याहमूहयित्वा च त विधिम्‌ । 
शासखोक्तं प्रूजयामासुस्तदेवयजनं महत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तत्र चक्तुरनुन्ञाताः शरणान्युत शिल्पिन्‌ ॥ 
गन्धवल्ति विदणखानि वेदमानीव दिवोकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तत आज्ञापयामास स राजा राजसत्तम ॥ 


सहदेवं तदा सयो मन्त्रिणं पुरुपपन ॥ ३९ ॥ 
आमन्त्रणार्थं दूतांस्लं प्रेषयस्वाऽऽशुगान्डुतम्‌ । 
उपश्चुल वचो राज्ञः स दतान्घाहिणोत्तदा ॥ ४० ॥ 
आमन्त्रयध्वं रार ब्राह्मणान्मूमपानय । 
विशश्च मान्याञशूद्ा श्च सवोनानयतेति च॒ ॥ ४१ ॥ 


ममायन उवान-समा्ञतास्ततो दरूताःपाण्डवेयस्य शासनात्‌ । 
आमन्त्रयाम्बमूचुश्च आन्श्नाऽपरान्दुतम्‌ = । 


तथा परानपि नरानाद्मनः सीघ्रगामिनः ॥ ४२ ॥ 
ततस्ते लु यथाकारं कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
दीक्षयाज्चक्रिरे विभा राजसूयाय आरत! ॥ ४३५ 


दीक्षितः स तु धमात्मा धरसैराजो युधिष्ठिरः । 


प्ण एण्यः 





सव ऋषियों ने स्वम्ति-पुण्याहवाचनः शान्तिपाठ 


ओर यजञमूमि का पूजन किया । शिल्पविया जानन 


॥२३७।४१॥ 


पे उस बरार यञ्चमण्डप के आसपास बड़ व देव- 
ता्मो के स्थानो के सदश सुगन्धित स्थन 


हुमा था । } इसके उपरान्त धर्मराज युधिष्ठिर न 


सीघती के'साथ चारी ओर मेज दिये जाय" वेदीघ्र 


कद्र 


आवै 1 "सेदव ने महाराज की आना 


के अनुसार दृता को बुलाकर उनसे कहा- कम ज्ञ लाकर उन कदा-दमसेग 
६ केउपरान्त शाख की विधि के अनुसार देवाना का शीघ्र जाकरहमौर साघ्नाज्य क ब्राह्मणोत्रियो पश्यो 
| जर शरे द्धो को निमन्त्रणदेकर जपने साथे जाओ 


राजा युथिष्ठिर कौ अजा सेवे स्व दूत [शीघ्र 
बनवयि , गामी रथा पर्‌ चढ़कर ] अनेक दशा जीर देनान्तरौ 
थे1 [उन म्थानों म फर, मिठाई१ जर आदि रक्खा को गय । जर वहा से निमन्त्रित सर्गा को अपने 
थ लेकर उचित समय पर डर अये! [फिर राजा 

प्रहदव मन्त्री को बुराकर आन्न दी कि दूत जग । युधिष्ठिर ने मीप्मश्रोणतषट विदुर+ङृपाचा्य ओर 
दुर्योधन आदि मादर्यौ को निमन्त्रण दन क स्यि नकुलं 

चर्नेवलि यानो पर्‌ चदरकर खोगो को निमन्नण नो हस्तिनापुर भेजा] इतक पीठ समय के अनिपर, 
पाकर ती दद देशान्तर से अयि हु ्राहर्णो ने राजा युधिष्ठिर 


| 
| 
| 


ध 


( 


ध्‌ 
र 


धर, 


एः 


। 
| 


१५८ महामारत [ समप 
पपपप्यापयातयनयगयण्यणयण्णणाप्मममाःण्मम्गणययययममगनमरणसयसयप्म्मयययणयकयययययय्ययणदरययययययः 
जगाम यज्ञायतनं बरतो विधैः सहखशाः ॥ ४७९ ॥ 
श्रात॒भिज्ञीतिभिश्चैव सुद्टद्धिःसचविः सह॒ । ` # 
क्षतरियेश्च मनुष्येन्द्रेनौनादेश्समागतेः ॥ ४५ ॥ 
अमायश्च नरभ्रष्ठो घर्मो वि्हवानिव । 
आजग्मु्वाह्यणास्तत्र विषयेभ्यस्ततस्ततः ॥ ४६ ॥ 
स्ैविव्यासु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः 


तेपामावसथांश्क्रुरधमैराजस्य शासनात्‌ ॥ ४७॥ 
वहन्नाच्छादनेयुक्तार्सगणानां प्रथक्पृथक्‌ । 

£ 
सवेतुरुणसम्पन्नाञ्ल्पिनोऽथ सहस्रशः ॥ ४८ ॥ 


तेषु ते न्यवसन्याजन्त्राह्मणा भृरसक्छरताः । 
कथयन्तः कथा वह्वीः पर्यन्तो नटनर्तकान्‌ ॥ ४९ ॥ 
युञ्जतां चेच विघ्राणां चदतां च महास्वनः 1 
अनिशं श्रूयते तत्र मुदितानां महात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
दीयतां दीयतामेषां भुज्यतां भुज्यतामिति ! 
एवेप्रकाराः सजल्पाः श्रुयन्ते स्माऽच्र नित्यः ॥ ५१ ॥ 
गवां शतसहस्राणि शयनानां च भारत ! 1 
= ~ 4 ५ 
को यन करने कफे स्िदीक्षा दी । दीक्षा लेकर वह | एक क्तु म आराम मिखता था। महाराज युधिः 
यन्न-छ्ाखा म पधार । जपन भाया, इष्ट मित्रो, स सक्तारः, पूजा पाकर वस्व द्मष्मण सग न्दी 
मन्तरयो, अनुचरो, ज्ञरो ब्राह्मणो जीर देशदेा- | मवनों मे रहने ल्मे । कोई तरह-तरह फी कथाए 


‡ 

¦ 

| 

। 

| 

1 

| 

॥ 

1 
न्तरं से जाये हण क्षत्रियो ओर राजाजा फे यीच | कहते थ, अर कोई नट आदि नाचनेवाो के कृत्य ¦ 
शरीरा धर्मे के समान राजा युधिष्ठिर की नोभा | अर्थात्‌ तमा्चा ठेखते हुए रहने ले ॥४७।४९॥ 
दुर ॥४२।४६ ५ -भोजन कर रदे ओर शासा प से हु परसन्नरिच { 
साम्राज्य के चारं ओरस विद्वान्‌, वेदपाढी ¦ बाणो काबद्ामास शब्द दिनरात सुन पदता था । { 
अनेक बाक्षण यज्ञ-ाटा मे आनि रग । उनके रहने “नको दो, उनको दो, भोजन करो" इत्यादि चन्द 
€ 
[3 
¦ 


श्पफपण्यदपप्पः व 


४/१ (११,१९११ 





फे च्यि फाशीगतेने प्रथक्‌ ध्यर्‌ असंल्य निवास-म्यान यहां दर समय गरं ओर युन परते थ । रञ्ज 
| यने थ । उन मवा म तरह-तरह फी सनि-ीनि | युधिष्ठिर ने हरएक निमन्त्रित फो जर्ग-मटगर्धकर 
| फी साममिर्यो जीर सव सुदाय पदाथ भी पदे । दज्नारो गाये, सुवण फी शस्या, आर दाम-दामिर्ा 


॥ उन मरना मं गर्म, जाद्रा, वरमात आदि दर ¦ दीं 1 देवाक के म्वामी नदर के समान महराज 
यावरण नक पनरव चन्र र्य ्वण्च्ट्यययन्र णः 


१५५ 


अध्याय ३४] महाभारत 
1 (यपयायवा ण 
१ स्वमस्य योपितां चेव धर्मराजः पथग्ददौ ॥ ५२ ॥ ४ 
प्रावर्ततैवं यज्ञः स पाण्डवस्य महात्मनः । ध 
प्रथिव्यामेकवीरस्य शक्रस्येव चिविष्पे ॥ ५३॥ | 
| 


ततो युधिष्ठिरो राजा प्रेपयामास पाण्डवम्‌ । 
नकुरुं हास्तिनपुरं ओीष्माय पुरुषर्षभः ॥ ५९ ॥ 
द्रोणाय धृतराप्रूय विदुराय कृपाय च । 
[0 श्रातणां चेव सर्देषां येऽुरक्ता युधिष्ठिर ॥ 44 ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि रासूयपर्यणि राजादिनिमन्त्रणं नाम त्रयर्विशोऽभ्याय ॥ 2३ ॥ 


युधिष्टिर का यज्ञ इस प्रकार आनन्द जर उसाह्‌ | चद रीर सव मायो को हृ्तिनापुर जाकर खनि 


हने ध ने व 
के साथ होने खणा। इसके पयात्‌ महाराज यु्धाष्ठर । की आज्ञादी ५५० ॥५५ 


| = = त 
( ने नह्ुल कौ भीष्म, द्रोणाचाथै, तरार विदुरछपा --->ः 
। सभाषये का तेंतीसवां जध्याय समान हुमा ॥ ३३ ॥ 

_ <+ 


ए 





अथ चतुिरोऽध्यायः ॥\ २४ ॥ 
समितिंजय 


एतम 





1 # त 
वैयमागन उवाच-स' गत्वा हास्तिनपुरं नकुखः ८ 
आष्ममामन्त्रयाश्चके धरतराप्र च पाण्डवः ॥ १ ॥ 
४१ आचार्यप्रसुखास्तत 
सतछरलाऽऽमन्नितास्तन : । 
श्रयः श्ीतमनसो यज्ञं ब्रह्मपुरःसराः 1॥ २ ॥ 
9 = ५ [अ 
सश्रुल ` धमेराजस्य यर यज्ञविदस्तदा । 
३ अन्ये च इातदास्तुटेमनोभिभरतय म्‌ परतथम ! ॥ ३ ॥ 
दष्टुकामाः सभां चेव धर्मराजं च पाण्डवम्‌  । 
दिर्यः सवे समपलु; छ्रियास्तत् रल ~ (~ ` क्त्रियास्तत्र भारत ! ॥ ४ ॥ 
्लासवां ज्याय ॥३४॥  _ ~ ~ 
वयम्पायन ने कदा राजा जनमेजय! राजा सथ कौरव, जणों को साने करके, मस्तके साग 
गुपिष्ठिर की ाज्ञा पाकर नङ्र गीघ्र ही यज्ञ-काल कौ चले । व ५ | का 
को गया । वहां जाकर यथोचित सम्मान;ससकार जीर निमन्त्रण पाकर अनेक देर जार दधान सराजा 
। लोग, अटमेंदेने के लियि उनिक भकार फे रल रेकर 8 


॥ स मीप्म, धृतराष्, आदि [ कुर ० सम यत का मण्ड व 
] को जीर छपाचार्य्ोणायाये आदि खाण्डवपरम्य भ गि । यत्न का मण्डपश्पचनः 

= समभा जीर धमराज युधिष्ठिर को देखने की उन्द ॥ 

(1 


| ५ को यज्ञम क्रे स्यि तव 
^ 0 स्मे चरने वि ज य षययपयणयपणयषयय 


१६० महाभारत [ समाप 


पधणणण्णययपथपायणव्य्णय्णद्णससष्णमषछन्छनद 


ण्ण्णणद्यः 


५ 


पप 





ययय प 
समुपादाय. रलानि विविधानि महान्ति च । ५ 
धृतरा भीप्मश्च विदुरश्च महामतिः 1 „4 
दुर्योधनपुरोगाश्च भ्रातरः स्वे एव ते ` । 
गान्धारराजः सुवः शकुनिश्च महावलः ॥ ६ ॥ 
अचलो बरपकेशचैव कर्णश्च रथिनां वरः । ॥ 
तथा दाल्यश्च वखवान्वाहिकश्च महावखः ॥ ७ ॥ 
सोमदत्तोऽथ कौरव्यो भूरिभूरिथवाः शखः । 
अश्वत्थामा कृपो द्रोणः सेन्धवश्च जयद्रथः ॥ < ॥ ( 
यजसेनः सपुच्रश्च शास्वश्च वसुधाधिपः । ॥ 
प्राम्जोतिपश्च नपतिभगदत्तो महारथः ॥ ९ ॥ 
स तु सर्वेः सह म्लेच्छैः सागरानूपवासिभिः । 
पावतीयाश्च राजानो राजा चेव बृहद्र 1 १० ॥ 
पोण्डूको वासुदेवश्च वङ्गः कालिङ्ककस्तथा + ६ 
आकर्षः कन्तरश्चैव मालवाश्चाऽऽन्धकास्तथा ॥ ११ ॥ 
द्वाविडाः सिहखाश्चव राजा काद्मीरकस्तथा । 
ऊुम्तिभोजो मरातिजाः पार्थिवो गोरबाहनः :;>॥ १२ ॥ 
वाह्िकाश्चाऽपरे श्रुरा राजानः सर्वं एव ते .† 1" 
विगएटः सद्‌ पुत्राभ्यां सावेद्धश्च सदावः ॥ १३॥ (1 
राजानो राजपुच्राश्च नानाजनपदेश्वराः । _ ¦ 
यद इच्छ थी ॥१।४॥  , के राजा मगद्स मद्यतमं युदिष्छि के यत्र बँ { 
राजा धृतरा, भीष्म, विदुर, दुर्योधन आदि | निमन्त्रित होकर आयि । राजा बृहद्र, ण्डु 
धृतरा के सौ पुत्र, गान्धार-रान सुबल, मदावली ' वासुदेव,वद्न जर करि देशा के राजा आकयं आ ¢ 
शकुनि, अचल, वृपक, मट्एथी कर्ण, दास्य, बाहीक, । कुन्तर दे के राजा, मारव, जर्‌ अन्ध दया कै 
सोमदत्त, मूरि, मूरिश्रवा, भरु, अश्वत्थामा, कृपानार्य, ! राजा, द्वापिद़ ओर दल देशों फँ राजा, कादमाए 
द्राणाया्यराजा जयद्रथ,अपने पुत्रो-सदित राजा टुषद, , का राजा, राजां कुन्तिमोज, राजा गवादन, बहर ( 
स्व्‌, समुद्र के किनारे के रहनेवरि ग्रे आर ` दे फ जने श्ररवीर राज, दोनी प्रो सदत रजा 
। पाढ़ी जाति को साय रि दुर पराण्योतिपनगर विराट, यना मायि, राज्धमार-सदित मदापरनी £ 


व रानन्न्‌ 


अध्या ३४९ ] महामारत 
प्य प्णपपपणणमय्छणययप्णकध यः पणाय य रप, नद्यदपवपयपयपप 
॥ दिषशुपाखो महावीयैः सह पुत्रेण भरत } - ॥१४॥ 
| आगच्छत्पाण्डवयस्य यत्न समरदमदः ॥ 
रामश्चेवाऽनेरुद्धश्च कङ्कश्च सहसारण ॥ १५ ॥ 
गद प्दयख्रसाम्वाश्च चारुदेष्णश्च वी्वान्‌ । 
॥ १६ ॥ 


| 
8 
| 


तथा धमौत्मजः प्रजां 






~ ---<------ 
रान ्ि्चुमर द्खार अन्य जनिक राजा तथा राजपूत 
महारान युधिच्टिर के यक्भं निमम्तित दाकर जोय 
५५१५ 

^ र चरभद्र, अनिरुद्ध, सारण, कड, गद, प्रधुम्न 
{ मम्ब, पराक्रमी चारदष्ण, उल्क निश, अद्बा- 
षद्‌ शर्‌ जन्म जनक गृष्णिवशी महारथी यादवभी 
यदग्यान्‌ भ जयि 1 इने अतिरिक्त जनक मघ्यदध 

ढे गरवा-मदयराना मदाराज युधिष्टिर के राजनय चन 

| यं सापे । महाराज युभिषठिर की आनना स्न, भभ्यागन 

नित याजा के सतार सौर रेक जवि नियाम 


नो काप्टेभेष्टा प्रयन्य दद्‌ सा था] उन्‌ 
व 


1 


उद्सुको निशठश्चैव वीरश्चाऽद्घावहस्तथा 
वृप्णयो निखिलाश्चाऽन्यं समाजम्मुरमहारथाः ॥ 
एते चाऽन्ये च वहवो राजाना सध्यदेङाजाः 
आजग्मुः पाण्डुपुत्रस्य राजसूयं महाक्ठम्‌ 1 
दट्स्तेपामावसथान्धसराजस्य दासनात्‌ 

वहुभक्यान्वितन्रजन्दीयिकादधवयोभितान 
जां चक्रे तेषां महार्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


सक्छरताश्च यथोददि्ठज्ग्मुरावसथान्यपा 1 
केखासदिखरधख्यान्मनोज्ान्न्यमूषितान्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वतः संवरतालुवैः प्रकरः स॒तः सितैः । 
सुवर्णजारुसवीतान्मणिकृटिममूतान ॥ २१ ॥ 
सुखारोहुणसोपानान्महासनपरिच्छदानः ॥ 
सदपमेसमवच्छ्ाजु्तमायुर्गन्धिन 1 २२ ॥ 


१६१ 


॥ १९ ॥ 


॥ १८ ॥ 


0 
। ताध 


मयनं भे वदप म्बदिष्ट खनि्4निक पदि मे 
पदरथ । उनम कुर्द युेष्ट्ण उर नाना प्रसादकः 
यृक्षख्गेष्ण्य। महाराज नस्वयं ठन 
आंय हूणः राचाज फा यथानिन सतकार क्रिया । 
इसके पश्यात्‌ सच लग अपने अपने नि निर्दि | । 
दरी प्र जकर टर्‌ ॥ १५११० £ 
उन रजा्जाक खदने कन्व ता मवनभन 
भवेम पक मिन हुएय॥ व्‌ सवन कन्मम 
क निम्ब के ममान इननेड्वियक्रिचारकान्‌ स ध 
मच्छी मषा दिन्‌ देथ २ मनोम सनक ६ 


प्रश्रः लनि-ीनि क सामान्‌ मर्‌ पड ॥ येभवनं 
(०५ (1 +~ ~~ 


९९०५१ 





. 


र्‌ 


महाभारत [ समाप 


ष्णा राफ्पद्थण्ठकपण्णणएठव्यस्वछण्ठकणः्छक्छस्छ्णफणण्यव्पग्पछण्णकदन्छग्यण्णस्तफणप्छय वपप्यणण्छणछः 


हैसेन्दुव्णसदशानायोजनसुदशेनान्‌ । 
असेवाधान्समद्वारान्युतालुचचावचेुणेः . ॥ २२ ॥ 
वहुधावुनिवद्धाङ्भान्दिमवच्छिखराणि च 1 
विश्रान्तास्ते ततोऽपद्यन्भूमिपा भूरिदक्षिणम्‌ ॥ २४ ॥ 


1 ५ भिर्धमराजं ५५५ ५ ११.५३ 
वृतं सदस्येवर्हा युधिष्ठिरम्‌ । 
तत्सदः पार्थिवः कीर्णं ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 


राजते स्म तदा राजन्नाकप्ष्टं यथामरः 


॥ २५ ॥ 


इति श्रीमन्मह्यभारते सभापर्वणि राजसूयपवैणि निमन्धित्तयजागमने चतुकिशेाऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 





ः गगयय्यय्णयदयद्ययय्यय्ययधण्ययष्यया्यम्ययणष्यपप प्य 
पणधण्यणयकथ्यण्पपरण्ययय्यछयः 


ण 


श्वेत रन्न की ऊची दीवारों से धिरे हए ओर सुवर्ण 
के जाँ से अर्त थ; उनम मनोहर मणिमय 
स्थानथ ओर सुखके साय चदन योग्य सीदिर्यो थीं । 
वे खरि हुए एलां की मारा्जा मे विमूपित थे । 
अनेक प्रकार के चन्दन, अगुरु आदि पदार्थो से 
सुगन्धित चे भवन कैरास पर्वत के रिखगेँको भी 
मात कर रदे थे । उन भवनों के भीतर बद्रिया आसन 
पड़ थे । उनका रज्ञ हंस ओर चन्द्रमा के समान्‌ श्वेत 
था वे मवन्‌ तज्ञ नथ । उनसवके द्वार एकस 
थे। जर भी अनेक प्रकार की छोटी-वद़ी कारी- 


सभाव का चौतीसवां अध्याय समाप्र हुआ ॥ ३४ ॥ 
---5>८ल्=~- 

ध अथ पच्रिशोऽघ्यायः ॥ ३५ ॥ 

वैशभ्पागन उवाच पितामहं युर चेच प्रसयद्धम्य युधिष्ठिरः 
अभिवाद्य ततो राजन्निदं वचनमववीत्‌ ॥ १ ॥ 
1 ऋ # ५ द्रो्णि ०९ वैराती | 
भीप्मं द्रोणं कृपं द्रौणि दर्यो धनविवि । 

[०.३ २.१ 

अस्मिन्यज्ञे भवन्तो मामनुख्हन्तु सर्वशः ॥ 


गरियां उन बननि् दिखाई गई थीं | उनके चनि 
मँ जगह-जगह अनेक धातु का उपयोग क्रिये जनि 
सेवे हिमवान्‌ पर्वत के चित्र-विचित्र शिखरी की तद 

चते थे। उन मवने विश्राम कर रदे राजा रोग 

वहीं से पीताम्बर पने हुए, दीक्ष मेँ स्थित, सदस्य 

ब्राहमणो की मण्डली से पिरे राजा युधिषिर के दर्शन | 
पति थे । अपार दान दक्षिणा क कारण सुपरतिद्ध उ 
राजसूय यज्ञ म आए हुए त्राह जौर क्षत्रिय ते | 
वह समा-मण्डप इस मकार शोभित हे रहा था जित 
भकार देवता स स्वर्ग की शभु] होती है ॥२०।९५॥ 


२॥ 





पेतीसखवां अध्याय ॥ ३५॥ 0 
वैशाग्ायनने कहा -दे राजा जनमेजय ! धर्मराज | द्रोणाचार्य, छपाचार्य, यशचत्थामा, दुर्योधन, विविदति 


युधिष्ठिर ने अगि से जाकर मीप्म पितामह ओर 
द्रोणाचायै को स्या ओर उन्हे भणाम किया । भीष्य, 


कहा-आप खोर्गो के जुमागमन सें तार्थ हो (0 १ 


॥ 
आदि का स्वागत-सत्कार करके महाराज युधिष्ठिर च 





१६३ 


अप्वायद५] ` महामारत 
ववम णष्यण्णय्ययणछणयरपयम् वम्ययम्ण्ययाययधप्कपष्वः 
| इदं बसु महैव यदिद्ाऽस्त धने मम । 
प्रणयन्तु भवन्तो मां अयेष्टमभिमन्त्रिताः ॥ ३ ॥ 
एवसुक्त्वा स तान्सवीन्दीक्षितः पाण्डवाग्रजः । 
| | युयोज स यथायोगसधिकारेप्वनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ भक्षयभोज्याधिकारेषु दुःशासनमयोजयत्‌ =! 
| परिये गाह्मणानामशवतथामानमुक्तवान्‌  ॥ “५ ॥ 
| राज्ञा लु भरतिप्रूजार्थ सञ्जयं सन्ययोजयत्‌ = ॥। - 
छरताकृतपरिज्ाने भीष्मद्रोणौ महामती ॥ ६ ॥ 


हिरण्यस्य सुवणीस्य रतानां चान्ववेक्षणे । 
दक्षिणानां च वै दाने रपं राजा न्ययोजयत्‌ ॥ 
तथोऽन्यानपुरुपल्याभ्सतस्स्तव्मिनन्ययोजयत्‌ 1 
वाहिको धृतराष्र सोमदत्तो जयद्रथः ॥ ८ ॥ 
नकुटेन समानीतः स्वािवत्तत्र रेमिरे । 

क्षत्ता व्वयकरस्वासीद्धिटुरः सर्वधमैवित्‌ ॥ ९ ॥ 
दुरयोधनस्त्वदै णानि प्रतिजमाह सवैः । 

चरणक्षएने करप्णो व्राद्खणानां स्वयं ्यमूत्‌ ॥ १० ॥ 
सवलोकसमालः पित्रः फलु त उत कलं पिप्रीषुः फट्सुत्तमम्‌ । 

या नदी, यद दैसनि-भाख्ने का काम्‌ बुद्धिमान्‌ मीप्म 


| इम यज मं आप रोग सब तरद सुद्ध पर र्था कर । या न ॥ म 
यह्‌ सय मेरा धन आप ही लोगो काद । जाप लेग । जौर द्रोणाचार्य को भिरा । सवभ, रत्‌ आदि के 


६ दपा दर भरे कामे सहायता दे, यही भरी प्राना । रने जर दक्षिणा देन का काम छषाचा । कोर्ीष 


६ टै । यज्ञ कीदीश्वा स्यि हए महाराज युधिष्ठिरन्‌ , गमा । इन कामन ङमो की सद्ा्रना करनं 
६ मव उन लोर म से परत्येक को उसके योम काय | के र्थि मी बहत मनुय नियुक्त हपु । बाहीकः 
६ सीप दिया ॥ ९1५] घृनराष्ट्‌, सोमदत्त दौर जयद्रय आदि बहेनुद्र 
भश््य-मोज्य आदि खनिर्थीने फी साममरी वारे | छर्म की सेवा ओर सतार का भ्रवन्ध नकु ने 
फाकामदु शासन के! दिया गया) ब्रा्मणो फीसेवा चना स्यङ्किवेरोग स्वामी की तरद गकर मब 
( सर सत्कार फा काम अश्वत्थामा को सपः गया । ! भकार फे यु मोगने खमे ॥५\९॥ 
} राजा सत्कार का फाम सन्य को प्िखा। सव । ` मय घरक जानकार, नीति क अद्धि्ीय पण्डित 
षाम का प्रयन्ध दीक समय पर्‌ ठीक-टीक दोता द विदुर के दाय सय तरट्‌ कासश्टोताथा। करद 
वतव ते 


1. 13 
सणणणणणण्णदच्चयटणयणमणणयपपापण 








दष्ट 




















(2 9 भवन यः 
के आसपास यने हुए्‌ न्यो के निवास-भवर् जीर 


के समान जानपद ये। टः भिये) क स्थापन 
दण 


१६४ महाभारत समां 
त्रपपाण्ण्छणण्डयण्यणणणण्णणणणप्णमपयप्मणकप्ण्णपयण्णणणथपायययणणणण्यणणयण्यपप्यषछण्छाप्ययपययतमष्प्यफणः 
4 द्रष्टुकामः सभां चेव धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌  ॥ ११॥ 

4 न कश्चिदाहरत्तत्र सहखावरमरणम्‌ 1 । 
8 रतश्च बहुभिस्तत्र धर्मराजमवधयत्‌ ॥ १२ ॥ | 
§ कथं तु मम कौरव्यो रत्नदानैः समाप्नुयात्‌ । 
६ यज्ञामिलयवं राजानः स्पर्धमाना ददुधंनम्‌  ॥ १३ ॥ 
भवनैः सविमानायेः सोदरकेर्बलसंवरतेः । | 
| . -खोकराजविमानेश्च बाह्मणावसथेः सह ॥ १९ ॥ | 
` 8 कृतेरावस्येर्दिव्येविंमानपरतिमेस्तथा । 
॥ विचित्रे रतनवद्धिश्च ऋष्धधा परमया युतैः ॥ १५ ॥ ॥ 
| राजभिश्च समाद्च्तेरतीव श्रीसम्द्धिभिः । 
अङ्ोभत्त सदो राजन्कोन्तेयस्य महात्मनः . ॥ १६ ॥ 
ऋद्धा च वरुणं देवं स्पर्धमानो युधिष्ठिरः । 
पडग्निनाऽथ यज्ञेन सोऽयजदक्षिणावता ॥ १७ ॥ 
सर्वाज्ञनान्तवैकामेः सथद्धैः समतर्पयत्‌ 
६ अन्नवान्वह्ुभक्ष्यश्च भुक्तवलनसंवरृतः ॥ १८ ॥ ई 

\ रत्नोपहारसम्पन्नो वभूव स समागमः -.। ठ 
| रजा जग जज पि छेकर जति थे, उन चेक, था, ओर दूती दर अर तर जि हुपया ओरं 

६ च्किनिसेरखने का काम राजा दुर्योधन फो मिखा। | से भरता जाता था ] म सामान से मेरे भवनो से, § 

8 भगवान्‌ वासुदेव, सब से श्रेष्ठ फरु प्राप्त करने की (ङ्कः 


। काम मं यज्ञ देयेन के स्थि उपत्थित देवतामां प 
इच्छा से, आये हुए ब्राहमण केपोवपेनि का काम | ओर इन्द्र जदि टोकपासें के विमाने से, यज्नशाया 
६ करने ख्ग। धर्मराज युधिष्ठिर ओर उनकी समा देखने , 

फोजोरोग आयि उनमें पसा कोई न या, जो एक । राजाओं के विमान-तुल्य रलखचित डरो मे महाशन 
३ दज्ञार स्वर्णसुद्रा (मोरो ) से कम भट यादयो । युधिष्ठिर कौस्माकी वदी भपूरं दोमा हु 
३ प्रत्येक राजा मानों इतरद्‌ का विचार करके कि ॥१०।१६॥ ध 
भरेष्टी दिये रल-घन से महाराज युपिष्ठिरके यज्ञफा [असद्धय रत्रौ की प्रभासे प्रकाशमान्‌) रधयः 
३ स्च पूरौ जाय, असद्घय धन ओर रल खा-टाकर सम्पन्न समा-मण्डपके मीच श्रे दुष्‌ महाराज युधिष्ठिग 
‡ उन अपण कटने लगा । [पर्मराज युपिष्ठिर फा अपने वमव मे राजराज कुमर जीर महागज वल्य 
3 खज्नाना पक भर्‌ दरान-दक्िणा मे खाडी दोता जाता 


11 


~~ ++: 


अध्याय ३8६) ˆ महाभारत १६५ 


ह फणण्छध्ययणामगणय्पण्ण्य 
£ य रदे -ट्दगाप्प 
र [द 


इडाज्यसोमाहृतिभिमंन््ररिक्षाविदारदः ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्दि ततपुदैवास्तते यज्ञे महर्षिभिः 1 
| यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणान्नमहाधनैः । 
ततृपुः सर्ववणौश्च तस्मिन्यज्ञे मुदान्विताः ॥ २० ॥ 
॥ दनि श्रीमन्मदमासते सभापर्वणि राजसूयपर्वणि यज्ञकृरणे पञ्चतिदोऽध्याय ॥ ३५ ॥ 


समाभ्र च राजसूदपव ¦ 





हो जनि पद्‌ राजसूय यज्ञ किया गया | युधिष्ठिरने सप्ति यत वैदिक, कमक्राण्डम निपुण, मन््रिक्षा के 


ग्र की पूरीहुति टोने के समय ब्राह्मणो को सुव पूरे पण्डित महरपियो न मन्त्र पकर ज्व जर सोम 

। दक्षिणा दी । जो के जिस इच्छा ते गया, उनको | की जाहुतिया छोडकर देवतार्थं के जच्छी तग वृष 

बट्‌ इच्छा युधिष्ठिर ने पूरी कर दी । अन्नके दे के | कर दरिया । सव देवता ब्राह्मण अर अन्य वर्णो के 

रलह थ। रात्तौ रोग तरद-तरह के स्वादिष्ट | जमह्वच लोग आहुति, दक्षिणा, अन्न धन-र आदि 

भोगन कट्‌ ददेभे। रब ठटाये जा रदे थे । उस ¦ केद्वाद्म पम्‌ प्रसन्न ओर दृप्त हुए ॥१५।२०॥ 
समापय का ैतीलवा अध्याय समाप हुःजा ॥। ९५ ॥ 


अथा्ौहरणपर्वै । 
अथ पडुव्रिदोऽध्याय ॥ ३६॥ 


वैशपायन उवाच-ततोऽभिपेचनीयेऽदि व्राह्छणा राभिः सह 1 
अन्तर्वेदीं प्रविविशुः सत्काराही महर्षयः ॥ १ ॥ 
नारदभरसुखास्तस्य मन्तर्वेव्यां मदाद्मनः 
समासीनाः शुशुभिरे सह राज विभिस्तदा 
समेता ब्रह्मभवने देवा देव्धयस्तथा 
कमन्तरसुपासन्तो जजस्युरमितोजसः ॥ 
इदमेवं न नाऽप्येवमेवमेवं न चाऽन्यथा । 
प्रतयुचुरवहवस्तत्र तितण्डावादिनो द्विजाः ॥ 2 ॥ 


अध्याय ३६॥ 
दन माद्धदेनिये, मानें ब्रह्मा जी क मयनमेद्रवता 


अीरदेवकपि पठे दण ट । जम यक्नम्नान दो युका, 


-र-दर्व्य्कणमदय्काय छक एर ८५५ 


५५ 


| 
| 


(1 +#0 66494001 क्ष्णावः 


५ गर र 
धरशम्मायन ने कदा-े राता जनमेजय! अमि 


प वपय 


† च अयात्‌ यकषम्नानके दिन स्ता के योग्य बराकमग ध ॥ का 
३ भर रानालेग ओ मदाक्पि य, अन्तवद) सामे नव ब्रामण ना अवम मे शाम्त्र पर्‌ विचार क्र ध 
३ समा-मण्डप स गेये । उम ममय नारद्‌ मादि -पि सगव वान छम दीष द्‌ बान कमा रेमी 
(न राजच्कपिया के समीप अन्तयेदी म ठे त 2१, भयह चान चमे ही द, मन्यथा कमो नही 
[1 ध, वधय 


| 
| 
| 


६ 
| 


। 
। 





भ 
६ महाभारते ॥ समाप 





छशानर्थास्ततः केचिदकरांस्तत्र कुवते 

अक्रां श्च करां शचकररदैठुभिः शाखनिश्वयेः ॥ ५ ॥ 
& [> अ क [3 

अथं मेधाविनः केचिदज्ुमानेः भप्ररितम्‌ | 

विचिक्षिपुर्यथा द्येन! नभोगतमिवाऽभिवम्र ॥ ६ ॥ 

केचिद्धमीर्थक्करालाः केचित्तत्र महात्रताः । 


रेमिरे कथयन्तश्च सवैभाष्यविदां वराः ॥ ७ ॥ 
सा वेदिर्वेदस्पननेदेवदिजमहर्षिभिः । 
आवभातसे समाकीणौ नक्षतरर्योरिवाऽऽयता ॥ < ॥ 
न तस्यां सन्निधो शूद्रः कश्चिदासीन्नचाऽती 1 
अन्तर्वेद्यां तदा राजन्‌ ! युधिष्ठिरनिवेदाने ॥ ९ ॥ 
तां तु रक्ष्मीवतो रक्ष्मीं तदा यज्ञाबेधानताम्‌ । 
लत्तोप नारदः पद्यन्ध्मराजस्य धीमतः ॥ १० ॥ 
अथ चिन्तां समापेदे स मुनिर्मनुजाधिप ! । 
नारदस्तु तदा पदयन्सवैक्षत्रसमागमम्‌ ॥ ११ ॥ 
सस्मार च पुराटृत्तां कथां तां पुरुप्पभ ! । 
अश्याचततरणे याऽसौ ब्रह्मणो भवनेऽभवत्‌  ॥ १२ ॥ 


देवानां सगसं तं तु विज्ञाय कुरुनन्दन ! । 





दे इत्यादि तर्क-वितरकं करते हुए विदान्‌ लोग | लेग निने कोको धर्मार्थं ओर के्‌ माप्य 


वितण्डावाद फलन रगे । बहुत से ब्राहर्णो ने निक देतु । आद्रि के जाननेवाटे थ, याम्त्र विनोद्‌ करत 
कर ओर दाम््रका प्रमाण देकर साधारण अथं | भौर वद वेदी उन सवसे ओर महाक्रपिया 


‡ को जस्ाधारण अर असाधारण अथ को साधारण देधी भ्काशमान्‌ दो गई अमे आकरा तारागण फं 
निरुरने से हो जाता ह । महाराज युधिष्िः फी उस 


कर दिखाया ॥१।५ 
बहुत से विद्वन्‌ पुर्य दूसरे के कदे हुए विषय समविदी के पाप न कोर शद पैठ था जर 


ये उस तरह मीचसे टी ठे मागते ये, अर्थात्‌ उसका कोर चत-गरिदीन अपचित पुरुप उपम्यित था ॥६।९॥ ए 
‡ यष्ट्न करने टमते य, जिष्ठ तरद अकाय मे यज्ञ के अन्त ञे शीमान्‌ युपिष्ठिर का यद पू 
1 उद्र चान्न पश्याम एककेमेदसेष्टटे हए देश्य ओर यक्त करने से धा प्रताप देखकर नाद 
‡ लो फो दूसरा टवी तक पटुयेने नदीं देता, जी बहुत भ्रमन्त हण । टे महाराज । उत समा ४ 
भरे टीट भागना । इम प्रकारप्ेवेब्रह्मग मयश्च काममागमदेग्वकर, नाजी प} 
1 1 ~~~ 


व न चन्द व्र न् 


प्पणण्ण्प्यपपण्यपप्णण्यण्कणयणपपृण्णण्ययणणयणण्णयणणणणण्फयणसयण्छण्णपयम्रल्यप्थ्क्छष्छप्त्रक धष्छपद्यण्छययर 


[६ 
मे 


न्‌ 


1411 


$. ~. 


१६७ 


पण्यययप्दप्यप्ययफयय्य्यायम य 


अध्याय ३६ } महाभारत 


पणप््य्यप्णण्मणय्य्यपथम म ्ष्यपरण्याःः शण्ण्णयययण्यप्य्ययथप्यः 





एणकः 


| ॥ नारदः पुण्डरीकाक्षं सस्मार मनसा हरम ` ॥ १३ ॥ 
साश्नास्ल विवुधारिघः क्षत्रे नारायणा धु । 
प्रतिज्ञा पाटयंश्चमां जातः परपुर्जय ॥ १४ ॥ 
संदिदेश पुरा योऽसौ विबुघान्भूतछृत्खयम्‌ । 
अन्योन्यसभिनिघनन्तः पुनरछोकानवाप्स्यथ ॥ ९५ ॥ 
इति नारायणः शम्भुभगवा्जगत प्रसु । 
आदिय विवुघान्सवोनजायत यदश्षय ॥ १६ ॥ 

श्वितावन्धकवृप्णीनां वदो वंशा वर । 
परया शुशुभे रक्ष्या ॥ १७ 1 

$ यस्य वाटर सेन्द्राः खुराः.सन्‌ उपासते । 

॥ सोऽयं माजुपवन्नाम हरियस्तेऽसि्मिदेन : ॥ ९८ ॥ 
अदो चत महन्तं स्वयम्‌ । 

। आदास्यति पुनः क्षत्रेवं वलसमन्वितम्‌  ॥ १९ ॥ 
इयतां नारदश्चिन्तां ध्मैवित्‌ । 

हरिः नारायण ज्ञाता यज्ञरिज्यं तमीश्वरम्‌ ॥ २० ॥ 

8 तस्मिन्धर्मविदां भरे धसैरजस्य धीमतः ¬ -्ञठज धीमत 1 


भतुम रोग, जाकर्‌ दृध्वी पर जन्म रो। तुम खग 


गाने अदावतार के सम्यग मं वियद करे फे स्यि | कि पर्स््‌ खद्-क्षगद़कर फटमएव्‌ जपन सेकं 
हु थी। उम वे कषत्रिय ओर ब्राह्मण खग, त्रघमभिक | फो चे आञेगि"" । इम प्रकार सम्‌ देवतां को 
मे माकर जमा हए देवतां कै समान दी जान | आज्ञा देकर बही 
पते थ} उत मम दवं नारद मल म कमटन- । के ृष्िकुट भ उलन 
यन विष्णु भगवान्‌ का म्मरण कर्ने रगे नारद जी ओर नकषत्रमण्डी 
मनभष लोकि देवशर अघं फा ना दवौ म षिणजमान 
क्वाह भगवान्‌ नारायण दी थ्वी का माए उतार- याष्ट्यनं का आधयो 


व्रघनाक.मं भग- | 


| ममा काम्मरणदो माया, ज पृस 
॥ 


हण ट ॥१०।१५॥ 
ङ्के मीच चन्द्रमा कं समान ध 
| हनद्र जादि देयता जिनः 
यौ हरि दतत समय | 


व 


ने पते सपनी प्रति्ा पूरी कले के विथ कषत्रिय 
मे भीडृष्य स्यमे प्रकट हुए ह । खव प्रायो की 
सणि केयर इन्दी नारायण ने पद ब्रम 


। उम समाने स दवता का आदा 
(1 





11 थोक, 


मनुध्यसेक म॑ मनुच्यरीटा कर द ह्‌ । न म्रदा 
जटी अरेष्य क्त्रियकुना षास मील्न्दी क 
द्वाग दयया । इष प्रकार व्य कौ नारायणं चनक्ठ 
मनदी मन उनका मटिमा श्ल वर्णन कद्व प 


< 


समाप 


महाभारत 
शप्प्णफण्ण्म्तव्छतप्णय्णक्छणण्यण्णण्मणण्णप्य्णणययद्ण्ण्णद्दय्यय्छयरछपयद्षप एलका 
महाध्वरे महाबुद्धिस्तस्यो स बहुमानत ॥ २१ ॥ 
ततो भीष्मोऽरवीद्राजन्धमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
क्रियतामर्हणं राज्ञां यथाहमिति भारत ! ॥ २२ ॥ 


। 








आचार्य्रखिजं चेव संयुजं च युधिष्ठिर । 
स्नातकं च परियं पाहुः षडरव्याहान्तपे तथा ॥ २३॥ 
एतान्यानभिगतानाटः संवत्सरोपितान्‌ । 
त इमे कारपरूगस्य महतोऽस्मासुपागताः ॥ २४ ॥ 


एपामेकेकर राजन्न आनीयतामिति । 
अथ चेषां वरि्ाय समथायोपनीयताम्‌ ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-करमे भवान्मन्यतेऽवेमेकस्मे कुरुनन्दन ! । 


उपनीयमानं युक्तं च तन्मे ब्रूहि पितामह }! ॥ २६ ॥ 


वैदा्पायन उवाच-ततो भीष्मः शान्तनवो खुद्धधा निश्िदय वीर्यवान्‌ । 


वार्प्णेयं मन्यते कृष्णं प्रूजनीयतमं मुवि ॥ २७ ॥ 
एष दयषां समस्तानां तेजोवरपराक्रमे । 
मध्ये तपननिवाऽऽभाति ज्योतिषामिव भास्करः॥ २८ ॥ 
असूर्यमिव सूर्येण निवौतमिव वायुना । 
भासितं हादितं चेव कृप्णनेदं सदो हि नः 1 २९॥ 





नारद्‌ जी उस सभा मं विराजमान थ ॥१६।२०॥ ¦ चाये, किन्तु इस अभ्यागत्त मण्डी मेजोसवरस 


सय खगम जव उस समाम्‌ मठगय, तत्र मीप्म श्ष्ठ ओर समर्थ पुरुप उदं सवतत पटल अध्य 


पिष्ठिर ने पूडा-दे पितामहं ! भाप 


ग्तिमह्‌ ने राजा युधिष्ठिर मे कटा- दे महाराज } | दिया जाय । युधिष्ठिर ने पला 
अब सुम इन जयि हुए राजाओं रा यथायोग्य पूजने | इन योग्य पुस्तपो म किन मटात्मा फो सवपते पह 
खीर सकार करो । आचार्य, त्यि ह्‌, स्नातफ, । भ्य देना दीक समक्त दै ' यह परश्च सुनकर भीष्म 
सम्बन्धी, मित्र, जर राजाय अर््यषानि के | ने वुद्देर तक सोचकर यदुङटापरतंस कृष्ण षो 
| फटे गेय ट । इनके अतिरिक्त जो अभ्या 
‡ गन रोग एक साथ वरपमर रटत ४, वे मी स्यं पनि । रद्रया ॥२१।२६॥ 
केः योम्य मनि यदे । न्येतिमे अयिष्ृए्ये राजा 
रोग यदं दमे स्य बहुत दिनो से नियाम कर रदे | भ तेज, बर, पराक्रम आदि बात भरं थीएष्ण ह 
६ ६। श्म फारण दमक ययि भी एक एक अरय गाना । येष ट । दष सि परे इनश्च पूननेद्यना उचित ८। 
कष्यनदायः 


र लललटलण्मत ररक तित सोकल उत करका 


ही सवम शष्ठ ओर पटे अर्ध्यषाने फे 


योग्य 


उन्तेने कदा-इन सव मदापुरपों की मण्दल! 


0. प द 
य (स 1 | 


= प. ०१३० 
त 


१६९ 


अध्याय ३७] महाभारत 
मम एप 
। तस्मे भीप्माभ्यनुज्ञातः सहदेवः प्रतापवान्‌ । ध 
उपजहेऽथ विभिवदवाप्मेयायाऽमु्तमम्‌, = ॥ २० ॥ ६ 
| प्रतिजग्राह त्छृप्णः सखेन कर्मणा । ध 


। शिश्युपाटस्तु तां प्रां वासुदेवे न चक्षमे ॥३१॥ 
| स उपालभ्य भीष्मं च धमेराजं च ससदि 
अथाऽऽक्षिपदवासुदेवं चेदिराजो महावलः _ _ ॥ ३२ । 
इति श्रमन्मदहामासते सभापर्वणि अचाद्रणपर् 1 श्रीमन्महाभारते सम पर्वणि अर्घाहरणपर्वणि श्रीकरए गरषदानि पदर्िगोऽभ्यायः ॥ १९५ = पदटव्रिगोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
हन सम फ बीच म श्रीकृष्ण जी अपेन तेज ङ्गीरपरा- ¦ रीता दे। दमक पठि मीप्मजी ङी माज्ञा से सहदेव 

| ममेदसपरकारसे प्रकाश कर ददर ते जयोति । ने उठकर शरहप्ण जी को विधिपूर्वं मध्यै दिया | 
| म सू प्रकादा करता है। जीर यह मारी सभा उनके । ओर श्रीरृप्ण जी ने उसको अग्गीकार किया। परन्तु 





यहा देनेतते ची मकाशित जर प्रसन्न, जम सूये | इ चति को चेदिराज शिप न सद सका । सीर 
सौर वायुरहित स्थान मे रहनेवाखा मनुप्य जक्रसमात्‌ वद्‌ महाराज युधिष्ठिर ङीर्‌ मीप्म पितामहं के पास 
त क रकाद जोर वायु केप्यदी दो जान स प्रसन्न | जकर श्रीकृष्ण जी की निन्दा करन खगा ॥२७।३२॥ 
सभापर्व का छत्तीमवां अध्याय समान हुआ ॥ ३६॥ 

_.--~^< ~ ` 


अथ सप्तव्रिभोऽध्ययः 1 ३७॥ 


रि्पर उवाच्-नाऽयमरति वाप्णैयस्तिष्टर्खिह महात्मसु । 
महीपतिषु कोरव्य ! राजवत्पा्िवाईेणाम ॥ १ ^ 
नाऽयं युक्तः समाचारः पाण्डवेषु मद्ात्मसु । 
य्कामास्पुण्डरीकाक्षं पाण्डवां ॥ २ ॥ 
वाला यूय न जानीष्व धमः सूष्मो हि पाण्डवाः ! 1 
अयं च स्टृत्यतिक्रान्तो ह्यापगेयोऽस्पद्ीनः ॥ २ ॥ 
लाक चर्मलु्तो हि कवौणः भरियकाम्यया =. 





वपव ८०५८५५०५ 


श्दीसयां अध्याय ॥ ३५ ॥ ड नियं क 

. लि्रयोरा-दे सुभः ! इन मदात्मा राजायं द पाण्डवो! तुम धम फी सुम गनि गौ नरद जानन्‌। 
 फेमोगे ष्ण किसी मकार रानाओं षा तरद पूना दस चदि मै भमी दम वारक ६1 एष गामे 
¦ परनि के योग्य नही दे पाण्डव! लो अपनी इच्छा पुर मीप्म से दृदावन्याक कान शापा निद्वान्त 1 
‡ भे तुम समे पदेले कष्ण की पूजा की, सोयदक्रिसी स्मरण नदीं गछ दे भव्य) यमदा ५ तक 


(न काम ~~~ 
~> 





( 


१७० 


| 


णण ८ण्छतप) 


फर 


०४ 


प्पण्णश््णणणफदण्णछएयप्य्य्यण्ण्णक्ण्णएय्छठण्यण्छण्यण्णणण्ण्णण्यकठसद्स्णयपमः 





मदहयामारत 


भवत्यभ्यधिकं भ्म रोकेष्ववमतःसताम्‌ ॥ £ ॥ 
कथं ह्यराजा दासां मध्ये सव॑महीक्षिताम्‌ । 
अहेणाम्हति तथा यथा युष्माभिरचितः ॥ ५॥ 
अथ वा मन्यसे कृष्णं स्थविरं इरुपुङ्व ! 
वसुदेवे स्थिते वृद्धे कथमर्हति तत्सुतः ॥ ६ ॥ 
अथ वा वासुदेवोऽपि भ्रियकामोऽनुचृत्तवान्‌ । 


षदे तिष्ठति कथं माधवोऽहैति प्रूजनम्‌ = ॥ ७ ॥ 
आचार्य मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन ! । 
द्रोणे तिष्ठति वाष्णेयं कस्माद्चितवानसि ॥ ८ ॥ 


ऋतिजं मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन ! 1 
हैपायने स्थिते बद्धे कथं कृष्णोऽर्चितस्त्वया ॥ ९ ॥ 
भीष्मे शान्तनवे राजन्‌ ! स्थिते पुरुषसत्तमे । 
स्वछन्द खरतयुके राजन्कथं कृष्णोऽचितस्त्या ॥ १० ॥ 


अदवत्थाश्नि स्थिते वीरे सर्वरणसख्रविरारदे ! 


कथं कृष्णस्त्रया राजन्नर्चितः कुरुनन्दन ! ॥ ११ ॥ 
दुर्योधने च राजेन्द्रे स्थिते पुरुपसत्तमे ॥ 
करुपे च भारताचार्ये कथं कृष्णस्त्वयाऽ्चितः ॥ १२ ॥ _ छपे च भारताचा कथं कृष्णस्त्वयाऽ्वितः ॥ १२॥ > „ 





सभार्यं 


प्फ्ण्कएय्छठण्कणकस्यण्णठणण्छण्यज्णङदधफ शण्ण्यप्ड्ताःदणप्यद्रपपणय्णशयन्य 


है, इससे सज्जन जवद्य ही वुं अनादर की दृष्टि | कृष्ण की पूना की है, तो द्वोणाचाये के अगि बु, 
से देसगे; साघु पुरुप तुम्हारी निन्दा कगे । कृष्ण | पूजनीय नहीं हो सकता । यदि ठुमने चिक्‌ जान 


राजा नहीं है; पिर सव राजा-महाराजाओं के बीच | कर श्रीकृष्ण की पूज्ाकीदै, तोभी बद्ध वगय 
इस तरह सवसे पहट वह केम पूजा पाने का जयि- व्यास -के आभे कृष्ण की पूना कैसे ठीक कटी जा 
कारी हो सकता है " थवा तुमने वृद्ध॒ समङ्कर ' सकती दे । हे युधिष्ठिर ! मृत्यु जिसके अधीन ट।उसं 





सव स परे स्य को अर्यं दिया दै, तो उसके पुरुप्रष्ठ मीप्म को. छीड़कर तुमने परे छृष्य 
द्ध पिता वसुदेव के भगे उसकी पूजा को तुमकेते पूजा करसे की ° ॥१।१०॥ 


ठीक समस्ते जो प्ण के तुमने अपना प्रिय 


नि 


ना { हे कुरुनन्दन ! वीर अश्वत्थामा -जो सब शाम । 
फरगेवार समञ्चकर पूजा हैमो मी उसकी पूजा दौनी । में पण्डित सौर येष्ठदै, उक्ती छोडकर लमने प्र । 
नदीं चादि, क्योकि राजा दृपद तुम्हारे सम्बन्धी । कृष्ण को अम्य देना क्या ठीक समन्ञा £ पुरुषे । 


[1 ~ 
का प्रिय करने के स्थि यह ज अनुचित काम कराया | मौजूद ईै।हे युषिष्ठर ! यदि दमने जाचायं मान : 
~ क | 
८ | 
~ | 
| पष्ठ 
प णण्णणयलण्यण्ससषयणलतएछः व्ण 


यणा एक व्वण्छलष एए ए 


अध्याय्‌ ३७ ] महामारत १७१ 


| 
त मं किंयुरपाचायेमतिकम्य तथाऽ(तः । ध 
8 भीष्मके चेव दुय पाड़वत्छृतरभ्नणे ॥ १३ ॥ 
8 = (^~ _ प्रे = 
¢ नृपे च सुविमणि श्र एकलन्य तथव च 
प छराल्ये मद्राधिपे चेव कथं छरप्णस्त्वयाऽ्चितः ॥ १४ ॥ | 
५ ५५ + जल ९, 
अयं च सवरा ध वरष्छाघी महावलः 1 
जामदग्न्यस्य दयितः सिष्य विग्रस्य भारत ! ॥ १५ ॥ 
येनाऽऽत्मवरमाभ्निल राजानो युधि निजिताः । 
५ £ 3 
तं च क्णीमतिक्रम्य कथ छरष्णस्त्वयाऽ्चितः ॥ १६ ॥ | 
प ऽन्वार्यो 
नेवलिङ्नेव चाऽ न राजा मधुसूदनः । 
४ क न्वस्पियकाम्यया 
अवितश्च कुरुपे \ किमन्यारे ॥ १७ ॥ 
। अथ वाऽभ्यर्यनीयोऽयं युष्माकं मधुसूदनः । 
कि राजमिरिहाऽऽनीतेरवमानाय भारत ] ॥ १८ ॥ 
ध वयं तु न भयादस्य कोन्तेयस्य महात्मनः । 
भरयच्छामः कान्ते न खोभान्न च सान्लनात्‌ ॥ १९ ॥ 
< ६ पार्थिवत्वं चिकीर्धत 
६ अस्य ध श्रवृचस्य पाथिवत्वं 1चिवभवत' । 
करानसने घयच्छामः सोऽयमस्मान्न मन्यते ॥ २० ॥ 
: ~ न न --> -----; ˆ ~ ~=: र्य नक म 
£-रजगज दर्मीचन ओर मरतवंश के आचार्यं इपाचायं साचि, न दृद द आर न राना दी, फ़रि घुगने धू 
शो ल चनि पद कृष्य की पू यो की वीइ म मे मठ माना सीर मब टे इ 
॥1 पुरूष कुर क मुगिमा महाराज द्रुम अर मदासयन पूजा र्द्म प्रतीत रताद कि समन मतिदाः 
पटु के तुर्यै रजा भीष्मक कत छोढकर के फरण युष ममक उमे प्रस्कन्न पानि 
दमन पदे कृष्ण की पूजा करना य्या उचित समक्षा* यद अनुचित कार्थ किया ६ । द पाण्टव {जाम ध 
सयो मठ गणी, एकलव्य, मद नेथ शल्य इम तत शा द) धा 1 
; आदि क सत, वमने कया समक्ष पटले कृतम को देधञानवत्‌ म इन शन भमागिन भरने £ 
4 असे दिया १ द्‌ युिष्ठिर ! मव राजा ओत बरक ङ न्थ, फवो बुलाया वा" न मका करगुद ध 
# म्यान्‌, युद भ येने वर राजा को जननि वशा शा भयान्‌ छन्द 
य हन परयुद्यम पे मिय सिष्य वर्ण प्ते सोदर स्ने व (४ न वा यमदा पी ५ 
म चमन पदे ट्ण क पूजा क्वाय ' ११६१६ म र वम पा भरदृए जानक दिया 


1 व गतवक ह, जर न याभा वुन्ने म सदप्रभण्क कामान मान- 
भयः न न र 


दे पाण्डय ! गृच्यनत 
~£ न ~ य [~~~ 


+ ५ 
१७ महामार मभाव 








| प्पपमप्दप्रयममपकगकगयणकयनदण्यपणययकणपः य वः थयशण्छणदय्य। 
किसन्यदबमानाद्धि यदेनं राजसंसदि ॥ 
त अप्राप्षक्षणं कृष्णमर्चेणाऽर्चितवानसि ॥ २९१॥ 


अकस्माद्धमपुत्रस्य धमो स्मेति यदो गतम्‌ । 

को हि धर्मच्युते प्रूजामेवं युक्तां नियोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

योऽयं बरृष्णिकुले जातो राजानं हतवान्पुरा 1 

जरासन्धं महात्मानमन्यायेन दुरात्मवान्‌  ॥ २३ ॥ 
` अद्य धमौत्मतां चेव व्यपकृष्टा युधिष्ठिरात्‌ _ । 

दिते कृपणत्वं च कृष्णेऽधैस्य निवेदनात्‌ ॥ २४ ॥ 

यदि भीताश्च कौन्तेयाः कृपणाश्च तपस्विनः 1 

नु तयाऽपि बोद्धव्यं यां पूजां माधवाऽरहसि॥ २५ ॥ 

अथ वा कृषणेरेतामुपनीतां जनादैन ! । 

प्ूजामनरहैः कस्माच्वमभ्यनुज्ञातानसि ? ॥ २६ ॥ 

अयुक्तामात्मनः पूजां त्वं पुनर्वह मन्यसे  । 

हविपः प्राप्य निःस्यन्दे धारिता शेव निजने ॥ २७ ॥ 

न स्वयं पार्थिवेन्द्राणामपमानः प्रयुज्यते । 

त्वामेव कुरवो व्यक्तं घलम्भन्ते जनादन ! ॥ २८ ॥ 

छ्रीवे दारक्रिया यादगन्ये वा रूपदर्नम्‌ । तः 


कर्‌ छष्ण फी पूजा फी श 1 भरा इस अपमान न्ष , अध्य छत से युिष्ठर क लाम यी हुमा, पग्र 
मदक जीर क्या जपमानजनक होगा सव तिलक- ' मे धर्मात्मा कहकर रोग जो इगङ़ी भरदोसा क 
धारी राजा्ओ का निरम्कार करके एक पतसे मनुप्य | ये, वह नष्ट हो गई । दे युधिष्टिर ! बुश्दारी दीनता 
की पूजा ठन्दीं राजां मं कीजो राजनि से अत्यन्त । चौर मूर्ता जगत्‌ मं विस्यात हो गई हे मपि 
दीन या १७२ १॥ यदि तपम्वी पाण्डवो ने मय जीर पणता के कारण 
दे युपिषठि ! संसार भे ठु्दारा यश तो यद , सदे किया दी था, तो हे कृष्य । वुभके यह 

द रदा, कि युधिष्ठिर बद़् घर्मास है,परन्तु अव॒ समञ्चन उचित था, कि 9 इत पूजा के योग्य £ या 
चह धर्म कर्द गया। भटा दसा कौन धर्मी होगा, जो नदीं ॥२२।२५ा १ ६ 

8 प्ण फी पूना केरा । वृष्णिवा भ लन दुरात्मा तुमने पूना के अयोग्य नि पर मी इन कृपण पाण्डव { 
६ स्य ने अन्याय से मदात्मा जरासन्ध फी दत्या॒से अपनी मूजा वयों कराई .१ तम्रा रा य्य ( 
करवां द पसे पुरय फो सय म उम मानक रना येमा ६, स निर्जनम्यान्‌ नै पिष कु 


1 तयत मम 





०७००० पवभज्य, 






7, 


अध्याय ३८ ] पदह्ाभार्त 


न 1 


९७६ 


अराज्ञो राजवलयूजा तथा ते मधुसूदन ¡| ॥२९॥ 
| दृष्टो युधिष्टिरो राजा दृष्टो आीप्सश्च यादशषः । 
॥ वासुदेबोऽप्ययं दष्टः सर्वरेतयथातथम्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्युक्त्वा शिशुपाटस्तानुत्थाय परमासनात्‌ । 
निर्ययो सदसस्तस्मारसदितो राजभिस्तदा ॥ ३१॥ 


ति श्रीमन्महाभारते सभापर्वगि अर्बाद्रणप्ेणि अघीहरणे शिद्यपालक्रोधा नाम 


सप्त्िसोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
ए 


पति श्रीमन्महाभारते समापवेणि अवारण  सप्िशोऽ 
का निडर हकर साना। दस से तुम यह न समशन ¡ नदीं हे, उसको राजा क समान पूजना । युधिष्ठिर, 


पूना दोना इक पकार से है, जसे नपु्क का विवाह | कर अपनी पश्च 
| करना, अन्धे को लु दिवाना 1 आर ज राजा | ॥२६।३१॥ 
॥ समापय का सैतीसवां अध्याय समाप्त इजा 
3 -~-*~>+~--- 


[प 


अथ अष्टा्रिगोऽध्यायः ॥1 ३८ ॥ 





, पर्य चैतास्मदीपालांस्सत्ता 








अडतीमवां अध्याय 1३८11 
¢ धगम्पायन ने कदा-दे राजा जनम नदीं क्ट जा 
(क चख जनि पर राजा युधिष्ठिर ठसक हो सकते हा 


१ सोचकर दख [ इस तरद विगद्रकग _ ममा शे चल 


|| 
१ 
| कि रजानौ का जपमान हुआ दै, पाण्डव ने पूजञा । भीष्म ओर तुम तीनों को देख के । चे तीनों जसे 


ेशमापव उचत युषिषिे राजा दिष्ुषालमुपादव्त । 


उवाच चनं मधुरं सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ १ ॥ 

नेदं युक्तं मदीपार ! यारा ते लसुक्तवान्‌ । 

अधश्च परो राजन्पारुप्यं च निरपरकम्‌ ॥ २ ॥ # 
६ न हि धर्म परं जावु नाऽवलुध्येत पार्थिवः _ । 
६... भीष्मः दान्तनवस्तवेन माऽव्मस्यास्त्वमन्यथा ॥ द ॥ 


स्ततो चरद्धतरान्वद्रून 
श्प्यस्ते चाऽरईणं कृष्णे तद्ध शन्तुमरदसि ॥ £ ॥ 


जय ! विरु नदीक्टनजा मक्ते। 


फ बदन से यट्‌ तुमारी हंसी की दे! यद ठुदारी क तेसे टे"! यह ककर शिुपार समा मसे ख- 


के राजार्ज-सदित बाहर चखा गया। 


1 ३७ ॥ 


£. 


उने तुम घोर मधर्मके भागी 
येम कठोर यचन कटना बदा सषर्म 


जर निरथक टै । तास्थ यद श, फ उन यजन 


र पाम गेवे ओर्‌ नम्रतापू्क ददन लग-दे शिषयुग! व 
रे स मीप्मयादिकाबु्ट नहीं विमद मक्ना, कैव 


देना ष्या तुद य्य काम द १] ज खटोर वचन 


६ "युन मीम मादि माला भीष्य जादि मदातमाओं कर सुनयि षवे न 


नुम्दा ही ज्ञचान ग्व नी द । मदात्मा धान्तनु 
के न्वि यद कना न परमेक 
1 ~ 


तलप 


ययया 


। 
व 


ध 
ध 


ताण 


१७४ 


(411 पणद्रत 


महामारत 


वेद त्वेन कृष्णं हि भष्मिश्चेदिपते ! ग्राम्‌ । 


नद्येनं सं तथा वेत्थ यथैनं वेद्‌ कोरवः 


५ ॥ 


भीप्म उवाच - नाऽस्सै देयो ह्यलुनयो नाऽयम्हति सान्त्वनम्‌ । 


खोकब्द्धतमे कृष्णे योऽरहणां नाऽमिमन्यते 


६ ॥ 


[9 । > क ० ०९ ५ 
ध्नात्रयः क्ष्य जला रण रणक्कता वरः ॥ 


यो मुत्ति वदो कृत्वा युरुभवति तस्य सः 


॥ ७ .॥ 


अस्यां हि समितो राज्ञामेकमप्यजितं युधि । 


न पश्यामि महीपारु सालतीपुत्र ! तेजसा 


॥ ८ ॥ 


न हि केवरूमस्माकमयमच्यैतमोऽच्युतः । 


| त्रयाणामपि छोकानाम्चनीयो महासुजः 


॥ ९ ॥ 


कृष्णेन हि जिता युद्धे वहवः क्षत्रियर्षभाः 1 


जगरसर्व च वारष्णये निखिखेन पतिष्ठितम्‌ 


॥ १० ॥ 


तस्मास्सत्खपि वृद्धेषु कृष्णमचौमि नेतरान्‌ । 
एवे वक्तु न चाऽसं मा ते मूदुबुद्धिरीदशी ॥ ११ ॥ 


ज्ञानबृद्धा मया राजन्वहवः पञुपासिताः 1 





-पण्या्ण्णण्यवपणणयशषपयययययपयगदयय 


एय 


एफ प्पनाप्दप्ण्फ उ 


ज्ञान नहीं है, कमी तुन्दे स्मि उचित नदी । 
उनका अनाद्र करना विर्कुर अनुचित है । देखो, 
तुमसे भी बड़ वेड वृद्ध राजा रोग यहां चैठे हए 
दै । इनमें सेको भीसव से पदे कृष्ण की 
पूजा होति देखकर असन्तुष्ट नही हुजा । तुमको 
भी, इन्दी दौ तरह, कृप्ण के सम्मान से सन्तुष्ट 
होना चाये । हे चेदि नरेश ! अच्छी तरह सम्ञ- 
वुज्ञफ़र ही पितामह ने श्रीरष्ण को सथ से भ्रष्ठ ठह- 
राया दै । श्रीकृष्ण को सर्‌ उनकी महिमा को पतिम 
यदत अच्छी तरटं जानते ६ । वे थी कृष्ण को भितना 
जानते है, उतना तुम नदी जानते । अव मीप्मने 
फटा-दे युधिष्ठिर! यह सान्ख चचन कटने कँ योग्य 


मही ६, ययाकि यद्‌ धीद्ुप्ण की पूजा फो, 
[~~ = 


लोक में बृद्धतम दै, नं देख सकता है । जो क्षतिय 
युद्ध मे क्षत्रिय को जीतकर छोड़ देता है, वह दार 
हुए का गुरु अर्थात्‌ वड़ा होता दै । सोय इनसप्र 


वैठे हुए राजाजों मसे एक को भी पसा नहीं देखता , 


हः जिसको श्रीकृप्ण न जीत सकते | ये श्रीकृष्ण 
च्खुत दै । इनका पूजन करना केवल हमको , टी 
उचित नहीं है, किन्तु ये तीनों सेर को भी पूर्य्‌। 
भ्ीकृप्ण जी ने बहुत से ष्ठ कुधियो को रण मे 
जीता है ओर सम्पू जगत्‌ इन्दीं के शरीर म न्यपत 
टे ॥१।१० 
दसी कारण से मने इनफो सव से श्रष्ठ जानः 

क्र, इनी पूजा की ?1 वुमको पुसा कंदना द्री 


| हमने बहुत स 
बुद्धि के योग्य नही है। दे राजन्‌ नि गु 


वरल कततकतत काक कति कदप त) । 


रा ए 1४ 


[समाप 


एप्ण्प्यस्छणणणण्णणण्पणणएयण्यष्कण्छकणणयणणणय्णण्डण्यदण्मएग्यत्ाकचण्णप्यद्यण्य वप पयाप्प्ात 


| 
| 
| 


१७५ 


अध्याय्‌ ३८ ] महाभारत 
यम्यम्‌ पय 
| शा कथयतां शौरेरहं यणवतो यणान्‌ 1 १२॥ ध 
ध समागतानासश्रोपं वहून्वहुमतान्सताम्‌ । | 
॥ कमीण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रमृति धीमतः ॥ १२ ॥ 
वहाः कथ्यमानानि नरे्भूयः श्चुतानि मे । 
न केवरं वयं कामाचेदिराज ! जनार्दनम्‌ ॥ १४ ५ 
न सन्धं पुरस्छरख छ्ताथ वा कथंचन । 
अचौमदेऽचितं सद्धि्वि भूतसुखावहम्‌ 1 १५ ॥ 


याः शर्य जयं चाऽस्य विक्ञायाऽचौ प्युज्ञमह । 

न च कश्चिदिहाऽस्माभिः सुवाखोऽप्यपरीश्चितः॥ १६ ॥ 
रुणेध्रद्धानतिक्रम्य हरिरच्यतमो मतः । 
ज्ञानब्रद्धो द्विजातीनां क्षत्रियाणां वलाधिकः ॥ १७ ॥ 
वैद्यानां धान्यधनवाूद्राणमिव जन्मतः । 
पूज्यतायां च गोविन्दे हेत्‌ दावपि संस्थितो ॥ १८ ॥ 
| वेदवेदा्धविक्ञानं वरं चाऽप्यधिकं तथा 1 ` 
नृणां रोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केदावादते ॥ १९ ॥ ॥ 
दानं दाक्ष्यं शते शर्य हीः कीर्तिधुद्धिर्मा । | 

नारक भी रेस नदी, जि्तकी हम अच्छीतरट्‌ न 


जानी 

त वाघुदरैव के अनेक गुणो का वणन सुना, ह । जन्म | जानते ह, या जिसकी परीक्षा हम न क चुके हो। 

पे रेकर्‌ अब तक उन्दने जो उतम ओर अरो- । अच्छी तरह सोच-विचारकर शर्णो म सब सेशे 
जानकर ही बडे वट क! छाई्‌कर कृष्ण की पूजा 


क्कि कर्म वयि हे, उन्दं मी हमन्‌ अनेक गार बहुत 
से के पदे युना ३ । दे शिपार । शरी्न्ण की गदे । ब्राबणो मं 0 ञानी, धिरो मँ 
| हमरे नतिदार ह या दन्देने मपर सनक उपकार अभिक वटान्‌, वेव म अधिक्‌ वर्‌ शद्धा 
मि हद कार, मथवा अपनी इच्छसे ही दम | न्‌ अधिकः आयु सनेव पूजन प्य दता है। 
इनी पूजा नदीं कन्ति, इस घध्वीमण्डर पर स सञ्जन सो श्ीह्ृ्ण्‌ जी कोने दो गुणां के कारण स 
॥ इद सव प्राणियों को मुख देनव ठ रप जानकर, । १९ मानादि पक तो शी र १ 
1 § ह दूरे घव वेद जोरवेद्‌ क जह फो जानते दै । 
४ 
१ 


,९५१५९५.०,००५----- - 


एएणणण्णएसगपपषय 2 
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| 


नी पुरौ का सङ्ग किया दै । उन टोगो केर 


यव्य च्यवस्व 





इनकी पूना कलते दै । दम सर्ग न इनके यय, शस" इन ना 
पराकम जर विनय भादि गुणों को जानक इनस बद्वा मनुप्य ससार = टै ही कोन* इनम घन, 


घ॑ फे कारण भ 
(य कारण इनकी पुजा नकी पुलाक है। इम 7 मणक 


वतप 





चतुराई, शा, श्रता रा बीति, उत्तम वुद्धि, 
यपाप 


१७६ महाभारत समाप 

यप्रत्ययस्य ॥ि 
सनतिः श्रीधरतिस्वटिः पुष्टिश्च नियताऽच्युते ॥ २० ॥ =, 
तमिमं छोकसंपन्नमाचार्य पितरं य॒रुम्‌ । 


अष्थमर्धितमचौरह सवे सक्षन्त॒मदेथ ॥ २१॥ 
तऋखिग्युरर्विवाद्यश्च खातको चपतिः श्रियः । 

१ धृषीकेदास्तस्मादभ्य्चिते ७७५ 
सर्वमेतद्धृषीकेदास्तस्मादभ्यचितोऽच्युतः ॥ २२ ॥ 


छरष्ण एव हि लोकानासुतपत्तिरपि चाऽप्ययः । 
करष्णस्य हि कृते विश्वमिदं मूतं चराचरम्‌ ॥ २३ ॥ 
एष प्रक्ातिरव्यक्ता कत चेव सनातनः । 
परश्च सर्वैभूतेभ्यस्तस्मास्पूज्यतमोऽच्युतः ॥ २४ ॥ 
बुद्धिर्मनो मददवायुस्तजोऽम्भः खं मही च या । 
चतुर्विधं च यद्भूतं सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २५ ॥ 
आदिलयश्वन्द्रमाशचैव नक्षत्राणि मरहाश्चये । 
दिङश्च विदिाश्चैव सर्वं कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिहोघ्रसुखा वेदा गायत्री छन्दसां सुखम्‌ । 
राजा सुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो मुखम्‌ ॥ २७ ॥ 
नक्षत्राणां सुखं चन्द्र आदियस्तजसां सुखम्‌ । 









पवैतानां सुखं मेरूगेरुडः पततां सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
उर्ध्वं तियैगघश्चैव यावती जगतो गतिः । 
०. र भगवान्केदावो 
सद्वकयु खकषु व सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
नग्नता, लक्ष्मी, भृति, पुटि ओर तुष्टि आदि सब | उदि का कारण, अविनाशी, चराचरमय, अत्यय, 
शुण विदचमान्‌ है ॥११।२०॥ । सनातन जर सव से प्रे है । युद्धि, मनः वायुतेज, 


इससे इनको चाहे छम गुरु समञ्ञो चदे आचाय जर, आकाश ओर प्रथ्वी मौर चारो प्रकार के जीव 
ओर पिता ये सव भकार से पूजने क योम्य दे । जोर सूर्य, चन्रमा, नकषतर, अह, दिशा ओर विदिशा 
समको इनके पूजने भं रोका करना उचित नी टै । सव इन्दी को शक्ति से यित दे बेदों म अग्न, 
नलिज, गुर, स्नातक, बरह्मचारी, राजा ओर मित्र॒ वेद के छन्दो मँ गायत्री, मनुष्यो भर राजा, नरया 
सबकी सम्भावना इनमे हो सकती है, इसी से इनकी , मं सुद्र, नकष भ चन्द्रमा, तेजो मँ सूर्य, परवत 


। पू भयम की गई हे। ये श्र्प्ण जगत्‌ की । म मेरु, पक्षियों भं गरुड ओर जगत्‌ की ऊवी-नीची 
ट वुधा 


अष्याय २९] महाभारत १७७ 


सयनम नमदपयययणयपयय 
५४ नु युरयो चाकः शिशुपालो न बुध्यते । ( 
॥ सर्म सर्वदा क्ष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥ २० ॥ ध 
| चोदि धरम विचिलुयादु्छ मतिमान्नरः 1 ६ 
४ सते पदये्यथा धर्म न तथा चदिराडयन्‌ ॥ ३९ ॥ ॥ 


सनरद्धवदिप्यथवा पार्थिवेषु महात्मसु । 
को नाऽ मन्यते छ्रप्णं को वाऽप्येनं न पूजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथनां दुष्कृतां पूजां हिशपालो व्यवस्यति । 


+ ५ 


+ ल्या (1 + 
दुष्कृताया यथा न्याय्य तथाऽय कतुमदात ॥ ३३ ॥ 


_ ति शीमन्महामारते समापर्ेणि जवा == 1 मासक श्रीमन्महाभारते सभापेणि अचौ द्णपर्यणि भप्मवाकय नाम अद्रवरिदोऽध्याय ॥ ३८॥) । 
् 


=-= 
_ पपपायाम्पपककत 





{ (3 ङ, =, द क न जर्मन ५ =, 
ङग हो मति ऊर द्वाज अर नेको म क्त ज्वी ३। बार वृदे, जवान रोमींमं,या 


~ 4 = 


३ श््प्ण जी प्रधान टै। सो यह दिष्पार अपने मदाप्मा राजाजी म पता दन द, ज श्रीषृष्ण को 
| अनुक कारणसे देता कता ट, यह्‌ नदीं जानता पुजा कै यम्य नहीं समदना, या श्रीम की पूजा 
है, कि ग्ीष्ण सथत्यापी दै ॥२१।३०॥ नहीं कंसा 2 दिश्चुाट यदि श्रीकृष्ण की पूजा की 
दसी बुद्धि की गति धप के देखने ञं उतनी अनुचित ममता ड, तो जे दुख इसके 

६ नही र जितनी बुद्धमान्‌ जीर धमे कै जाननेवनि सकता टो, सो फेरे ॥३१।३३॥ 

& सभावर्वं का अङ्तीसवा अध्याय समाप्त इजा ॥ ३८ ॥ 

र अथ सुकोनचत्वारिगोऽध्याय ॥ ३० ॥ 

दम्पायन उवाच एुवसुचला ततो आप्मो विरराम हावः । 

उयाजरारोत्तरं तत्र सहदेबोऽर्थवढचः | 
केदावं केशिहन्तारमप्रमेयप § राक्रमम्‌ ॥ 


। 

| 

३ 

9 स्वप विनां मू्ि पदम्‌ 1 
न नतालीसवा अध्याय ॥ ३९ ॥ 


वन्याय मे कहा राजा जनमेजय ! महाबली की पूना जिनके जमद टं टा उन यरवान के 
£ 


मीप्म इतना कहकर चुप हो रदे 1 नग सहदेव ने मायि पर र यद सपना थोग व । यद्वि क्स 
रोध स कदया-दे राजालोगो । केदीद्त्यफ मारने मं धाक्त हाल ब्‌ जाग यदृक मरी इन बरत का 
वरे भेदाय श्प का चर अपार टै] शीढन्ण जी उचित ख्चदे । = युद्धिमान्‌. जए मसेवुर फा 
दमोर परम पूजनीय द्‌ ॥ इन परम पूम्यकेदाव जी विनार करनं समद" वे महानुभाव क्मीश्रीङ्प्ण ई 
केदाय्‌ = त ष्ण 

गणस्य प र ययषयकपानत पारतपप्प्पपपप 


मः र 


१७८ 


एवमुक्ते मया सम्यगुत्तरं पत्रवीतु 


महाभारत ४ 


समाप 


१५१५ 


सः ॥ 


स एव हि मया वध्यो भविष्यति न संदाय; । 


मतिमन्तश्च ये केचिदाचार्य पितरं गुरुम्‌ 


अर्च्यमर्थितम््यरमयुजानन्तु ते वपाः । 


ततो न व्याजदहरिां कथिद्‌ बुद्धिमतां सताम्‌ ॥ 
मानिनां विनां राज्ञां मध्ये वे दरति पदे । 
ततोऽपत्पुष्पवरषटिः सहदेवस्य मूधनि 
अरर्यरूप वाचश्चाऽप्यनरुवन्सरघु साध्विति । 
आविष्यदजितं कृष्णं भविष्यद्भूतजल्पकः 
सर्वसदायनिर्मोक्ता नारदः स्वैखोकवित्‌ । 
उवाचाऽखिरभूतानां मध्ये स्पष्टतरं वचः 
कृष्णे कमलपत्राक्षं नाऽर्चैयिप्यन्ति ये नराः । 
जीवन्प्रतास्तु ते ज्ञेया न संभाष्या: कदाचन ॥ 


वैशम्ायन उवाच पूजयित्वा च प्रूजाहान््र्मक्षत्रविशेषवित्‌ । 


सहदेवो नृणां देवः समापयत कर्म॑ तत्‌ 
तस्मिन्नभ्यचिते कृष्णे सुनीथः राघ्ुकर्षणः । 
अतिताम्रेक्षणः कोपादुवाच मनुजाधिपान्‌ 


॥ १० 


॥ ११ ॥ 





प्य्याद्यप्ययद्यपप्य्यणग्यणगयणष्यणय्यपयषयणपणयणःद 
शनण्ाचययप्यायत्यम्वदयदयप्च्ययणपयसयणणपमपसणडष्यदानययययप्यक यथ 


जी की पूज्ञा का विरोष नहीं कर सक्ते । वे अवश्य 
भरे इस काम का अनुमोदन करगे । इतना कहकर) 
सदेव ने गर्थं के साथ पाव उठाकर प्रवी पर्‌ रख 
दिय।। यह देखकर अभिमानी, वरी ओर बुद्धिमान्‌ 
राजा से किसीं ने सहदेव के इस कथन का उत्तर 
नहीं दिया । तब सहदेव के उप्र आकाश्च ते शूले 
की वर्षी हुई । देवगण आकाश से “साधु-साधु 
कहकर उनको धन्यवाद देने र्ग । उस समय नारद्‌ 
जीने, ज संदायों को दूर्‌ करेवारे ओर सर्वै रोको 
फो जाननेवि थ, कहा-जो मनुप्य कमलनयन 


| 





समान है । उनसे फभी बात तक न करनी चाष । 
वैशम्पायन जी बोखे-हे राजा जनमेजय ] इसके उपरान्त 
सहदेवने सव पूजा योग्य ब्रह्मण चैर क्षरयो की पूना 
करके उस कर्म को समाप्त किया ॥१।१०॥ 

उस समय श्रीकृष्ण जी कौ पूजा दोना देखकर ¦ 
राजा शिष्टुणल क्रोध के मरे कापि स्मा ओर खरः 
खाल आसं करके राजाथ से कटने टगा-हे महाव 
राजाओ ¡ कदो तुम सब रोगों कौ अब क्या इच्छ द ! 
मेरी समज म तो यह आताहै, कि हम सव मिक ; 
पाण्डवो जर यादो से युद्ध कर ओर्‌ इन के यक ( 


4 


ज्वर ज् 


शरीकुप्ण जी की पूजा नहीं करता, वद जति ही मेरे के | को विध्वंस करं । मावली राजा कौ उत्सादितं { 
पकप एण एष्टलल एण्या 


एशटरनणणण्टणणणः 


अष्याय ३९} 


ययया 






| 
४ 
ध 
| 


[व 


‡ प्ति भीमन्मह्ममारते सभापरयाणि अर्पादरणपश्रणि अवा 


म्ममाप्तेन अपोदरणपवं " रह त 
> कके, राजसूय यक्च मै विप्र उासनिके लथि, राजा युद्ध करम कौ कटिवद्ध ( पयार 


‡ मम्मनि करने रगा । उसक्रे अनुगामी रागा लोग 


मोर उमेश चूर फीके षद गंय । वे लग आथ मे 


‡ इ) यदाकाम कण्ना चादिये, जिम युपिष्ठर फ 


महाभारते 


स्थितः सेनापति्योऽदं मन्यध्वं किंतु सांप्रतम्‌ 1 
युधि तिष्ठाम सन्य समेतान्तृष्णिपाण्डवान्‌ 
इति सवान्समुत्साद्य राज्नस्तांेदिपुद्घवः 
यज्ञोपघाताय ततः सोऽमन्त्रयत राजिः 


न 


तत्राऽऽद्रता गताः सव सुनीयघ्रसुखा गणाः 
समददयन्त सकुदधा विवणेवदनास्तथा 
युधिषठिराभिपेकं च वासुदेवस्य चाऽदेणम्‌ 
न स्याद्यथा तथा कार्यमेव स्वे तदाऽदुवन्‌ 


श € ४ 
निप्कपोन्निश्चयात्सव राजनः 


ऋोधमाच्छता 


अघुवेस्त्र राजानो न्विदादास्मनिश्चयात 


€ 


सुहृदधि्वधमाणानां तेपां दि वपुरावभौ 
सिंहानां 


आमिपादुपकरृष्टानां मिव गर्जताम्‌ 
श्यम्‌ 
बुबुधे तदा 


तं वरोघमपयन्तं 


कु्बणं समये कृष्णो य॒द्धाव 
रण ममातिन 


तिशुपार उन सव राजाजी के माय अरग जाग क 


शेय मौर युद्ध फन फे। तेयार छे गय ॥ उन 
मौ यात किसने नकमुनी, य देल कोभ क 


गरम्मनि करे कटने ल्ग, किम ममय दम्‌ लों 


सथ द्यार एष्य फीपूलाम दनि पाप) मनद 
मन भन्यन्न्‌ पिगेडदटप्‌ प्रेरय लग निमियाक्ग 
स्वभाव व्या उन्मान 


++ 


नौम उननत्वारि 


॥ १२॥ 
। 
॥ १३ ॥ 
1 
॥ ९४ ॥ 
। 
॥ १५ ॥ 
1 
॥ १६ ॥ 
। 
॥ १७ ॥ 
। 


1 १८ ॥ 
दशोऽध्यायः 11 


दमे उन्न टिका पिनि जनि पर 


गरजते दुष 
विदरदाष्टे 
उन्दंधेमानकर्‌ 
उनश्न कटान माना। 


द्।॥ उन राता कथ 
२ ॥११।१८ 


नेस््यिष 


----> ० 


श्रहदां अध्याय ममाप्रदृञ्या 1३५१ 


| 


भयानकः ति जनि यदी दमा 
डन राजार्थो एर । वन 
मदा रम, पर उन्दने 
धकष्यन ठे गनार्जाका 
रह्-दद्देम्स्मममत गियाग्ियिषृद्धकं तमित 
मेना मयुद्र के समान्‌ भाग 


| 


घिग्य। निदा 


दट-मिव्र 


३५॥ | 


श्षेभव 
प्रोपस 


नातव 
द ए 


| 
[2 १ 


समाप 


१८० भमदहामारत 
-वपपयप्व्पययपयप्ययकसपययन्यययसय्य्यपपयवयपूचययययण्यययवाणयफापयययवययपयय 
अथ हिद्युपार्वधपव । 


अथ चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
वैदा्पायन उवान-ततः सागरसकादां दृटा चपतिमण्डलम्‌ 
सवर्तेवाताभिदहतं भीमं श्षुज्धमिवाऽणवम्‌ 
रोपात्मचलितं स्वेमिद्माह युधिष्ठिरः 
भीष्मं मतिमतां सुख्यं बद्धं कुरुपितामहम्‌ 
वृहस्पति बृहत्तजाः पुरुहूत इवाऽरिहा 
असो रोपाखचितो महान्तरपतिसागरः 
अत्र यत्प्रतिपत्तव्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ! 
यज्ञस्य च न विनः स्यासपजानां च हितं भवेत्‌ । 
यथा सवैत्र तत्सर्व बृहि मेऽय पितामह ! 
इत्युक्तवति धर्मज्ञे धमेराजे युधिष्ठिरे 
उवाचेदं वचो भीष्मस्ततः कुरुपितामहः 


ध्यः 


17/11 /11 


्णण्ण्दपद 


मा भेस्त्वं कुरुशादूखं } -घा सिंहं हन्तुमदैति ? । 


शिव्रः पन्थाः सुनीतोऽत्र मया पूर्वतरं दतः 


परसुसे हि यथा सिंहे श्वानस्तस्मिन्समागताः । 


भपेयुः सहिताः सर्वे तथेमे वसुधाधिपाः 


॥ 


बरृष्णिसिहस्य सुतस्य तथाऽमी प्रसुखे स्थिताः । 
भयन्ते तात संक्रुद्धाः शानः सिंहस्य सन्निधो ॥ 


\9 


2 





चीसवां अध्याय ॥ ४०॥ ॥ि 
भे ¡ त॒म डरो नदीं । कत भी कदी दिह श 
मार सक्ते है १ भने तुम्हरे कल्याण की राह 

हीसे विचार रक्खीटै। हे भाई! स 
| अपने कुरुके वृद्ध पितामह मीप्म जी से इस । को सोया हुआ देखकर जसे अयि हुए कुत्ते ५९? , 
भकार पूने रगे, मानो इन्द्र प्यति स पूते है, रै्ैसेदी ये गजा सग कान्तमाव से स्थित भाद 
किम को भब इस समय क्या करना उचित है, | श्रष्ठ श्रीङृप्ण के सामने कोध प्रकट करते हुए र 
जिससे हमार यज्ञ विष्वस न हो ओर सव भ्रना | रदे दै । जब तक सेयि हुए सिंह के समान कृ 


का भला दो। यह्‌ सुनकर भीप्म जी येले-हे पुरुप- [शान्त ह, तमी ते 
९ एणमश्एएणणएणण ग 


वैशम्पायन ने कहा-हे गजा जनमेजय ! धर्म- 
राज युधिष्ठिर उस क्रोध से मेरे हुए सागररूषी 
(| राजमण्डरु कौ युद्ध के स्यि परतिज्ञा करते हुए 













कन राना का ह राजां का यह भर्व 


देख 
पवया 


थद 


पणव एव ए श र ए धर 


प्याय ४१} महयामारत | १८१ 


पणाय ्ाप्मप्वाणष, परम्य्य्ण्य्यन्यपयुनूषमदम थ 11 ध 
नहि संबुध्यते यावस्सुषः ।राह इवाऽच्युतः । 
तेन सिहीकरोव्येतान्दृसिहधेोदुपुह्वः ॥ ९ ॥ ¢ 


{ 
। र 


पार्थिवान्पायिवभ्न्ठः दिष्णुषारोऽप्यचतन 
सर्वान्सर्कीत्मना तात ! नेतुकामा यमक्षयम्‌ ॥ १० ॥ 1 

नूनमेतच्समादालुं पुनरिच्छत्यधोश्चज ] 
यदस्य रशिशुपारस्य तेजस्ति्टति भारत ! । ॥ ११ ॥ ६ 
पिष्टुता चाऽस्य मद्र बद्धि्दधिमतां वर ! 1 
चेदिराजस्य कौन्तेय ! सवषा च महीक्षिताम्‌ ॥ १२ ॥ | 
आदातुं च नरब्याप्रो यं यमिच्छत्यय तदा । ॥ 
तस्य विष्ठवते उुद्धिरेवं चदिपतेयैथा ॥ ९३ ॥ ॥ 


चतुर्विधानां भूतानां त्रिषुखो ] ध 

प्रभवश्चैव -स्वेवां निधनं युधिषिर! ५१४ ॥ । 
॥ 

| 






५ 
| धम्पायन उवाच-दति तस्य वचः श्त्वा तसशचेदिपतिरवपः 
मारत ! ॥ ९५ ॥ 
शवासन नाम चस्वाोऽध्यायः ॥ ४०.॥ 
की अर इन रजानौ क॑ बुद्धिश्रटटा गई दै। ये 
क्ण मगवान्‌ जिमका नाध करना चात 
की नुद्धि, इष विषुपार ढे समान, प्र्ट दौ जाती | 
| ्। दे सधिष्ठः ! सीन शोको मि ला नाप प्रकारके ( 
फे कटेन पर्‌ यदि ये राजा साग चलम तो अवदयमेव । जीव ६, उनकी उसि जीर संहारं का कारण यदी 


£ हून फी मृत्यु हो जायमी। जिम तेज क यर पर यद , नारायण शछष्ण € 1 धदाम्पायन ने कंदा-दं गजा 
जनमेजय ! परम पराक्रमी भीष्मक भु चयन सुनकर 


भमिं रुक्ताक्षरा वाचः 
„_ इति श्मन्मदामारते सभापवणि किष 
पदता 1 जय तक धरीङृष्ण ज को क्रोध नदीं जाताः 
६ तमी तक यह्‌ दु निदुपार इन राजा श उच्- 
जित कररहा द ॥१1९॥ 
हे युधिष्ठिर । तम निश्चय जने, निश्ुपास 





शिशुपाल सदप रहा दै, उसे छष्ण भगवान्‌ अवद्य षर 
देना चाहते ट । दे बुद्धिमान मे ध । वुन्दारा॒ राजा निशषार नि के मरे ओर भी जाप 6 भादर ( 


र मदयदहो। दस मं सन्देह नदीं क्कि इस टिशुपान गकर उदं कठोर घचन मुननि खमा ॥१०।१५ा 
व्वारीयवा 







व्याय चमा ह्रआ। ४०५ 


मभापव फा 
क ~ गिति 
अथ धवान्‌ ॥ ४१ ॥ 


छग र्क-विभीपिकाभि वदद 
न उ्यपच्रपस स्माद्ण्द्ध सन्छुटपासन ॥ १ ॥ 


च 


लाता ५१००१५५५१५- = ग 


अः 


दम्ययण्णपध्यधयप्ययमपप्यययपययय्यणपययथणयययथ | य्ययणययय्यप्यप्णदषय्यायणधयथयलयण्प्यगय एय 
एपपपप्ण्णप्णठपपप 


१८२ 


महामारत 


युक्तमेतत्ततीयायां धरकृतो वत॑ता तया । 
वक्तं धमौदयपेतार्थ त्वं हि सवेङरुत्तमः ॥ २ ॥ 
नावि नोर सेवद्धा यथाऽन्धो वाऽन्धमन्वियात्‌ । 
तथाभूता हि कौरव्या येषां भीष्म ! त्वमग्रणीः॥ ३ ॥ 
पूतनाघातप्रुबौणि कमोण्यस्य व्रिदोपतः ॥ 
त्वया कीतेयताऽस्माकं भूयः प्रव्यथितं मनः ॥ ४ ॥ 
अवलि्तस्य मूखैस्य केशवं स्तोतुमिच्छतः । 
कथं भीष्म ! न ते जिह्वा रातधेयं विदीर्यते ॥ ५॥ 
यत्र कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म ! वारतेरेमरः । 
तमिमं ज्ञानधृद्धः सन्गोपं सस्तोतुमिच्छसि ? ॥ ६ ॥ 
यद्यनेन हतो बाल्ये शकुनिश्िचमच्र किम्‌ १ । 
तो वाऽश्ववरपमो भीप्म! यो न युद्धविद्ारदौ ॥ ७ + 


समाप 


प््फण्छष्ण्प्यण्यणप्यण्फयण्पााष्थयम्यण्यदसय्णण्ययगययदणद्कययदयदम यव्य द्धप्दनधपप 


चण 1 


चेतनारहितं कठं ययनेन निपातितम्‌ । 
पादेन शकटं भीष्म ! तत्र किं कृतमट्भतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वर्मीकमाचः सप्ताहं यव्यनेन धृतोऽचख । 


तदा गोवधनो भीष्म ! न तचिच्रं मतं मम 


॥ ९ ॥ 








इकताखीसवा अध्याय ॥ ४१ ॥ 


शि्ुपारुने कदा हे भाप्म ! तुम कुरके नार 
करनेवाले दो । तुमको बुद्ध होकर राजा रोगों को | 
बहुत से डर दिखानेवाटी वातं कहते हुए र्जा 
नहीं आती दै °्तुमतो कौरवो म सय से उत्तम 
हो, इस तीसरे पन में तुमको एेसी अधर्म की बात 
कहना उचित नहीं है । तुमने जन्म मर नयुसक 
कासा जीवन मिताया हे, इस कारण तुम यदि 
नामर्दोँ की तरह पेसीं धर्मविरुद्ध बातें कहो, तो आश्रय 





हीक्यादहै। जसे नावम बधी हु दूसरी नाव 
विना महछाहकेटहो, याजेसे अर्म्थोँकोञे चस्ने 
वाला अन्धा हो, वी हार कौरवो का है, क्योकि | 


त॒म उनके जगु हो ! कष्ण के पूतना राक्षसी 
की हत्या आदि करमो की बड़ाई करके तुमने सचछुच 
भेरे अन्त करण को बद्ध व्यथा पहुचाई हे। दे भीष्म! 
तुम वड़े षमण्डी ओर मूर हो, जर इसी से [व्‌ 
कहकर] कृष्ण की स्तुति कर रहे हो । ण्ण की 
स्वति करनेवाली लुम्दारी इसन जाम के सेकडं इक 
क्यो नहीं हो जति ॥१।५॥ 

जिस कृप्ण की निन्दा बालको को भी क्ता 
उचित दै,उसकी शरसा तुम बद्ध ओर ज्ञानी होकर 
करते टो " इसने जो वारुकपन मं वकार, केदी 


ओर वरृपासुर देत्यो को, जो यद्ध करना नदी नाने 
वण्णः 


ग्य ष प्प यण रणः 





१८३ 





अध्याय ४१ ] महामारत 4 
त पमस पयपया्य्यपतयण न 
सुक्तमेतेन वह क्रीडता नगमूधा। ॥ ॥ 
[4 इति ते भीप्म ! शृण्वानाः पर विस्मयमागताः ॥ १० ॥ 

{ यस्य चाऽनेन ध्न्न ! युक्तमच्रं वरीयसः । ध 
| स चाऽनेन हतः कंस इययेतन्न महादरसुतम्‌ ॥ ११॥ ८ 

न ते श्चुतमिदं भीष्म! नूनं कथयतां सताम्‌ । | 

६ यद्क््ये लामधर्मक्े वाकयं कुर्कुटाधम ! = ॥ १५ ॥ { 

सखीषु गोपु न श्राणि पातयेद्व्राह्यणेपु च॒ । ८ 
यस्य चाऽनच्नानि सजीत यत्र च स्यात्परतिश्रयः ॥ १३ ॥ ॥ 


इति सन्तोऽलुशासन्ति सजनं धर्मिणः सदा । 
आष्म ! दोक हि त्सर वितथं त्थि दयते ॥ १४ ॥ 
ज्ञानचरृद्धं च बद्धे च मूयांसं केदावं मम । 
अजानत इवाऽऽख्यासि सस्तुवन्कोरवाधम ! _ ॥ १५ ॥ 
गोधः खीद्चश्च सन्भीप्म) लद्वाक्या्दि पूज्यते । 






॥ वंभूतश्च यो अओीष्म ! कथं सस्तवमरति 
( असतो मतिमतां भ्रष्टो य प जगतः परुः ॥ १६ ॥ 
ध सभावयति चाऽप्येवं तवदयाक्याचच जनादन? _ तस जनार्दनः । 





ये, मारा दे, उस क्या जास्चर्य की त्रात है। जीर | जानते, इसी से खम को यह र्मयाम्तर का उपदेश 
| सो इसने जपने ्पोवमे छक्डे को, जा जड्पदा्थे करता हु" सुनो । सन नौर धर्मा पुरूषो का 
दैःगिरा द्विया, उसभ क्या अदत बति हसने की। उपदेश कि स्त्री, गाय, व्राह्मण, जननदा्ता ओर 
8 इसने जो बर्मीक के समान पाद को उटाकर रणम आयि हु पर दास नदी चरीना चादिये;पर 
सात दिनि तक अपन हाथ पर धारण कियाद, उसमे हुम तो इसके विरुद इन्दी कुकर्म क करगेवरि कृष्ण 
| तमक कया चिचिन्र बात जान पड़ती द । दीग्जो की बहाईंकर रे हय । हुम कौरवो मे नीचदोः 
{ इसने बारकपन भ गोबदधैन पवेत र अ साञन्न वास्वारष्म्ण का श ओर कानृदध कटति द, 
लाया है, उम कौनसी बात आन्य कीटे हे मान कृष्ण को जानता दी नदीं हं 1 १२।१५५॥ 
ज भीप्म । जिस बख्वान्‌ कंम का अन्त खकिर्‌ दे भीष्म ! यह क्ण मौ अर्थात्‌ वृषाघुर ओर 
| यद्‌ पटा, उसी अपेमे मामा ङो इस छत्र ने मार स्ब्ी सर्थात्‌ पूतना का मालवाल द। इसकी तुमने 
दाख 1 शरा यह्‌ कीनसी बरवा है ° ॥६।११॥.- पूजा कीट, सेद काम करने पर्‌ यह पूजा के 
3 | कयोकर हो सकता दे । तुम इस कृष्ण को 
। णप 


हे मीप्म ! सुम धर्म का सर्ग यु नहीं , योग्य 
व्यय वयय पयय णय 


१८४ महाभारत समाप 
प्क्वपाः्ण्णठाणाणप्यप्यण्पणणद्यदगप्थणय्धण्छवपय्णणणस्यथद्ययण्णण्णफाण्ण्पणकणपणप्यययणमणपप | ्णधप्प्ण 
एवमेतत्सवमिति तत्सर्वं वितथं धवम्‌ ॥ १७ ॥ 
ˆ न गाथा गाथिनं शास्ति बहू चेदपि गायति । | 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि भूलिगङाकुनियेथा  ॥ १८ ॥ 
नूनं पकृतिरेपा ते जघन्या नाऽत्र सशय 
अतः पापीयसी चपां पाण्डवानामपीप्यते ॥ १९॥ 
येषामच्यतमः कृप्णस्त्वं च येषां षदश्कः । 
धर्मवांस्तरमधर्मज्ञः सतां मा्गादवष्टतः ॥ २० ॥ 
को हि धर्मिणमात्मानं जानज्जानाविदां वरः । 
कुयौवययथा त्वया भीष्म ! कृतं धर्ममवेक्षता ॥ २१ ॥ 
चेखं धर्म विजानासि यदि पन्ना मतिस्तव । 
अन्यकामा हि धर्मन्नञा कन्यका प्राज्ञमानिना । 
अम्बा नामेति भद्रं ते कथं साऽपहता त्वया ॥ २२॥ 
तां स्याऽपहयतां भीष्म ! कन्यां नेपितवान्यतः 
श्राता विचिच्रवीयैरते सतां मार्गमनुष्ठितः ॥ २३॥ 
दास्योयैस्य चाऽन्येन मिषतः प्राज्ञमानिनः 1 
तव जातान्यपल्यानि सजननाचरिते पथे ॥ २४ ॥ 


बुद्धिमान मं श्रेष्ठ ओर जगदीरवर कत दो ओर | से पाण्डवो कौ भी बुद्धि पाप करनेवाली दे गई € 
यद्‌ भी तुम्हारे क्न से अपने कोवेसा ही समञ्चता । ॥१६।२०॥ 
श। किन्तु तुम्हारे चे स्त॒ति-वाक्य सर्वेथा मिथ्याहे | । तुम अपने का धमासा परसिद्ध क्िहुए द 
स्तुति करनेवाला कितनी ही वद्र-चढ़ कर स्तुति क्यो | पर धम का तुर कुछ मी ज्ञान नदी; दुम त सजना 
न क्रिया करे, किन्तु वह स्तुति स्त॒तिकत्तीका कुछ | के मार्मतेभीख्रष्टहो | पेप्ाक्रीन ज्ञानी गाः 
भी नहीं कर सकती; जि जो अपने को धरे का अधिकारी जानकर पेता कम 
यद्यपि सपने मह से कदा करता हे ® “साहस मत । कर, जसा तुमने धर्मदर्शी हनि पर्‌ करिया दै । यदि 
करो” किन्तु वह स्वयं इतना साहस कर्ता हैः कि | उुम्दं धर्मकाज्ञान है ओर तुम बुद्धिमान्‌ हो, ते 
सिह की दादौ खो मासको निकालकर खाकेता | कारिराज की पुत्री अम्बा को, यद्‌ जानक भी (4 
दै, इसी तरह मनुप्य अर्स का दोग करके हिंसा ` वह दूसरे को गहती दे, कर्यो स्वयम्बर से, दर रये 
करता रहता है । हे भीप्म ! तारी भरकृति वड़ी ये ! धरमन्न ओर ज्ञानी पुरुप कीं देषा = 
तुम धम 
ही नीच जीर बुद्धि अग॒द्ध दै । उम्दोर हौ सदयंगम कर सकता है ? तुम्दरे माई धिवित्रथीये वड़े व 


चा प्ण च्च्य ग्र न रण ग च ग द क 0द्ा च 


दणणण्पण्ठण्छणश्ण्यफयः प्रवय ्णपश्पद्पणवणद्छःति 
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ययम च 
को हि धर्मोऽस्ति ते भीष्म! व्रह्मचयमिदं ब्रथा । 

यद्धारयसि मोहाद्वा छटीवत्वाह्ा न सदयः ॥ २५॥ ` 

न तहं तव धर्न्न ! पदयाम्युपचयं कचित्‌ 1 
नदहितेसेविताब्ृद्धाय एवं धर्ममव्रवीः ॥ २६॥ 

इष्ट दत्तमधीतं च यज्ञाश्च वह्ुदक्षिणाः । 
स्मेतदपल्यस्य कलां नाति पोडश्ीम्‌ ॥ २७ ॥ 
.त्रतोपवासेवैटभिः छृतं अवति ओीप्म! यत्‌ । 

सर्वं तदनपल्यस्य मोधं भवति निश्चयात्‌ ॥ २८ ॥ 
सोऽनपद्यश्च बद्धश्च मिप्याधर्मानुसारकः । 
हंसचलमपीदानीं ज्ञातिभ्यः प्राप्नुया वधम्‌ ॥ २९॥ 

पवं हि कथयन्त्यन्ये नरा ज्ञानविदः पुरा । 

भीष्म ! यत्तदहं सम्यग्बक्ष्यामि तव शृण्वतः ॥ २० ॥ 

बद्धः किर समुद्रान्ते कश्चिद्धंसोऽभवस्पुरा । 

धर्मैवागन्य थात पक्षिणः सोऽनुास्ति च॒ ॥ ३९ ॥ 

धर्म चरत, माऽधममिते त माऽधर्ममिति तस्य वचः किङ । 

वेद पढ़ना, बहुत दकिणाययि यत्न करना आदि 
| सव पुण्य-कमे पुत्र उत्वत्न किये विना निष्फलः दी 
ट| वे सव पुण्य पुत्र उलन करने की सोख्दवी 
कला के मी समान नदी ट हेरमाप्म । जिसके 





नि 








कीर सर्जने क मी पर चलेनेवलि ये, दर्यसि उन्टेनि 
तुम्हारी हर सा हु कालीरान की कन्या जन्या 
की ओर्‌ माघ्ठ उटाकर देखा तक नदी । बु्दारे | 
धरे क्चान का क्या कहना ह । ठम्दार सामनेदी 
सुमद माईकी सियाम नियोगविधि से, दूरे | पुत्र नहीं, रसका वहुत से बरत-उपवास आदि करना 
ने पुत्र उन्न कयि 1 हे मीप्म ! हसी से म कदता र्थ हे । मिच्या धर्मक कर्मे पडकर ठम ईदष 
ह कि दारा यह धर्मकादौग जीर बद ्रहमचये | द्वस्थ को पहनने पर मी जव तक पुत्र-दीन दो। 
प्रत सव वृथा है । क्योकि दस ज्र्चयै व्रत को सुच पू विश्वास ्ै,कितम मी की तह अपनी 
| लुम कटय भोर मोह टेनि के कारण धारण कर ह जात्वा के हाथ से मरि जाजेगि | २६।२९॥ 
< रक्खा £ ॥२१।२५॥ जानी रोगो ने परे जो पक दस का वृतान्त 
दध को लुम भं म का ठेदामात्र मी होना | काद, उत र बुहार गि कहता ह-घनो । 
नहीं दिखा देता दै, जर दु्दरे इस परक ख | पहले समय बर समुर क किनि प एक ध्म फा 
धप के फटने से जान पदता दे, क दधौ | उषदेश कटनेवास ठ रहता था । बद्‌ पक्षिया कौ तो 
दान देना, ददद करिया करता चा परन्तु आप उसके विपरीत 
पयपएयवयवपय 


दकीवा न सेवा नदीं कीष्टे। यज का दान 





प 


यमय 7 
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पक्षिणः शुश्रुवुर्भीष्म ! सततं सत्यवादिनः ॥ ३२ ॥ 
अथाऽस्य भक्ष्यमाजद्रुः समुद्रजलचारिणः । 
अण्डजा भीष्म | तस्याऽन्ये धमौ्थमिति शुश्रुम ।। २३ ॥ 
ते च तस्य समभ्यारो.निक्षिप्याऽण्डानि सवैशाः। 
समुद्राम्भस्यमजन्त चरन्तो भीष्म ! पक्षिणः ॥ ३४ ॥ 
तेषामण्डानि सर्वेपां भक्षयामास पापकृत्‌ । 


स दंसः संप्रमत्तानामप्रमत्तः स्वकर्मणि प ३५ ॥ 
ततः प्रक्षीयमाणेषु तेषु तेप्वण्डजोऽपरः । 
अराङ्कत महाघाज्ञः स कदाचिददरा ह ॥ ३६ ॥ 


ततः स कथयामास दष्ट हंसस्य किरिविषम्‌ । 
तेषां परमदु खातः स पक्षी सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
ततः प्रयक्षतो दृष्टा पक्षिणस्ते समीपगाः । 
निजष्लुस्तं तदा हंसं मिध्याइत्तं ऊुरूढह ! ॥ ३८ ॥ 
ते त्वां हैससधर्माणमपीमे वसुधाधिपाः ॥ 
निहन्युरभीष्म ! संक्रुद्धा पक्षिणस्तमिवाऽण्डजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गाथामप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 
भीष्म! यां तां चते सम्यक्रथयिष्यामि भारत! ॥ ४० ॥ 
अन्तरात्मन्याभिहते रोपि पत्ररथाऽशुचि । 


अण्डभक्षणकर्मेतत्तव वाचमतीयते ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि शिुपाखवधपर्ैणि शिद्युपाख्वास्ये एकचत्वारिशोऽध्यायः । ४१ ॥ 





| 


चरता था, उसके मुख से पक्षी सदेव यह्‌ सुना | य,उनके अण्डो कौ खा ख्या करता था ॥३०।२५॥ 
करते थे, कि धर्मं करो, अधर्मं मत करो | वे पक्षी जब बहुत अण्डे क्षय होने रुग, तव उन परया 
उसको घमपिदेक के कारण भक्ष्य ओर मोजन खाकर | मे से प्क चतुर पक्षी क संदेह हुमा, ओर उसने 


दिया फरते थे । एक समय रसा हुमा, कि वे सव | एक दिनि छिपकर उस हस के खेटे कर्म को देख 8 


पक्षी अपने अण्ड को उस हंस के पास छोडकर चले | ख्या । उसने तव वह हाल दूसरे पक्षिया से कटा । 
गये, ओर चरुते-षिरिते समुद्र मे ङ्व गये । तव वह | जव उरन्नि भी उसके मिथ्या चरन कोदेख लवि, 
पापी टस उन पक्ष्यो के अण्डा कोखागया। इसी | त्वे सम ने मिलकर उस पापी हं को मार डला | 


भकार से वह॒ हस जच पक्षी चङे जति, या नष्ट हो जति | यह्‌ कथा समाप्त करके राजा शिञुपारु ने कंदा-६ ध 


एषणा शण एण्य णवणणण्काएपट वः 


य कण ध ट र 
यो य र चम पपणर णण वणा क. 
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1111 
¦ भ्म ! जिस प्रकार उस दोमी दंस को पक्षिया न | वी ! तू. अपनी हत्या हति देलकर रो रदा दै 1 { 
मर्‌ डाटा था, हसी प्रकारसे तुम मी सव जतिवाला । किन्तुततरा वद अण्डेखा जनि का नीच कर्मदेसाहै, ६ 
केहायसे मरे जाग । पुरर्णो के जानकार पण्डित । कि जिसका वर्णन नदीं किया जा सकता।३६।४१॥ ६ 
लेग दूष विषय म एक गाथा कदत दै कि “टे पापी ¦ --*- ध 
| समापय का दकताटी सतां अध्याय ममाम जा 1 ४१11 ट 
रका", गं 
प्र 
| 
र्‌ 
8 
ध 
ध्‌ 


९ अथ द्वाचत्वासिथोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 

५ मे बहुमतो राजा जरासन्धो महावलः । 
योऽनेन य॒ नेयेष दासोऽयमिति संयुगे ॥ १ ॥ 4 

$ केदावेन कृतं कर्म जरासन्धवध तदा । 
॥ ओमसेनाजुनाभ्यां च कस्तरलाध्विति मन्यते ॥ २ ॥ । 
| अद्वारेण प्रविष्टेन च्छद्मना ब्रह्मवादिना 1 £ 
| दृष्टः प्रभावः कृष्णेन जरासन्धस्य भूपतेः ॥ ३ ॥ 
| येन धमीरमनाऽऽत्मानं ब्रह्मण्यमविजानता । | 
। ॥ नेपितं पाव्यमससे दुरास्मने ॥ ४ ॥ 
भुज्यतामिति तेनोक्ताः कप्णभीमधनजयाः । ध 
जरासन्येन कोरव्य ! छरष्णन विकृतं कृतम्‌ ॥ ५॥ 
यद्ययं जगतः कतौ यथेनं मूख ! मन्यसे । ६ 

| कस्माच्च ब्राह्मणं सम्यगात्मानमवगच्छति = ॥ ^ ^ 
| दं साशं म यदिमे णड ~ -- लाश्चर्यभूतं मे यदिमे पाण्डवास्त्वया __ । 


ययाटीसवां अध्याय ॥ ४२॥ 
भीष्म ! तुमलेग हर | क्रिया, ओर जरासन्ध कः पास जाकर अपनेषफो 
हो, उसी कृष्ण को | ब्राह्मण बतलाया । राजा जरासन्ध ने जब पाध अर्ध्य 
ने उसते युद्ध नदीं आदि देना चाद, तव इस दुशत्मा ने जपन ब्राह्मण 


किया था} राना जरासन्ध मेरे परिय मित्र थ) इष्ण" । होना अस्वीकार कर टिया । जरासन्य फ़ पराक्रम 


मीम ओर अञजुन ने जिस उपाय से राजा जरायन्ध ` को यद अच्छी तरह जानता था ॥१।४॥ , 
किस धमोला ¦ मामति जलन ने जव इस से यर भीमंसन 


तथा अजुन ते भोजन कलि के स्यि का, ठव इसी 


रः 





शिशुपाल ने कष्टा-दे 
समक्षकर्‌ जिस फी पुजा करते 
दाप समञ्चकर्‌ महावरी जरासन्ध 


कदस्या की टे, उसे स्मरण करक 
पुरुपको दुःख न दोगा? इ छरी श्ष्णने 


सिस ण सेन जाकर दूक्री ओर्‌ से नगरी पनभेदा | ने उस म रकाबट 4 अपने सराय भीम जीर 4 
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अपक्रृ्टाः सतां मार्गान्मन्यन्ते तच साध्विति ॥ ७ ॥ 


| 


। 


रण 


अथ वा नैतदाश्चर्यं येषां वमसि भारत ! । 
खरीसधरमी च ब्रद्धश्च सर्वाथीनां प्रद्ौकः ॥ 
वकम्पामन उवाच तस्य तद्वचनं श्युत्वा रुक्षं रूक्षाक्षरं वह । 
चुकोप विनां भ्रष्टो भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 

तथा पद्यप्रतीकाो खभावायतापिस्तृते । 
भूयः कोधाभिताम्राक्षे रक्ते नेत्रे बभूवुः 
त्रिशिखां शरुञटीं चाऽस्य ददृशुः सवैपार्थिवाः । 
कुखाटस्थां त्रिकूटस्थां गङ्गां चिपथगामिव 
दन्तान्सदङातस्तस्य कोपादटशुराननम्‌ । 
युगान्ते स्वैभूतानि कालस्येव जिघत्सतः 
उत्पतन्तं तु वेगेन जयाहेनं मनखिनम्‌ । 
भीष्म एव महावाहुमहासेनमिवे रः 
तस्य भीमस्य भीष्मेण वायंमाणस्य भारत ! । 


८ ॥ 


॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 
॥ १२॥ 


. ॥ १३॥ 





। 


अज्गुन को भी भोजन नहीं करने दिया । शिशुपाल 
ने भीष्म से फिर कटा-दे मूर्खं ! सुने, यदि कृष्ण 
को तुम जगत्‌ का रचयिता सम्ञते हो, तो यह फिर 
अपने को ब्राह्मण मानने म क्यों डरता हे ° जुम इन 
पाण्डवो को उस राह प्र्‌ चरने की सराह देते हो, 
निसकी साघु सोगनिन्दाकतते है, ओरवे भी उसी 
उपदेदा को र्म समक्षे दै, यदी सुश्ञे त्यन्त आश्व 
जान पड़ता है । थवा जव तुम पसा वृद्ध ओर 
नर्ुसक इनका अगुज। ओौर सव कामों म सरटाहकार 
हे, त इनका फसा दोना विचित्र नदीं ॥५1८॥ 
चेशम्पायन ने कहा-दे राजा जनमेजय | शिष्ापार 
के पसे कणेर कड़े सिरप्कार के वचन सुनकर 
महावरी भीमसेन कोष के मारे कोपने खगा ¡ कमल 
क्के समान उसकी दोनो असिं रार हो गई, जर 
एः 


रेखा देसी पड़ गर, जरसे त्रिकट पहाड़ परगेगा जी 
से जपने दांतों को षीसने लगा । ओर उसका सख 


दै ¡ इस भकार से भीममेन क्रोधित होकर्‌ शिष्ट 





भुकरी कटे होने से उसके राट (मत) पर तीन 


९ ~ ~ 


तीन धारा दाकर वहती है । उस समय भीमसेन करीष 
ठेसा सव को दिखाई दिया, माने प्रखयकारक कार 


को मारने को दौड़ा, परन्तु उसको भीप्म ने जल्दी 
से इस प्रकार भे पकड़ स्या जे देवताओं का ईर 
(महादेव) महासेन (काविंदेय) को प्क, शर अनेक 
प्रकार के मधुर ओर भ्रष्ठ वचन कहकर उसके क्रोष 
को शात क्षिया ॥९।१२॥ 

मचण्ड ओर उदी हुई ्टरो से पणं जथा 5 
समुद्र जसे, वर्पाकरार न रने पर मी, अपने किनि 
की भूमि को लं नहीं सकता, वैते टौ भीमसेन मी 


्छरलावाणल शथ 


~ 1 प पवकणपः दवो 1 
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ण्णप्कफकय्फण्यपययप्यण्यणय 


पयय 

गुरुणा विविधेवाक्येः ऋध प्रदराममागत ॥ ६९ ॥ 
५ नाऽतिचक्राम भीष्मस्य स्‌ एह वाक्यमरिदमः । 

समुद्दृत्तो घनापाय वरेखामिव महोदाध ॥ १५ ॥ 
रिण्युषालस्तु संङ्कद्धे नामसन जनाधिप! । 
नाऽकम्यत तदा वीरः परुष सं उ्यवस्थिनः ॥ १६ ॥ 
उत्पतन्तं तु वेगेन पुन पुनररिन्दम ! । 
न स तं चिन्तयामास सिः कंधा भृगं यथा ॥ १७ ॥ 
प्रहसंश्चाऽत्रवीदाक्यं चेदिराजः घरतापवान्‌ 1 





जीमसनमतिकरद्ध दष्ट्वा भीमपराक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुेनं भीष्म ! पदयन्त यावदेनं नराधिपाः । 
मखभावविनिग्धं पतङ्गमिव वहिना ॥ १९ ॥ 
ततथ्चेदिषतेर्वाचयं श्रुत्वा तच्छरुखतम । 
भीमतेनसुवाचेदं मीप्मो मतिमतां वरः ॥२०॥ 


__ इवि श्रीमन्महाभारते समापर्यणि शिद्युपादत्रधपवाण मीम्रोये द्विचत्वा्दिऽष्यायः ॥। ५२॥ 
पित्ाम = ~ उ न इद अ 
दक यन्न का उष्ठदन नटी कर सकरा [` दवखते-देखते यह्‌ मरे प्रमावसे दस श्रकार मस्म 
मीमंसेन क क्रोध कों देखकर धि्युपाल तानक भी जायगा अद्भि पतङ्ग जरः मरना € 1 शिष्युपार 
नदीं डरा,जीर उसको अति कोषस वार बार उचर्ते केयगव्‌ भरे वचन सुनकर भीष्म जी भीमतेनते 
हुए देखकर टंसकर कहने रा करिह भीष्मम कटने खो ॥१३।२०॥ 
| कोषो, मनि दा, अमी सव राजाजीके 1 प 
सभापति का ग्रयाटासतरा अध्याय मसत जा 1 %> ॥] ५ 
+= 


०८१५१०५५ ~ --- 







९ अथ च्रयदवसत्रारदियो श्याव ॥ ५३॥ 
भीषम ्वन---चेदिराजकुके जातरू्यक्च पम चतु्ेज 


ॐ रासभारावसददों ररास च्य ननाद च ॥९.॥. 
हि दनारीम्ो अध्याय 1 ४३॥ 
र मयानक शब्द पुनर सपरिकर माना- 


मीप्म ने काटे भामसेन ! यद जिदुरर राजा देखकर 
चेदिराजके वेशम जय उलन्न जा थाण्ठव इसके चार विताने डरके मरि इषे स्यागदन का िचारगिया। 
ट भुना जीर तीन जसि था 1 उसन्न दात टीयदगये भ्वी, मन्त्री जीर पुगेदिन क साय चदिराच चिन्ता 
तरद्वर्दय, षषी समय मक्लदावाणी दुः, 
र 


की तरद चिषां वी सोन लमा । इसकी रिचि सूरत 


1 


ए 


॥ 
५ ॥ 
। 1 यवधणनष्दलणयदतथदएतदय 


याव्यण्प्यमफ पप्य प पा पपप्य 


५५५ ५।५.८१.. 
ग्द एणण्णथ्ए तपण प [५५.५५५ 


1 


१९० महाभारत समाप 
छपण्छव्छक्ठययःण्णाण्छयण्ठय क्छपणपण्यक्छतपा ककण्छवछठत्छकण्यप्य्प्वक्णय्पपणय्णयधप्रफव्दप द्या 
तेनाऽस्थ मातापितरो ्रेतुस्तो सवान्धवो 1 

वैकृतं तस्य तो दरवा द्यागाय कुरुतां मतिम्‌ ॥ २ ॥ 

| ततः सभार्य चरपतिं सामां सपुरोहितम्‌ । 
चिन्तासमूढहदयं वागुवाचाऽराररिणी ॥ ३ ॥ 
एष ते नृपते ! पुत्रः श्नीमाज्ञातो बलाधिकः । 
तस्मादस्मान्न भेतग्यमव्ययः पाहि वे शिशुम्‌ ॥ ४ ॥ 

| न चेव तस्य सरद्यवँ न कालः प्रत्युपस्थितः । 
स्व्युहन्ताऽस्य शास्रेण स चोत्पन्नो नराधिप !॥ ५ ॥ 

| सश्ुयोदाहृतं वाक्यं भूतमन्तर्हितं ततः । 
पुत्रलेहाभिसंतत्ता जननी व।क्यमव्रवीत्‌ - ॥ ६ ॥ 
येनेदमीरितं वाक्यं ममैतं तनयं प्रति । 

। प्राञ्जलिस्तं नमस्यामि ववीतु स पुनर्वचः ॥ ७ ॥ 
याथातथ्येन भगवान्देवो वा यदि वेतरः । 
श्रोतुमिच्छामि पुत्रस्य कोऽस्य रल्युरभविष्यति॥ < ॥ 
अन्तर्भूते ततो भूतमुवाचेदं पुनर्वचः 6. 
यस्योत्सङ्गे खहीतस्य मुजावभ्यधिकाबुभो ॥ ९ ॥ 
पतिष्यतः क्षितितङे पञ्चरीपौविवोरगो । 

छतीव्दतद्भस्लस्य खलटस्थं तु खोेचनद ॥# १ ५ 





राजन्‌, तुम पत्र-जन्म देने से प्रसन्न न होकर अका- | मँ उटा ल्या । इसकी मयु काहार सुननेस 
रण कयो इतना डर रदे हो ? इस वारक से वुम्दारा | घबराकर उसने,उसी जाकादावाणी के रक्ष्य करके 
कुछ भी जनिष्ट होने की सम्भावना नदी । वुम्दारा | कदा-जिसने भरे पुत्र के यरि मँ ये वचनं ष्टे, 
यह्‌ पुत्र द्भ वरी जर श्रीमान्‌ होगा । इसास्एि | ६, उसे भरणाम करके ओँ इतना जौर पूष्ठती &, $ | 
हे महाराज । त॒म चिन्ता छोडकर यल के साथ | इस बाखक की मयु सिसे हयाथ-से होगी ! यह | 
इसफा पारन करो । इसकी सत्यु जोर कार नहीं | भ विस्तारपूर्वक शुना चाहती हं 1 तमे फ । 
दै । इसका मारनेवाटा केवर महाकाल है, ओर वह | जाकाद्वाणी हुई-जिसकी गोद मे जाने से इ भारक | 
संसारे परकर दो चुका है । आकाश्चवाणी सुनने | केदो हाथ ओर एक आंख गायत्र हो जायगी, वदी | 


पर्‌ इसफी माता ने स्नेह फे वहा टोकर, इते गोद्‌ | इसे मेगा ॥१।१०॥ 


१९१ 


४१...) दाप्यः 


अध्याय ४ महामारत 
(1 कः 
लिप्यति यं दष्ट्वा सोऽस्य दसयुभेविप्याते । 
त्यक्षं चुञ्चुजं श्रुत्वा तथा च समुदातम्‌- ॥ ११ ॥ 
प्रथिव्यां पार्थिवाः सवे अभ्यागच्छान्दृकषव 1 
तान्पूजयित्वा सप्रा्ान्यधाहं स महीपतिः ५ ९२॥ 
एकैकस्य चृपस्याद्के पुत्रमारोपयत्तदा 1 
एवं राजसहस्राणां एथक्तवेन यथाक्रमम । ॥ ९३ ॥ 
शिशुर समारूढो न तत्राप निद्दीनम्‌ 1 
एतदेवं तु सेश्चुख द्वारवद्या महावलौ ॥ ९९ ॥ 
ततश्चेदिपुरीं प्रासो । 
यादयो यादवीं द्रष्टुं खसार तो पिवुस्तदा ॥ १५ ॥ 
अभिवाद्य यथान्यायं यथाश्रेष्ठं छप च ताम्‌ 1 
कुदालानामयं ष्ट्वा निपण्णो रामकेदडावो ॥ १६॥ 
साऽभ्यच्यं तो तदा वीर रीत्या चाऽभ्यधिकं ततः। 
पुत्र द्‌ामोदसेर्सद्गे देवी सन्यदधाट्खयम्‌ ॥ १७ ॥ 
न्यस्तमाच्रस्य तस्याद्धे ञुजावभ्यधिकाठुभो | 
पततुस्तचच नयन ल्यमजत छराटजम्‌ ॥ १८ ॥ 


स ~ 
इसके षटि यद सूनना दर्द म पटुची | ठ गये ॥११। १६॥ 

फ राजा चरी के एक पा पुत्र आ ट, जिसके उप्त समय इसकी भानाने उन दाना अपने 

; चार मुजा आर तीन नेन्न ह जर उमन उन्न मतीजो का विरेष आदुर-सत्कार ककं थीह्ष्णजी 
{ तदी गध के समान छब्द करिया था। यह खन्‌ मोद मरं इसको चेदा दिया । चटति र चिघ्ठ 

सुनकर मय दौ के जार राजा योग ईत देखने । पर्क दो द्या भिर षट्‌, जीर एकः आंख गायव 


हो मई । यद देखकर ष्मीमाताने मय | 


पणदप्दयदमपएणणएणपस् ११ ८1 


ाप्रपयण ५००५९ ५०५५० - 


न 
। 








को मयि 1 अर इसके पिता ने उन मव का आद्र 

£ सकता करके दस परत्यक कं गोद नं चेडाया, पर्य भीत देकर हषण जीने कटा-टे शीहृप्य ! तम 
स्स मोदने श्रटने चे इसकी न सुजा गिरी, मग स ए मवुव्यौ वौ अमय भ नारा 
न नेत्र वया ॥ इसंफे पठि इस दृचान्त फो सुनकर देनेवलि दो ।ममीमयम दी ह, इमम सका 

5 यद्देव जी आर थीदप्ण जी अपनी पूफी अर्थात्‌ जा श्र यरमांयू.सोदो। यद्‌ चुनकर धीकृष्यने 

ट इसकी मां क्ल देनवने को आयि,ओर रिपिपूर्वङं अयन कदा ष्की ! चुम दरीमन य॒प्नम तुमने त्रिमि 

ह फा जधात्‌ दमक पिता ष्ले दण्डवत्‌ प्रणाम करके भकारका मय नहीं पटर सफनां ६। बा व | क्यायर्‌ 

, भ 


१९२्‌ महाभारत समाप 


छप्ण्णपणयपपपयपथ्दकग्यण्तयय्यसगरयय्ययप्णण्ययकव्यमय्यययखप्ताप्वयकय्दरप्यप्य पददा 


तद्‌ दष्ट्वा व्यथिता त्रस्ता वरं कृष्णमयाचत । 
ददस्व मे वरं कृष्ण } भयाताया महाञ्युज ! ॥ १९ ॥ 
तं द्यातीनां समादवासो भीतानामभयप्रदः । 
एत्रमुक्तस्ततः कृष्णः सोऽत्रवीच्यदुनन्दनः ॥ २० ॥ 
मा भेस्त्वं देवि धर्मज्ञे न मत्तोऽस्ति भयं तव । 
ददामि कं वरं, किं च करवाणि पितृष्वसः ! ॥ २१॥ 
`शक्यं वा यदि वाऽशक्यं करिष्यामि वचस्तव । 
एवमुक्ता ततः कृष्णमव्रवीयदुनन्दनम्‌ ॥ २२॥ 
रिश्युपालस्याऽपराधान्क्षमेथास्त्वं महाव ! । 
मक्करते यदुशादूल ! विध्येनं मे वरं पभो ! ॥ २३ ॥ 
शीर्ष्ण उवाच--अपराधरातं क्षाम्यं मया ह्यस्य पितृष्वसः } । 
पुत्रस्य ते वधारस्य मा तवं शोके मनः कथाः ॥ २४ ॥ 
भीष्म उवाच--एवमेष शपः पापः शिशुपालः सुमन्दधीः । 
त्वां समाहयते वीर ! गोविन्दवरदर्पितः 1 २५ ॥ 
इति भीमन्महोमासते मभापर्वणि शिुपारुकधप्येणि शिशुपालबृच्चान्तकथने चिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 


{111 


{प 


४४.१.१५ 


य्य फथपवकयशणाथयः 
५ 


| 





दृ १क्या कर? चदि दो सकता हो, जर चदे न हो | ने कहा-हे बुभा जी ¡ तुम्हारा पुत्र यदि मार डल्म 
सकता हो, परन्तु भ बुम्दारा का अवश्य करुगा ! | क येग्य अपराध भी करेगा तो मैचेते सै अपराधा 
यह्‌ सुनकर धिगुणएर को मात! न कहा-हे पुत्र ! । तक कु नदीं कहग, बराबर क्षमा करता जाउगा। 
तुम यदुकुर के सदसो वीरो मं ्रष्ठ आर उनक | तुम वृथाशकन करा!सो है भमिसेन 1 
सिया हो । तुम से मेरी यही प्राना है, कि यदि | कारण दे, कि यह्‌ मन्दबुद्धि शिपाटः धीकृष्ण जी 
रिष्ुपार कमी तुम्हारा कु अपराय केरे, तो तुम | के वरदान से गर्वित होकर तुमको युद्ध कलि # 
जुरा न मानना, क्षमा कर देना । तय श्रीकृष्ण जीं | य्यि ्ल्कार रहा है ॥१७।२५॥ 
सभापव का ततालासवा अध्याय असमाप्त इञ ॥ ४३॥ 


अथ चवुग्त्वारद्मञ्ध्यायः ॥ ४४॥ 
प्म उवाच---मेषा चेदिपते्ुद्धियंया स्वाह्वयतेऽच्युतम्‌ ॥ 


चूनमष अजगद्धवुः कृष्णस्यव विनश्य ॥ १ ॥ 
पयण 





अप्याय ४४ | महामारत 


5 व्यगक्णठणणक यपयाय णप 


को हि मां भीमसेनाऽय क्ितावरति पार्थिवः । 
नष्तुं कारुपरीतात्मा यथेष कुरुपांसनः ॥ २ ॥ 
एष छस्य महावाहुसतेजंऽङश्च हरधैवम्‌  । 
तमेव पुनरादाठुमिच्छत्युत तथा विुः ॥ ३ ॥ 
येनैष कुर्बार्टूर ! शाद इव चेदिराद, । 
॥ गर्जत्यतीव दुद्धः सवौनस्मानचिन्तयन्‌ = ॥ 2 ॥ 
धरगायन उवाच ततो न म्पे यैवयस्तद्धीप्मवचनं तदा । 
उवाच चैनं संकुदधः पुनर्भौप्ममयोत्तरम्‌ ॥ "५ ॥ 
गर दाच-द्विपतां नोऽस्तु मीष्मेप प्रभावः केर्रवस्य यः । 
यस्य संस्तववक्ता त्व वन्दिवत्सततोस्थितः ॥ ६ ॥ 
संस्तवे च मनो भीप्म ! परेयां रमते यदि 1 
तदु संस्तोपि राज्ञस्तरमिमं हित्वा जनार्दनम्‌ ॥ ७ ॥ 
दरदं स्तुहि वाहीकमिमं पार्थिवसत्तमम्‌ । 
जायमान येनयमभवदारिता मही ॥ < ॥ 
चद्भाङ्भविषयाध्यक्षं सहस्राक्षसमं वे । 
स्तुहि क्णीमिमे भीष्म महाचापविकर्पणम्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्येमे कुण्डले दिव्ये सहजे देवनिमिते 1 
कवचे च महावाहो वालाकंसदशग्रभम्‌ ॥ १० ॥ 


न= 


| 
[| 


-ति्प्प््य्ययपाणवयमयय ००५ 





पण्णा पक 


चवाटीषवां अध्याय 01, ॥ 

मीप्मने कटा-दे ब्र्ोदर ! निशुपाट यद्‌ 
| मच्छ नदी करता ह, ज जगन्नाथ श्रीकृष्ण जी की 
३ निन्दा करता £, जर पमा कौनसा राजा प्रथ्यी पर 
होमा, जो काठकेवद म दोक मरी निन्दा इम ५ 
प्रकार कर, भषसे कुल-कन्द धिशुगर करता टहे। 





| संशय, जर शीहृप्ण जी इसको अपने म सय करना ्। यदि वमह 


चाद} बीर इसी कारणस यद दुद दम सब क 





[~~~ ~~~ र 


त ववकक  ; 


्र्म्पायन जी बोनि--द राजा जनमेजय ! 
चिशुगल भीप्मजी ङी उक्तवात चा सुनकर सट | 
सका, जीर मत्यन्त फरो करके कटने खगा, किष 
भीष्म ! निम श्रीकृष्ण की म्तुनि चुम बदीजर्नो की £ 
ठग्द क्तेष्टि, उमका जाद नभाव होमो मन्न 


परु कारण सका यद ,कि यह धीह्ण जी का म करनेवहि भर्‌ भकृट हेःमदय च्या कर स्ना 
1 दुमे क भ्तुनि ही करना भच्छा | 


१९३ 


प्ण 
ध 


ए 


॥ 
द णापर 
श णण णम 0 





रमता नो दम इम प्य के दोदर अन्य गजा्मो 


निन्दा निर्मेय दकम कर रदा रा श्ष्था श न याक निन 
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णा कठयण्छणययणणयत्यकण्ठयव्यण्यठणण्डष्यस्णप्णछय्णपप्याणणणण्छण्यस्छः प्य प्ण्यण्छफमप्ण्ययछययं 


प्प 


| 
| 


प 














भदह्यमारत 


वासवप्रतिमो येन जरासन्धोऽतिदुजयः 
विजितो बाहुयुद्धेन देदमेदं च खम्मभितः 


द्राण द्राण च साधु तर पतापुत्रा महारथा 


॥ ११॥ 


स्तुहि स्तुत्यावुभो भीष्म ! सततं दिजसत्तमो ॥ १२ ॥ 


ययोरन्यतरो भीष्म ! संक्रुद्धः सचराचराम्‌ 


इमां वसुमतीं कुयौश्चिदोपामिति मे मतिः 


। 
॥ १३॥ 


द्रोणस्य हि समं युद्धे न पदयामि नराधिपम्‌ । 
नाऽश्वत्थान्नः सम भीष्म ! न च तो स्तोतुमिच्छसि १९ ॥ 
पएथिव्यां सागरान्तायां यो वै-प्रतिसमो भवेत्‌ । 


दुर्योधनं तं राजेन्द्रमतिक्रम्य महासुजम्‌ 
जयद्रथं च राजानं कृताच्रं दृढविक्रमम्‌ 
हमं किंुरुषाचा्ं रोके प्रथितविकमम्‌ 
अतिक्रम्य महावीर्य किं परदोससि केदावम्‌ 
वृद्धं च भरताचार्यं तथा शारद्तं कृपम्‌ 
धनुर्धराणां पवरं रुकिमणं पुरुषोत्तमम्‌ - 
अतिक्रम्य महावीर्य किं प्रदोससि केदावम्‌ 


५1 + ९6. ५ [9 
भाष्मक च महावाय दृन्तवक्तच त भासपम्‌ 


भगदत्ते यूपकेतुं जयत्सेनं च मागधम्‌ 


॥ १५ ॥ 
। 
॥ १६ ॥ 
।. 
॥ १७ ॥ 
| 
॥ १८ ॥ 
। 
॥ १९ ॥ 


समाप 















उसन्न दने पर प्रथ्वी फट गई थी, ओर राजा कणं 
जो इन्द्र के समान बख्वान्‌ ओर कुण्डरु कवच सटित 
उसन्न हुआ था, जीर जिसने महयुद्ध करके जरासन्ध 
` को प्रसन्न किया था,स्तुति करने योग्य है ॥५।११॥ 
इनके पिवायये दोनों द्धिजोत्तम ओर महारथी द्रोणा- 
चार्यं तथा अश्वत्थामा जो सब संसार कोचर ओर 
अचर जीवो-यदहित नष्ट कर सकते दै, ओर भिनके 
समान फोई राजा प्रथ्वी तरु पर बटवान्‌ नहीं हैभ्तुति 
क्य नदीं कते दो  ॥१२।१४॥ 


जगत्‌ मँ जिनका सामना करेवासा कोई नदी, 
व भवर प्रतापी राजा दुर्योधन,परम पराक्रमी असग्र 
मे निपुण राजा जयद्रथ, लोकमधिद्ध दुम जीर भरतकुट 
के आचाथै, इारद्वान्‌ के पुत्र कृपाचार्य जदि बद. 
वीर क्या तुम्हारी दृष्टि मे ष्ण से कु हीन ६! 
रिरि क्यो कृप्ण की ही परदंसा | हो धनुर्धर पपा 
भे श्रष्ठ र्क्मी को छोड़कर कृष्ण की क्यो बद्राई फ 
रदे हो ? राजा माप्मकःयाजा दन्तववल,राज। भगदत्त 
राजा युपक्रेतु, राजा जयस्सेन,राजा विराट! राजा हप) 


| 






१५ 


प्याय ४४) पहामारत 
। ्मयवाप्यम्प्यत्थ्यण्म दपर्ण प्व पि 
विराट्दपदी चोमो शकन च वुददूवख्म्‌ 1 ८ 


यकेन नकत 


ददयमाप 11 


ष्पमः 





० 
न प््ः 


7 


न्न ज 


न्य 1 5० 
1 


विन्दानुविन्दावावन्त्या पाण्ड्यं छतमथतमम्‌ ॥ २० ॥ 
राद्ध च सुमहाभाग ब्ृपसन च माननम्‌ | 


एकड्य्य च विन्छान्त 


अतिन्छम्य महावीयं 1 


राटयादानाप 


स्तवाय यदि त दद्धिवतते भोप्म सवदा 

कवि हि क्यं मया क्ठु 

पुरा कथयतां नून 

आस्मनिन्दाऽऽस्मप्रूजा 
अ 


च प्रदासास केरावम्‌ 
कस्माच न स्ताप वसुधाधिपान्‌ 1 


यद्‌ च्र्धान 
न शुत 
च परनिन्दा परस्तवः । 


| 


11 
1 २१॥ 


काटद्र च महारथम्‌ 


॥ २२॥ 


स्या चप! 1 


धर्मवादिनाम्‌ १ ॥ य्द॥ 


तला स ०११११) 


[1 


ओीप्म | नः श्चुतम्‌ ॥ २४ ॥ 


यदस्तन्यमिमे दाचन्मोदात्सैस्तापि भक्तितः । 
केदावं तच्च ते भीष्म! न कथिद्‌नुमन्यते ॥ २ ॥ 
कथं भोजस्य पुरुष वर्मपाटे दुरात्मान 1 £ 
समावेदायसे सव जगक्फेवलटकाम्यया ॥ २६ ॥ | 
अथचेषानते बुः प्रद्ति यात भारत! 1 | 
मयेव कथित पत्र भृलिद्गकुनियथा ॥ २९७ ॥ ४ 


भुमी, राना बृहद्र, अयेनि ददा 
अनुबिन्द, गल पाण्टयरराजा भन, 
मगक्ागता वृषमनराना 
करिदनदेय मे, राजा, गया 
द्य अर मदाग्थी रजा राग 


गजा 


श्न मदरपा हदृर युम स्वन एष्या 


धल्माक्र गट टा १॥१५।२२॥ 

मर पाम दृनताना गृष् टपप 
गुमेनषतपादी शरमृदधकासिष्पनणी 
गुप प मुना, दि अवनी भयदा पग। 


कना जरति मनुष्यो काषः 
~ ~= 


दाः गजाविन्द ओर 


उसखम, मषाः 


िमन्त, राता णकनन्प 
शस्य शीर आर बहुत 
जास बद्र दण 


कया 


मरि 
मूनी १ ४मन्‌ 
{न्वसि 

स्ट र 


> 


१ यह युष्णता विभी प्रकय्म प्तुनि पमन यीग्प 
नी ट । यदि तुम १1 प्रमा माया मङ्कि 
मेकनहानवमकाष अग्नी कट मक्ता ॥ 
गवादन नीरागा प पसवानागुगनाशूत 
क] उगदगुर अग जगन्‌ चन दगसिकापण्ण कः ॥ 
मुम ननित 71 1111 १२५ 

कमण मम भरन्य स्यथ गुटी 

त हशि नटी भागङदर नमम + 

दनक गन्ना. मदा (नार्य 


धि 21 


य 
गुर टमा गत्र 
दव्य स= £॥ 


द 


११३१ 
क काम्य वददम्‌ ऊत कग न्व 
~~ 2" ~ +#॥ न स ज 


प्रहदामारत 


समाप 


१५११११११. ५११.१११.११ (५११११०१ ११११०५११ १ ११ ११९११५१ ११५११ 


भीम्म | तस्याः सदा वाचः श्रयन्तेऽथविगर्हिताः॥ २८ ॥ 
सा साहसमितीदं सा सततं वाराते किट । 


| भूरिद्भदाकुनिरनम पाँ हिमवतः "पर “ ~“ 


साहसं चाऽऽत्मनाऽतीव चरन्तो नाऽवदुध्यते ॥ २९ ॥ 


पा 


प 


| 
3 
( 


प्रः 


.“ साहे मासागङं भीष्म ! सुखास्सिहस्य खादतः 
॥ दन्तान्तरविरग्नं यत्तदादत्तेऽरपयेतना ॥ ३० ॥" 
इच्छतः सा हे सहस्य भीष्म ¡ जीवत्यसंरायम्‌ । 
तद्वच्मप्यधाम | सद्‌ा वाचः प्रभाषसे ॥ ३१ ॥ 
इच्छता भूमिपालानां भीष्म ¡ जीवस्यसंशयम्‌ । 


खोकविद्िषटकमौ हि नाऽन्योऽस्ति भवता समः ॥ ३२ ॥ 
मेग्पायन उवान-ततश्ेदिपतेः श्रुत्वा भीष्मः स कटुकं वचः । 

उवाचेदं वचो राजंश्चदिराजस्य शुण्वतः - ॥ ३३ ॥ 

इच्छतां किल नामाऽहं जीवाम्येषां महीक्षिताम्‌ । 

सोऽह न गणयाम्येतांस्तृणनापि नराधिपान्‌ ॥ ३९ ॥ 


केचिजहपिरे तत्र केचिद्धीष्मं जगर्हिरे ॥ ३५ ॥ 
कगचेदूुमहेष्वासा; श्रुत्वा भीष्मस्य तद्वच ॥ 
पापोऽवछिसो चद्धश्च नाऽयं भीम्मोऽदहति क्षमाम्‌ ॥ २३६ ॥ 





स्व्यं सिद करद क मीर से, चच स, मास कौ | नहं ई ¦ न्ययन जो गि द रजा जनय { से,मांस की 
बोरी सीच सता दे ॥२७।३०॥ 
सिंह की छृपा से वह पक्षी जीता है । उसे नासमञ्ञ, 
साधारण प्राणी समञ्चकर सिह कुछ नदीं बोक्ता । 
दे भीष्म  जेसे वह पक्षी द्रोकोतो साहसन 
करने का उपदश्य करता रहता दै, ओर याप सिंह की 
डादमेते भी माप्त निकारने का साहस करता ह 
तैसे दी वुम्दोरे भी वचन है । तुम अय केवरु इन 
रनामा की दही इच्छासेजीति इुएचैठे हो! तुम्हरे 
यराबर दुष्ट र्म का करवाल इस संसारम कोई 
4 ५.4 94243. 44241 


॥ ~ 


एवमुक्तं ठु भोष्मण ततः सचुक्रुशुचपाः ॥ 


नदीं है । वैशम्पायन जी बौरे-दहे राजा जनमेनय 1 
भीप्म जी शिदकापार के उक्त कट्वे वचनो को घुग 
कर कहने रुगे किं जिन राजाओं की इच्छा से ठम 
हम को जीता हमा बताते हो, उन सव कोम 
तिनके के वरावरं भी नदीं समङते है ॥११।२४॥ 
यह सुनकर सव राजा कोध से आग-वतरूल 
हो उठे । उनम से कोको ता हंसने को, कोई 
भीप्मजी की निन्दाकलने खो, ओर कोर्द-कोई यह 
कहने खे कि यह्‌ बद्ध मीप्म विषयं म रिप 
क्षमा करने के योग्य नहीं है । इसको टम सब 


वच्णपण पफ पन्य शणण्छ्यण (1141 


| 


अध्याय ४५] ` महामारत १९७ 


क ण्य्यप्ययसवयययय्यथयययय 

हन्यतां दुभति्ीप्मः पशुवत्साध्यय नृपाः 

किक + १ ५, नि $, 

स्वैः समे सरच्ये देह्यतां वा कटाग्निना ॥ ३७ ॥ 


ध्रः थन 


॥ इति तेषां वचः श्चुखा ततः कुरुपितामहः । ॥ 
४ उवाच मतिमान्भीप्मस्तानिव वसुधाधिपान्‌ ॥ २८ ॥ 
, उक्स्योक्तस्य नेदान्तमहं समुपरश्चये # | 
यत्तु बक्यामि तत्सर्व णुष्व वसुधाधिपाः ॥ ३९ ॥ 4 
पशुवद्धातनं वा मे दहनं वा कटाग्निना । ५ 
| क्रियतां मूध वो न्यस्तं मयेदं सकलं पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
| एष तिष्ठति गोविन्दः पूजितो : ॥। 
¦ यस्य वा रते बुद्धिमैरणाय स माधवम ॥ ४९ ॥ 
छष्णमाह्यताम युद्ध चक्रगदाधरम्‌. ॥ 
, यावदस्येव देवस्य देहं विशतु पातितः ॥ ४२ ॥ 
| पि नन्मद्ामारते समाप िषुगाखवधशणि म सभापदणि शिद्ापाटवधशयेण भप्मवास्यं नाम नलुदवलारिणोऽधयायः ॥ ४४॥ ॥ ४४॥ 
प्छ णी तरद्‌ मार र्हि, ओर अग्नि जस दं, धिर पर यट प्रस्ता हमि क्रियि ओदो सक, 
१२५।३६७॥ | सो करे 1 यह श्रीकृष्णचन्द्र हमि यर सय जगत्‌ 
कुपित राजा के ये कचन सुनकर मामति | के पूज्य च्ठे हुए ६। 


दर सौर यक्वाद कर र्दे दो ट दते मुह नही स्यि बुरि। दम जानति § 
को मारकर हसक तेज का अपतनर्गे 


| मानना, बत वदती दी जाती टै 1 भ जो तुमसे \ इस भिषा कं 


भीव्मनने काहे राजाओ 1 उम ृथा कों कोला- गा ह, बद इन चक सी गदाभागी चा उद्‌ फे 
म वि +, कि जबतक्‌ यधप 
| टय नदीं कगे, तप्रतक्‌ चेगजारोगनदी मने 


फदवा हु, सो सुने 1 तुम लोग चि मुञ्च पड की 
६ तर्द सरि, चदि मभि मे जला देः भ्रं लुम सके ॥३ ८।४२॥ 
। सभापर्य फा वयाटीमश्ं अध्याय समाम हया ॥ ४४॥ 


ट ॥ जिमका भन्तकारः निकट जा | 
\ 
५ 
३ 


अथ सच््यनत्वारिकऽध्यायः ॥ ४५॥ 
० 1डरुचिक््म ॥ 


६ रायन उवान-ततः शुदे. भीष्मस्य येदिराडुरयक्रः ॥ 8 
य॒युलपुवौसुेवेन वासवमुवाच ५ - नाय 1 १९ ॥ 
आदये चयं रणं गच्छ सया सां जनार्दन ! 1 
याव निल निहन्मि चां खदित स्यपाण्डव चः 
म ट म „4 


1, 


~ 





॥ २ ॥ 


| 
। 
| 


| 


९८ 


महाभारत 


१०५4 4 ५६५ 


सह त्वया हिमे वध्याः सवेथा कृष्ण | पाण्डवाः । 


नृपतीन्समतिक्रम्य येरगजा तमाचतः 


॥ २३ ॥ 


०५१ ५, 1 © ^~. € ^ 
य त्वा दासमराजान बवस्याद्‌चान्त दुमात्तस्‌ । 


अनरमहैवत्करष्ण ! वध्यास्त इति मे मति 


॥ ® ॥ 


इस्युयतरा राजशाष्टस्तस्थो गजच्नमपणः 1 
एवमुक्ते ततः कृष्णो स्दुपूवैमिदे वच 1, 


*. उवाच पाथवान्सवान्स समन्ि च वचवान्‌ 
श्रीमग्वानुवाच--एप नः शच्यरलन्तं पाथाः | सात्तीसुतः । 


॥ ५ ॥ 


सात्वतानां च्ासातमा न हितोऽनपकारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राग््योतिषपुरं यातानस्माञ्ज्ञातवा चृदसछ्ृत्‌ । 


अदद्‌ द्वारकामेप खल्लीयः सन्नराधिपाः ! 


1, ७ ॥ 


कीडतो भोजराजस्य एप रेवतके गिरौ ] 


हस्वा वध्वा च तान्सर्वाचुपायास्खपुरं पुरा 


॥ ८ \॥ 


9 
पतारू'सवा अध्यायः ॥ ४५ ॥ 


धेशम्पायन ने कटा-टे राजा जनमेजय ! भीप्म | उदये वचन कहकर क्रोध के मारि गरजने ट| १।४॥ 


के ये वाक्य सुनकर महाप्टी शिष्टपारने, द्ष्ण 
से युद्ध करने के रिष्‌ उयाग करते हुए, क्टा- 
कृष्ण } जागेबदरो। म तुमकी युद्धके रिए 
{ ह । खाज अवदय ही पाण्डवो समेत तुमको 
मारकर सवष्ेय मिटा दृगा | व॒म्दारी गिनती 
राजां मे नहीं, तो भी पाण्ड्ोने सय राजां 
का अनादर करये सुम्दारी पूना टी टै । इमी कारण 


तुम्हारे साथ पाण्ड्य फो भी भै यमलोक को पटुना 


दा 1 हे दुमैति बासुदेव । तुम दार टकर वि 
तरद पनाक योग्य नहीं न्ने । वुम्दारे निन्दित 


: आचार्यवहार, रीति नीनि जीर अगम्या कादा 





जानर भी पाण्डवान तु्दारी पूजा कौट, इम 
६ फारणयेमारि जानक योग्यै चेद्वद का 
राग महावा निश्ुपाट ष्म तरह अनेक प्रकारके 





उस शिडपाल क पसे कटुये वनन पुनकर 

पाण्डवा के समीप, सग राजाओ के अगि, श्रीरष्ण 
अव्यन्त कोमल म्बर भ उनसे फहने रो-दे न 
प्रतिय । यह शिटुपाट ययपि यादवञुं की माता 
से उन्न ह, परन्तु यादवे से द्वेष रखता ट! अ 
हिखकहै । हम रोगोने र्मी इसके साथ यदपि . 
बुख बुराई नटीं की,तोभी यट दुराचाीरगद 
हमारा सुरा करे की धुन त्र नगा रहता? । मरि 

मराग्योतिपपुर म जनि कौ सूचना पति ही यद दष्ट 
जाकर दरारस्न पुी कौ जरा आया 1 पने गग 
भोज शवनक पर्वत प्र विहार कर गदे य, तच हत 
दुष्ट ने वहा जार उने कुद्धः सनुनरें गे माग 1 
रि यद उमपो आर उनके कुट अनुचरी कौ माप 
कर अपने नगर मे ट गया ॥*}८॥ 


म्प्ल प्वरकप्व्य्यच्पपयग्प्वय्पक्त्पन्ारण्प्याा गण 
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॥ हयं मेष्यसुत्खषटं रक्षिभि्वतम्‌ । ध 
पितु यत्ञविन्नाथमहरत्पापानश्चन ¶ 4. ^ £ 
सोवीरान्परतियाता च चश्रेरेप तपखिन । £ 
आयी मभ्यहरन्मोदादकामा तामितो सताम्‌ ॥ १९० ॥ 4 
पष मायाप्रतिच्छन्तः करूपारथ तपस्विनीम्‌ ॥ ध 


जहार भद्रा वेद्या माठरस्य जृद्ोसकृत्‌ ॥ ११ । 
पितृष्वस दुःखं सुमहन्मपयाम्यर्मः । । 


दिया दीद, सर्वराज्ञां सन्निधाय वतते ॥ १२ ॥ & 
परयन्ति ष्टं भवन्तोऽचय मय्यतीव व्यतिक्रमम्‌ । ट 
। छरतानि तु परो स यानि तानि निवोधत  ॥ १३ ॥ | 
इमे तस्य न कध्यामि क्षन्ठुमय उयतिक्रमम्‌ । 
अवपाद्घारस्य सममे राजमण्डले ॥ १९ ॥ ॥ 
रविमण्यामस्य मूढस्य पा्नाऽऽसीन्मुमूधत 
न च ताँ प्रा्तवान्मृढ श्रु वेदशुतीमिव १५ ॥ 


म्पायन उयाच-एवमादि तत सहितास्ते नाधपा । 
£. 


वासुदेववचः श्चुता चेदिराजं व्यगर्हयन्‌ १६. ॥ 

इकर कछ दमि पिता का ज्म यत्र विष्य ( यद दुष्ट समय-समय पर्टम तली 

चरने फो, रक्षस को मारकर चोडा हस्कर के गवा। करे साय जेस युर वर्तव फरता द सोर्मेनमन 

{ तपम्यी घु की खीजव सीवीर्देशको चा र्दीथी राजाजी को चुन द्विया । अप प्रतिज्‌(के अनुमा 

तय इस नीच ने, रान्त म आक्रमण कर्भ्व टमूरवक न्न इमे मौ अपराध कर चुका । आन यद्‌ 

¦ उसका सील नष्ट क्रिया । यद निष्डुर पापीनिसद्घच तरद्‌ जीता न्य यच सक्ताः, अनि 
होकर कास्पराज की पोक्लाक पटनक) काम्प्य-रान म प्रोष व्यथे नहींजा सहना। यदू मूखप्पमा | 
से जिसक्ता विवाह निवाला धा, उस विभ्ारपुी के अन्न (मोद न अन्धा षुभ हुमा दै, फिविना 4 
राजा (मामा) की कन्या मद्रा को पामा देकरञ्डा किमी द्टेनके सिमी को विवादम्‌. न्िशतैयार्‌ “ 
खाया 1 इष पापी न बहुत म धोर्‌ पाप च्त्िद्धे। दो गया था; क्किति, कदे प्न के यप्र # 
पूरी की वत मान ष्टी नने मक इन अस्या- तरद इमका ग निष्कल हीहुभा ९१५ £ 
चार्‌ ष्ठे क्षमा र इमेन मा। दृत ॥ शश्म्वायन {सिव भीरु्ण ने उक्त { 
लम तयकष , शति भ यदु सीरत दीवि दष परयरावा परिय { 


स य्द मे बुर करर शेम अपर 
प 


२०० महामारत 
ध पण्टग्ण्णणठणष्पपयद्यदण्य्ण्डः प्ष्ययख्कतष्यगरदताद्ण्ण्ठत्णपाधणणपयपय | ६५५५५९५१ ०५०५१५८ 


तस्य तद्र चन शयुत्रा दिशुपालः प्रतापवान्‌ । 


# जहास स्वनवद्धासं वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ १७ ॥ 
मल्यूवा स्रमणा कृष्ण ! ससत परिकीतेयन्‌ । 
व्रपतः पाथवेषु ब्रोडां न कुरुषे कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
मन्यमाना हं कः सत्सु पुरुपः परिकीतेयेत्‌ । 
अन्यप्रवरा चय्‌ जातु तदन्यो मधुसूदन ! ॥ १९ ॥ 


क्षिसिवायाद्‌तेश्रद्धासमा वा कृष्ण} मम क्षम। 
करुद्ादरापि प्रसन्नाद्वा किं मे त्तो भविष्यति ॥ २० ॥ 
तथा त्वत एवाऽस्य भगवान्मधुसूदनः 1 


मनसाऽचिन्तयच्चकरं देत्यवर्गनिपूदनम्‌ ॥ २१॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु चके हस्तगते सति । 
उवाच भगवानुचेरवीकयं बाक्याविदारदः ॥ २२॥ 
शृण्वन्तु मे महीपाला ! येनेतरक्षमितं मया । 
अपराधशतं क्षाम्यं मातुरस्यैव याचने ॥ २३॥ 


दत्ते मया याचितं च तदध पूण हि पार्थिवाः! । 
अधुना वधायेष्यामे पदयतां वो महालिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवसुक्त्वा यदुश्रेश्चदिराजस्य तरक्षणात्‌ 1 





की निन्दाकट्ने खो, जर गिदयुपाल उत्तको सुनकर ' शन्न-सेना कां नाश करनेवले सुदर्दान चक्रको या 
क्षिटसिराकर्‌ हस उठा जीर कहने लगा, किहे कष्ण ! | क्रिया । याद करते ही वह तीक्ष्ण चक्र प्यके हाप 
‡ कम य॒ज्ञक रुक्मिणी का पृट्ला पति बतलति हो, | मे जा गया। तव उन्हेनि बड़ गम्भीर स्वर से क्ठ-- 
६ उमको पस बात कदत रजा नद जाती दे! टे राजा ! भन इघकौ माता फो यह वरदान दिया 
र्भा मं तुन्दे पिवाय कौनरेमा निरज होगा, जो या क्रिमतेरे पुत्रके सी अपराय तकक्षमाकरदणा। 
दूरे मनुप्य को अपनी सखौ का पटा पति यतवि। स्ाअव्‌ यसव अपश पूरे ग्ये। अव दसी 
१ तुम जो एफी अर्थात्‌ दमारी माता का हाट कते मारता ह ॥२१।२४॥ | 
३ हासा दमको उप्तङ़ी कुछ परवाद नही टर । तुमे यद्‌ कट्कर्‌ थीहष्य जी ने कराय कुक चन । 
| क्षमा करो, चदे कोष, तुम्दारे क्षमा आर क्रोध करने काष्ठा दिया अर्‌ उत्तर सिघुपाट फा गिरक्ट 
३ समरागुषछठभरायावुरान्दीटोसकनाटे। १६।२०॥ क्श ष््यी प्रर पिर पदधा) तव उत्त राजा कादरी 
गण तिर कये यातं मुनकर भीषप्णने दस प्रकारमे यी पए गिर पदा अमे विनी 
नवलतया 
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याररच्छिरः कुददशचकेणाऽमित्रकपणः 1 २५१ £ 

| स पपात महावाहुवेजाहत इवाऽचलः । ~ & 
ततश्चदिपते्दहात्तजोऽग्म्य दशुरमृपाः ॥ २६ ॥ ॥ 

. उसपतन्तं महाराज ॥ गगनादिव भास्करम्‌ । ध 


ततः कमलपत्राक्ष करप्णं छोकनमस्छतम्‌ । 
ववन्दे तत्तदा तेजो विवेदा च नराधिप! ॥ २७ ॥ 
तददूमुतममन्यन्त दषा स्व मरीक्षितः ! 
यद्धिवेदा महावा तत्तेजः युरुपोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्ने प्रववर्ष द्योः पपात उ्वलिताऽशनिः 
प्न निहिते चैद्ये चचाल = वसुन्धरा  ॥ २९ ॥ 
ततः केचिन्महीपाला नाऽच्ुवस्तत्र किंचन । 
अतीतवराकषये कले प्रेक्षमाणा जनाद्रनम्‌ ॥ ३० ॥ 


. हस्तेरैस्ता्ममपरे प्रयपिपन्नमर्षिताः । 


१ 


धा 


ए 


ध 


अपरे दनेरोानदानोधमूच्छिताः ॥ ३१ ॥ 
रश्च केचिद्वाप्णेयं भ्रदाद्खनेराधिपाः । 


केचिदेव सुख॑रन्धा सध्यस्थास्तपरेऽभवन्‌ ॥ ३२ ॥ 


प्रहृष्टाः केदावे जग्मुः सस्लुचन्तो मह्यः । 
ब्राह्मणाश्च महात्मानः पार्थिवाश्च आदायखाः ॥ ३२ ॥ 


वताम क 


र 


1: _, ~^ ---------- 
उनकी वुद्धिद्दी इस माम्हे्म कुष्फामन छरती 
थी । कोकां धिषुपर के नतिदरार्‌ राजा, उसके 
मरि जनि तते, क्रोधान्ध होकर हाथमे हाथ मने 
जीर दात कमन रगे । फुट राना मन ही मनीकरष्ण 
की बदा क्सन खग । कैट कुपित हुए, क्र प्रमश्न 
दण अर काट मघ्यम्य मर ॐ तमाधाद्रखनेर्दे। 
समाकेम्यानर्म बद कराद्‌ मच गया । परमश्न- 
निच क्रि रोम मन ह मन केटाव क परयोसा करके) 
म्तुनिक्े फः उपरान्त, अपन-अप्ने भ्यास काचन 
द्य । महासा ब्रा सौरसव रानारोग ्थीष््ण 
य 


----------------->=----- > 

तल्प लत द (उक शरनं स सू्यके 
ममान चमा हु तेज निकाटकर श्रह्ष्ण को 
६ बन्दना करके उन्दी क दारीर मरय हो गया।यद्‌ 
8 तमाशा देखकर सव राजालोग आश्चर्य करने ट्य । 
६ रस समय आका म से बिना यादरके वणी दनि 
६ रशी, विनरी भो पृथ्वी पर गिरी, दार पवी कोपन 
टमी । यद्‌ देखकर अनिष्ट फी आदाङ्धाम सच राजा 
र: ढर्‌ गय ॥२५।२९॥ 

६ _ प्ते अचरज को देखय्‌ कोको रजा तो 
£ तिमेल्विसे म कष्य की ओर तान ख्भ। 


॥ 
य व 


५ जरर = तक्रार धि 
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यपधययध्णणण्णय्णण्णणण्णमणछकणपणकः धण्णएणः 


पदहामारत 
एयपप्णपतययययरययमुषूयययमयययययनयनयक धयया यय 
शदसुनिटैताः सवे दृषट् कृष्णस्य विक्रमम्‌ ।. 
पाण्डवस्तव्रवीद्धावृन्सत्कारेण महीपतिम्‌ 
दमघोषात्मजं वीरं सस्कारयत मा चिरम्‌ । 
तथा च कृतवन्तस्ते भ्रातुर्वे शासन तदा 
चेदीनामाधिपत्ये च पुत्रमस्य महीपतेः । 
अभ्यपिश्चत्तदा पार्थः सह तेर्वसुधाधिपेः 
ततः स कुरुराजस्य कतुः स्वैसंख्द्धिमान्‌ ‰ । 
यूनां भरीत्तिकरो राजन्स बभो विपुखजसः 
शान्तविघ्धः सुखारम्भः प्रभूतधनधान्यवान्‌ । 
अन्नवान्वहभक्षश्च केशवेन सुरक्षितः 


५ 
. सभापव 


॥ ३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ 
॥ ३६ ॥ 
॥ ३७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


समापयामास च त राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
तं तु यज्ञं महाबाहुरासमाेर्जनार्दनः । 


ररक्ष भगवाञ्च्छोरिः शाङ्ग्वकगदाधरः 
ततस्त्ववश्रृथस्नातं धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ 1 
समस्तं पाथिवे क्षत्रसुपागस्येद्‌मववीत्‌ ` 
दिष्टथा वर्धि धर्मज्ञ ! सास्राज्यं प्राप्तवानसि ! । 
आजमीढ।ऽऽजमीढानां यराः संवर्धितं खया ॥ ४१॥ 
कम्णोतेन राजेन्द्र ! धर्मश्च सुमदान्ड्रतः ( 


श्प्काप््यदपण्छन्छच्छः 


ञी के पराक्रम को देखकर्‌ आनन्द के साथ धन्य- 
धन्यकटेनर ॥२०३४॥ __ 

इधर पाण्ड्वा ने, धर्मराज युपिषठिर की माजा 

| से, दीघर ही दमोप के वेदे सियुषार के गरीरको 

ठे जाकर्‌, उसका अन्त्य संम्कार्‌ किया 1 जय हुए 

सव राजा के साथ धर्मराज युधिष्ठि नेचदि राज्य 

के धिहासन प धिशुपालके पुत्र व्िगदिया) 

दिदि पाण्डुवंश के मुखिया युधिष्ठिर ने उस महासग्द्धि- 

| शारी, घन ओर धान्य मे पूर्ण राजसूय महाय का 

६ यचा दा फाम समा्ठ किया ¡ इस प्रकार निर्वि 
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॥ ३९ ॥ 


॥ ० ॥ 








व 
रूपसते यज्ञ के समाप्त हते देखकर, युधिष्ठिर फो वज्ञ 
आनन्द हुया ॥३५।३८॥ 

शाङ्ग धनुप, गदा ओर चक्र धारण स्रिय ईए 
भगवान्‌ शरीदष्य समाति तक यज्ञ की रक्षा कति 
रदे । किर अवभृथ लान टो चुकने पर शजार्ा 
धम्मि युषिष्ठिर के पास जाकर क्ा-े रज॑ 
सुपिष्ट ¡ जाप जजगीदरवंस के रल दै । आपने 
धर्मकार्यं का अनुष्ठान करके सरे अजमीद्र-वंय षौ 

यदस्बी यना द्विया । जपकी जय टो । प्रार्थ क 


कारण सपने सराप्राञ्य-पद्‌ पाया दै । ट्‌ (0 


अध्याय ४५} पट्ामार 


(वणप पणपयाग्छय उ (9 मयमय 


आप्रच्छासो नरव्याघ्रं सवकामः 

स्वराप्रूणि गमिष्यामस्तदयुनावम्हास 

श्रुखा ठु वचनं राज्ञा धर्मराजो युधिष्ठरः 

नृपतीन्रातृन्सवालुत्राच ह 

^ राजानः सवे एतत भ्रीदयाऽस्मान्ससुपागताः 
प्रस्थिताः स्वानि राघ्राण मामाप्च्छ्य परतपाः। ~ 


यथाहं पूज्य 


+ 


००३ 


नत 


यया ययय णय च र 


सुप्ाजिताः ॥ ४२ ॥ ६ 
॥ 
॥४९॥ , ॥ 
। 
1 ४९ ॥ 


तेऽनुतव्रजत भद्रं वा त्रिषयान्तं नृपोत्तमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
# ज्ञाय पाण्डवा घमचारणः । 
यथार्ह नपतीन्सवनिकेकं समयुत्रजन ॥ ४६ ॥ 
| विराटमन्वयात्णं धरषटयुञनः प्तापनान । 
धनञ्जयो यज्ञसेनं महात्मानं महारथम्‌ १॥ ४७ ॥ - 
६ प्म च धृतराष्रच भ महावलः ।` 
५ ~ द्रोणं लु सखतं वीरं सहदेवो युधांपतिः ॥ ४८ ॥ 
4 नङ्कलः सुबलं राजन्सहपुत्र समन्वयात्‌ । | 
द्रौपदेयाः ससोभद्राः पार्वतीयान्महारथान्‌ ॥ ४९ ॥ 4 
रः अन्वगच्छेस्तथवाऽन्यानकषतरियानकतनरिय पमा" । ध 
धत अथ स्व जग्युरविप्राः सदखरः ॥ ५०. ् 
£ हम ज्ञम जेते सम्मान के साथ निम-न्रण पाकरअयि त॒म इनके साथ जाकर अपन नगर की सीमा त्वं 
३ भ, चेटी आपके यहा जाद्रर सस्कार्‌ पाकर जर इनको पर्हुचा आभा । आनना का पाटन-कलेवार 


यज देखकर हमै बड़ी भसच्रता हुई । जन हमलेग 
अपने अपने दों क जाना चाहते € । कपा करक 
मका जनि की आज्ञा दाजिप ॥३९।४ शा 
राजाओंकेषसे विनीत अर न्यायसङ्गत वचन 
सुनकर सहारा युधिष्ठिर ने उन सन का यथोचित 
सत्कार किया 1 किर अपने भाया से कटा-य सव 
ना लोम निमन्त्रण पाकर बड़ प्रसन्नता स राजसूय 
यज्ञ देखने जगिथ । अवय राम बिदा होकर 
अपने जपने नगर के जाना इसस्थयि 


४ 
| 


चाहते दे । इसख्य ण 


ाण्डव, वड भाई की आजा का शिरोधार्यं करके, 
राजाजी के पडचनि क 1२ उनके साथ गच। 
धृ्टन्न राजा विराटं कं साय अञ्जुन राजा दरुपदक 
साथ, मीम ओर्‌ धृतरा क साथ भीमंसन, सदेवः 
द्रोणाचा्ये ओर सश्चत्यार्मा क माथ नल, राजा सुच 
जर उसके पुय के साथ द्रौपदी, खर समद्रा केपुत्र 
पहाड़ी राजामा ऊ थ जर्‌ कषत्रिय रोग दूस 
-के साथ जा-जाकर सत का राज्यकी सीमातक्र 

1 अयि । इसी प्रकार घ सटस। ब्राह्मणलेगजे 


न म वगा एण रणः 


२ 


दः 


द््ण्छधदप्ः 
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हे पणण्णकण्कण्ण्यण्ययणप्प्यप्णणणछणय्छणयफयण्यणणणाःणदण्ठक्णण्ण्य्छप्यणद्य्यादयपपर द प्य थषव 


गतेषु पाथिवेन््रेषु सर्वेषु बाह्यणेषु च ॥ 
युधििरमुवाचेदं वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ५१॥ 
आप्रच्छे स्वां गमिष्यामि द्वारकां कुरुनन्दन ! । 
राजसूयं कवुश्रष्ठं दिष्व्या चं पा्तवानसिः ॥ ५२ ॥. ` 
तमुवाचवमुक्तस्तु धर्मराजो जनाईनम्‌ [5 ०४ 
तव प्रसादाद्भोविन्द ! पातः कतुवरो मया ॥ ५३२.॥ 
क्षत्रं समय्रमपि च त्वस्प्रसादाद्वदो स्थितम्‌ 1. 
उपादाय वलि मुख्यं मामेव समुपस्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कथं खद्धमनार्थं मे वाणी वितरतेऽनघ ! . ! - 
न द्यं त्वागते वीर ! रतिं पाभ्रोमि कर्हिचित्‌ ॥ ५५ ॥ - 
, अवद्यं चव गन्तव्या भवता द्वारकापुरी । . 
एवमुक्तः स धमात्मा युधिष्टिरसहायवान्‌  ॥ ५६ .॥ 
~ अभिगम्याऽतरवीरप्रीतः प्रथां प्रयुयदा हरिः । ` 
साम्राज्यं समनुप्रात्ताः युत्रास्तेऽय पितृष्वसः ॥ ५७ ॥ ` 
सिद्धाथां वसुमन्तश्च सा तवे भीतिमवाप्लुहि । 
अनुज्ञातस्तया चाऽह द्वारकां गन्तुमुत्सहे ` ॥ ५८ ॥ ,.. ^“ { 


अनिक-भनेक देशं से जये येऽ गये ॥४५।५९॥ ` ¦ होते, तव घटी भर क स्थि मी, भर बुस नही 
सव राजां सौर व्राणा के चे जनि पर सक्ता । तुमको क्या कटकः गे त्रिदा फ ‡ म 
श्प्ण जी ने युधिष्ठिरस कदा-दे कुरुङुर-तिकक ! मुखसे तो इस वरि म कोई बात ही नही निकरती । 
मंड सौभाग्य की वाते, क्रि राजसूय यज्ञको ! क्या करे? द्वारकावासि को ही तुम्दरि पासरहने 
निर्वि समापतत करके आपने साम्राञ्य पदर कोप्राप् | के सुख से केसे बद्चित रक्ू ! ॥५१।५६॥ 
कर्‌ च्यिादै | अवमे मी ह्वाए्का फो जाना , धर्मराज युयिष्ठिर के दरस प्रकार कटं नुने ष 
चातः ह । यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा- ट्‌ श्रीकृष्ण ! | -शीप्ण, उनको साथ स्मि हण कुन्ती क पप्तगय, य 
वम्दारी हमा से मदय यद्‌ यन निर्विघ्न स समाप्त {-ओर परसत्तापूथक कहने लगे दरी ! दार. 
हमा दै । बुदीं मरन यज्ञो ॐ ईशर हे । तम्टीफी | पत्र मदायज्ञ करके यव सा्राज्य पद प्राप्त करुः 


॥ 


व वाण. 9 


(~ 


१ 


छ्पास्ते सयक्षतरियों नेमे वदमें होकर सुशफा | द। इस समय द्दारी क्या से बहुत धन श्म 
फठ्‌ फ़र्पं जोक भकार फे रज्ञ, घन जादि मेंट | असीम द्य प्राप्न हुभा दै । दुम प्रस्तरे । मव 


मंष्ियेद। हे निष्याप ! जव तुम भरे पा नटी 1 ञ्चा दीनिष इम ध 
मुञ्च द्वारकापुरीकोाजनिषी आननद 


दण गनः रमना 


+ 


अध्याय ४५] महाभारत २०५ 











युय 
५ सुभद्रां पदीं चेव सभाजयत केदः 1 ध 
ध निष्कम्याऽन्तःपुराततस्मायुधिषिरसदायवान्‌ ॥ ५९ ॥ £ 
सञावश्च कृतजप्यशच बराह्मणान्खस्ति वाच्य च । ~ £ 
9 ततो मेघवुः्स्यं स्यन्दनं च सुकद्पितम्‌ ५ ६० ॥ ४ 
, योजयिदा सहावाहुदारुकः समुपस्थितः । | 
| उपस्थितं रथं द्रा ताकष्यप्रवरकेतनम्‌ ॥ ६१ ॥ ६ 
६ ्रदक्षिणमुपाब्रय समारुद्य महामनाः । ध 
प्रययो सुण्डरीकाश्नस्ततो दाखतीं पुरीम्‌ ॥ ६२ ॥ ध 
£ तं पद्धयामनुवनाज धमराजो खाराः । | 
& श्रातृभिः सहितः श्रीमान्वासुदेवं महावरम्‌ ॥ ६२ ॥ ध 
8 ततो सुह सदय स्यन्दन्रबर हरिः । ६ 
धि , = अत्रवीस्पुण्डरीकाश्तः ङन्तीपतर यभिषटिरम्‌ _ ॥ ६९ ॥ ध 
। अप्रमत्तः स्थितो निदं प्रजाः पाहि विदांप्ते!। ` ॥ 
पञैन्यमिव भूतानि मदाुममिव द्विजाः ॥६५॥. £ 
३, वान्धवास्त्वोपजीवन्तु सदस्राक्षभिवाऽमराः । प ॥ 
8 छत्वा परस्परेणवं संविदं कृष्णपाण्डवो ॥ ६६ ॥ ध 
ध अन्योऽन्यं समनुज्ञाप्य जम्मतुः सहान्ध्रति । (| 
मते द्वारवतीं दरष्णे सात्तपवरे प! ॥ ६७ ॥ ९ 
§ एको दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सवलः । | 
& तस्यां सभायां दिव्यायामृषलुस्तो नरर्षभो ॥ ६८ ॥ 
् इति श्रीमन्महाभाते सभापर्वणि जि्पाखवधपवा कि्यपाटवधो जाम पश्चचत्यारिोऽध्यायः ॥ ४५॥ ध 
| प म निका ॥ 
§ प्रकार न्वी स विदा हीर शीण ्वोप्दी जीर, गर्ड़क चद्‌ दध ध्यजारगी हु थीभदक्षिणा करकं 
समद्रा के पास मये । उनसे म यथोचित बात चीत च्ञ दास्कापुषै की जोर चल दिये | युधिष्ठिर ॥ 


करके सर विदा दोक्र श्रीङ्प्ण मटख्मबा्र आयै आद्रिक सव माई उनके साथ साथ पैदल हौ स्यि। 


॥। = ~ 
वि पजनन्नो यह देखकर शप्ण ने जपने रथ क रोक स्यि ¢ 
| किर सान करके जर ब्राहमणो स खल्तिवाचन ¦ ओर युधिष्ठिर घ कमे ल्ग-रे महाराज ! त॒म 


सुनकर दारुक सारथौ के रये दुष रथ प्र्‌ जिस सावधानी से भरना की रा करत रहना। पर्जन्यञ्ञेने ; 
ाफण्ण्य्यध्प्य्क य प्‌ नियमय 


विक । 


| 7 


२०५ 


६ महाभारत माषं 


सिण्ण्णण्ण्पठय्वपणय्छयक्णस्छण्यष्यध्णकण्यमृश्छष्णयदःण्डककछम्ग्णडठछयपदपरष्वणयः ण्ण्यययणणछप्पपा 
8 सव प्राणियों की जीविका के जाधार हे, वृश्च जसे । चीत हुई ¦ फिर दोना एक दूसरे से विदा होक 


पक्षियो के आश्रयस्थर दै, देवराज इन्द्र ससे देवताजौ 
कीरक्षाक्रतेटैःव्सेदी तुम वन्धु बान्धवी तथा 
प्रजा की रक्षा करना, उन्हं आश्रयदेना [राह्म 


्ीकरप्ण जर महाराज युधिष्ठिर की इसप्रकार से वात॒ कुठ दिन के स्यि ओर ठहर गये ॥६०।६८॥ 
समाप का पैताठीसत्रा अध्याय ममाप्र हा 1 ४५ ॥ 


प्यव्यपपय्ण्रद्य्दसस्छयय। 


प्ण 


ए (९ ,१११ ४ 


| 
द 





अथ यूतपर्व । 
अथ पट्चत्मारिंशोऽध्याय" ॥ ४६ ॥ 


ेशपायन उवच-समाते राजसूये तु कतुर सुदुरुमे 


रिष्येः परिव्रतो व्यासः पुरस्तात्समपदयत ॥ १ ॥ 
सोऽभ्ययादासनाततरणं भ्रातृभिः परिवारितः 1 
पादयेनाऽऽसनदानेन पितामहमप्रूजयत्‌ ॥ २॥ “, 
अथोपविर्य भगवान्काथने परमासने । 


. आस्यतामिति चोवाच धममराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २॥ 

अथोपविष्टं राजानं भ्रातृभिः परिवारितम्‌ । 

ˆ“ ` उवाच भगवान्व्यासस्तत्तदाक्यविडारदः ॥ ४ ॥ 
दिष्टया वधसि कोन्तेय ! साम्राज्यं पराप्य दुरभम्‌ । 
वाधताः कुरवः सवे त्रया कुरुकुरोद्ह-! ॥ .५ ॥ 
आप्रच्छे त्वां गमिष्यामि प्रूजितोऽस्मि विशांपते ! । 
एवमुक्तः स कृष्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 


4 4 ~ 


५ 
2 


अपने अपने नगर को चल द्विय । उनेकं चरे जान 
पर, उस युधिष्ठिरं की समा म कवर दुर्याधने अर्‌ 
राजा सुवरु के पुत्र शकुनी, ये दर्नो पाण्डना क पाथ 


प 





सियार तवां अध्याय ॥ ४६॥ 


वैशम्पायन न कटाहे राजा जनमेजय ! उम 
दुम राजसूय यज के समा्ठ हने पर्‌ पाण्डवो के पास 
व्यासदेव जी अपने शि्यों सहित आये । उन्दं देख- 
कर्‌ धर्मराज युधिष्ठिर भाईयों सहित जल्दी से आमन 
सेउठखडृ हुए! फिर अपने माहूर्यो के साथ 


प्रणाम करके उर्टनि पाचयःअध्य, आसन जादि सामम्री । 


से अपने पितामह फा पूजने किया । व्यास जी जम 


धर्मराज युधिष्ठिर केद्धिये टप्‌ घुवर्णं के आमन पर 
%्व्प्राननरकजन चदणएव्नणयण्प्यपपवनच्णयतण्ठश्य 


वेठ गये, तत्र आज्ञा पाकर धर्मराज युिषठिर मी ज। 
आसन पर्‌ भटे } माइ -सदित उनके वै जनि १६ 
व्यास जी ने कहा-दे कुरफुर-तिल्क ! सौभाग्य 
व॒म्दरि दुभ असीम साप्राज्यपद पाजनिष पुम 
देश की बद्ध उन्नति भौर धीवृद्धि हो रट ६ ॥१।५॥ 
जुमने अपने वंश फा भुल उज्ञ्यर कर दिया। 
देक्षतरियो मं ओष्ठ! म निमन्त्रण पाकर वुण्दार यनन ध 


म आया था, अव तुमत पूष फर अपने भध 9 
4441 ण्णः 


[11 1 1 


अध्याय ४६] 


सया 


अभिवाययोपसतण्ह्य 
५. युधिषिर उवाच -- संक्षयो द्विपदां 
तस्य नान्योऽस्ति वक्ता 


प्दण्प 


५,.१५.९५०००० _ -गप् 


छ्ष्णद्ेपायनो व्यास इद 


परप्मरप्ठः 


प 


समेतं पाथिवं श्वत्र श्वय 
दुर्योधनापराधेन ५ 


नीलकण्ठं भवं स्थाणु 
शक उं रुद्रं पशुपतिं 
कौ जाना चादृतः ह । यद सुनकर युधिष्ठिर ने ग्यास 
जी को उछकर दण्डवत्‌ की, जर फिर पास चैखकरर 
| कहा-हे मदारज ! सुच बड़ा मारी सनद्‌ हा मया 
| जा सिवाय भेर इस सब्देद को जीर कोद 
8 द नी कर सकता हे । भनि नारद जी न सुनाषदे 
(4 कि तीन उसात बड भारी तिद 1 प्क दिव्य अभात्‌ 
यञजपात आदि, दूरा आन्तरिक्ष अथात्‌ धूमक्तु 
आदि, ओर तीस पार्थिव सरथ, मूषम्प सादि, सो 
भे दीनं उसा चिषटुपाटक मोर जनि पर इण भ, 
उनके हने का क्या फल ह ° १५९ 

यह्‌ सुनकर व्यास जी सले -दे राजन्‌ । इन 
| उसक्तो फा पटल यह्‌ दै१ कि आज से क वर्षके 
लव्य 


यणनसप्तययय पपणण्ठफः 


2८. द्यः 


महामार 


यणः 
पितामहमथाऽत्रवीत्‌ 
भ्रष्ठ ! समोर 
चे 
उस्पातांखिविधान्प्राह नारदो 
दिव्यांश्चेवाऽऽन्तरिशषां शच पा 
1 अपि चेच्यस्य पतनाच्छन्नमोरपातिकं महत्‌ 
्रमायन खाच -राज्ञस्तु वचनं श्चुता पराशरसुतः प्रसुः 


च्रयोददया समा राजन्युसखातानां फं महत. 
सर्वक्षत्रविनाईषय अतिप्यति विंपते ! 
लामिकं कारणं छा कारन भरतम ! 
ध यास्यति भारत ! 
तीमाज्जुनवलेन 


महष्दिवसुमापतिम्‌ 


यतने पर, सव्र क्षत्रियो के कुर काना टेगा। 


९ 


२०७ 


ययमथ 


। 
रपन्नः सुदुकैमः ॥ ५ 
लाते दिजपुद्वत ! । 
भगवानृषिः ॥ 
यवांश्च पितामह ! । 
॥ 
॥ 
॥ १० ॥ 
। 

॥ १६ ॥ 
। 

। 

॥ १२॥ 


॥ 
< ॥ 


९ ॥ 


च 


खमे दरक्ष्यसि राजेन्दर । क्षपान्ते सं बृपघ्वजम्‌ । 
कपालि चिषुरान्तकम्‌ ॥ १२ ॥ 


ओर तुम कौ कारण चनाक्रर दुयोधन के अपराध 
स सब राजा टीग कट होकर भीमसेन मौर अर्जुनक 
यरे मार जयिगे। ओर आज रात्रिक अन्तम तुमको 
म्वक्न मै वृपम्वज नीलकण्ठं मिवजीके दर्गन जो 
मव, स्थाणु, कणी, त्रिपुरंतक, उम, रद्र पद्ुपति, 
महदिव उमापति, द्रापदी, विनाकी, ओर 
किवम आदि नाम से व्रिख्यात्‌ ह, मन्दी प्र 
सवार, दक्षिण फी नोर दग्डेहुणर्दोग 1 सोम 
हम चात का कुट संदे मत करो, पयोङि इस मार 
भै काट का उलषन कोष्ट भी नदीं कर सकना 
द] जव तुम सावधान ररदकर्‌ र 


भजा का पाटन फरोभ्मार 
एर 


न्टएणण्यण्दप्यनण्छरणपछष्यरयण्पयरतन 


ननर्त 
पप 


( 


[ समाप , 


२०८ महाभारत 
एितदापतःप्यतणणपष्य क (णाक -यण्णाणर्णापठप्णणाणणणणक्छण्छणण्ठप्पपाणणयद्याःप्णमकपसः 
४ हरं शर्व इषं शूरं पिनाकं छत्तिवाससम्‌ ॥ १४॥ § 
केखासङ्कृटभ्रतिमं वृषभेऽवस्थितं शिवम्‌ । { 
+. ५ 9 ५. 9 
निरीक्षमाणं सततं पित्तराजाभितां दिङाम्‌ ॥ १५॥ 
एवमीदशकं खभ द्रक्ष्यसि त्वं विशांपते ! । 


मा तत्कृते ह्यनुध्याहि काटो हि दुरतिक्रमः ॥ १६ ॥ 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि कैखासं पर्वतं परति 
अप्रमत्तः स्थितो दान्तः प्रथिवी परिपाल्य ॥ ९७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- एवमुक्ता स भगवान्कैखासं पर्वतं ययौ । 
कृष्णद्ेपायनो व्यासः सह शिष्यैः श्चुतानुगेः ॥ १८ ॥ 
गते पितामहे राजा चिन्तादोकसमन्वितः । 
निःशसन्युष्णमसछृत्तमेवाऽर्थं विचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 





कथं तु दैवं इक्येत पौरुषेण भवाधितुम्‌ 
अवदयमेव भविता यदुक्तं परमर्षिणा 
ततोऽघ्रवीन्महतिजाः सवीन्भ्रातन्युधिधिर 


श्चुत वै पुरुपव्याघा ! यन्मां द्वेपायनोऽ्र्वात्‌ 


तदा तद्वचनं श्युत्ा मरणे निशिता मति 
सर्वक्षत्रस्य निधने यद्यहं हेतुरीप्सितः 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


कटेन निर्भितस्तयत ! क्ते ममार्थोऽस्ति जीवतः , 


एवं रुवन्तं राजानं फास्युनः पल्यभाषत 


॥ २३॥ 


मा राजन्करद्मरं घोरं धाविडो बुद्धिनादानम्‌ । 










| जाने की आक्ञादो । म कैलास पर्वत पर 
जाना चाहता ह । भैदम्पायन ने कदा-दे रजा 
जनमेजय ! ग्यासदेव जी इस प्रकार से कहकर रिरप्यो- 
सहित फास पर्वत को चङे गये । उनके चे जानं 
पर्‌ धराज युधिष्ठिरं शोक अर निन्तामे मग्न 
3 होकर यार-बार गरम-गरम इवास लेकर विचारने खगे, 


कि य भावौ अर्थत््‌ होनहार जिस भकार से , 
एव ए नतत ए एए एए ए सणदएय 


मनुष्य के उपाय स नदीं रुक सकती दै । न्यास मी 
जो कह मये हं, वह अयश्य होगा ॥१०१२०॥ 
इसे पश्चात्‌ उन्हौनि अपने मायां स कदा 
टे माइयो ¡ व्यास जी जोक ग्यैः सो सयतुब 
गों ने मी युना दै । उनके कथन को सुनकर 
अपने प्राण दे देने का पचार फरखिया दै । क्योकि 
काल ने मुञ्चको क्षभिय कुर के नादा दोन काट 
एष्ट 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याम्‌ ४६ ] महाभारत २०९. 


पणत युय 
# सपधा महाराज ! यत््षम तत्समाचर 1 २४॥ 
+ ततोऽन्रवीत्सवयशरतिमवृन्सवौन्युधिधिरः ॥ 
द्वैपायनस्य वचनं तनैव समचिन्तयन्‌ 1 २५१ 
अव्यपथ्रति भद्रं वः प्रतिज्ञा म निवोधत ॥ 
व्रयोद्ष समास्तात को ममाऽर्थोऽस्ति जीवतः ॥ २६ ॥ 
, न पवक्ष्यामि पुरुप आ्रादनन्यांश्च पाथिवान्‌ । 
स्थितो निदेशे ज्ञातीनां योक्ष्ये तत्समुदाहरन्‌ ॥ २७ ॥ 
पवं मे वतमानस्य स्वसुतेष्वितरेषु च 
॥ भदो न भविता लोके भेदमूलो हि विग्रहः ॥ २८ ॥ | 
ध विरहं दूरतो रक्चन्थ्ियाप्येव समाचरन । | 
व्राच्य्तां न ममिप्यामि लेकेषु मञुजपेमाः ! ॥ २९ ॥ 4 


वचनं पाण्डवाः सन्निशाम्य तत्‌ । 
तमेव समवतन्त धर्राजहिते रताः ॥ ३० ॥ 
ससरसु समयं करत्वा धर्मराड श्रातृभिः सह 1 
पितैस्तप्ये यथान्याय देवताश्च विशापत | ॥३९॥ 


कछृतसट्वरकल्याण [ रात्‌ परिवारत | 
। 
8 
| 


1. मी 


गतेषु क्षत्नियेन्दरेषु सत्पु भरतषभ ! ॥ २२॥ 
सुनकर अदन ने कदा-आप दाक क्तछोडकरजो सच र्डं कग की जद शे, उसके उसन्न दा 
क्रना उचित दै, वद कीजिण । क्योकि सोच कले कां खटका न रट जायया । मित्र भन भेदमाव पड़ने 
सि बुद्धि जाती रहती दै । यद सुनक महाराज सेही युद्ध बी जाग जर उ 1 भैदहेणको 
सुषिर व्या जी की बात चो स्मरण करक कटने , एकदम्‌ निकट दे काम कस्मा, जो सम कौ 
रगेकिभेरे जनिम जन कोई अथ नदीं 2।॥२९।२५॥ प्रियरौगि । पसा करने से यसे रोक-निन्दा का पात 
इससे जानसि यट परति चारण कत्ता न यनना पगा । मङ्ग की इच्छा रखनेवटिः मीमतेनं 
ह, फितेग्द वं तक कभी जपन माया दृसरे अदि मादय ने पपराज युभिष्ठिरके हम कथन का - 
¦ राजामा स कठोर वचन नहीं कल्या ॥ जार अपन अनुमोदन करिया 1२६।३०॥ १ 
\ स्वनावं ौ जनना मानकर उनकी सेवा कख्गा। सच अभ्यागतो जनि पर महारज ` 
४ जाः प्रजा, दे भीर खेटे सभी रोगी के साथ उपिणि भा च समा इस पकार यष्ट समाम्‌ मेखकर्‌ देवता, पिनृ- 


व 


ट निर्मीण क्रिया है, मेरा अम जीना व्ये । यह समान न्यवदार्‌ ङ्द्गा। तम भरे द्वारा मेदमाव, 
| 


२१० महा.मारत समाप 


श्द्षाकणय्ण्य 


प्ग्छः) 


छ्वेप पाकणक्छा.णत्छदप्ठफय (य 11111 काकण उप क चपतछर्मसप्णकपप्ण्य्ण्यपप्छप्यकणछम , 
| युधिष्ठिरः सहामाल्यः प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ । 
दुर्योधनो महाराजः शकुनिश्वाऽपि सोवलः । 


सभायां रमणीयायां तत्रैवाऽऽस्ते नराधिप ! ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमन्मद्याभासते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि युधिष्ठिरसमये पट्‌ चत्वारिशोऽघ्यायः ॥ ४६ ॥ 


व 





गण ओरं ब्राह्मण आद्रि की पूना तथा प्रजाका 


पान्‌ करने रग । यज्ञ के उपरन्त सव कामो से | दोनो, धर्मराज के साथ, सुश्पूैक उनकी सम 
छुटकारा पाकर, कल्याण-कर्म करके,मादर्यो के साथ 


(क 
सभापव का छियारासवां अध्याय समाप्त हआ ॥ ४६॥ 
पिष 4 =) 


अथ सप्तच्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ९७॥ 
वेदा्पायन उवाच -वसन्दुर्योधनस्तस्यां सभायां पुरुपपभ ! । 


शनेर्वदश तां सर्वां सभां शकुनिना सह ॥ १ ॥ 
तस्यां दिव्यानभिप्रायान्दददरौ ऊुरुनन्दनः । 
न दष्टपरूबा ये तेन नगरे नागसाहये ॥ २॥ 
स कदाचित्सभामध्ये धार्तराघ्रो महीपतिः । 
स्फाटिकं स्थरूमासाद्य जलमिदयभिराङ्धया ॥ ३ ॥ 
स्ववन्रोत्कषेणं राजा छतवान्दुद्धिमोहित । 
दुमेना विसुखश्चैव परिचक्राम तां सभाम्‌ ॥ ४ ॥ 


ततः स्थले निपतितो दुर्मना ब्रीडितो चपः । 
निःखसलन्विसुखश्चापि परिचक्राम तां सभाम्‌ ॥ ५॥ 


धर्राज अपनी नगरीं जयि । दुर्योधन भैर दकुनि 
म 


वैठकर आनन्द मनानि रगे ॥३१।३३॥ 





वेशम्पायन्‌ जी योरे दे राजा जनमेजय ! युधिष्ठिर 
की समा मे रहने प्र दुयोधन ओर शकुनि धीरे-धीरे 
सभ। को धूमकर दखने रग, ओर उर्दोनि उसमे, 
ठसी-रेसी दिभ्य वस्तु देखी, जिनको उन्दने परे 
कभी हस्तिनापुर म नीं देखा था । धृतराष्र का 

बेटा दुर्योधन इसी तरह एक दिन समा-मण्डप मं 
घूम रदा था । धूमते-घूमतत वह विच्टोर पत्थर के 
फ़दी पर्‌ परहुचा, तो उसे वहां निर्मरु जरु भरा माम 
(कः ] तय उसने अपने क्न स्मेटकर्‌ ऊपर कर 


णणणरणणव्णण्लचयस् 


एधथ्णपलयण्छप्कफदः 
प्रप्वध्यप्यद्यप्ण्यध्रदपप्ण्छ यफष्द्रछदद्यष् [१4.111 व 





सैतालीसवां अध्याय 1 ४७॥ 


स्यि । उसका वित्त उदास हो गया । आगे चरते 
चते वह एक जगह जर भरा हुजा सम्चकर, बचने 
खगा, तो स्थर पर गिर पड़ा । [करयो वहां षी जट 
यादी नहीं ] इससे वह बहुत ही जित हज । 
फिर बह उठकर दुखी मन से गरम सांम केता हुभा 
समा में घूमने लगा । भग वावद्धी मिरी, उसभ 
बहुत ही स्वच्छ जन भरा हुमा था ¡ दुर्योधन ने 
उसे भी पदे कासा फी समज्ञा । जादी उस्न 
आगे पाव रक्खा, स्याही वह धम से उस जा यडा 1, 


धरण । 


2.42 द ध ध क (> 


{प्याय ४७ } महाभारत २११ 


+ प्ा्फपठठतपप प्याय एप कं ष्ाफरपणापक्पफकपप पणवफापाष्ण्णपाष 
+ 
५ 


\ ततः कतयां वे स्पाटिकांजदोभिताम्‌ ॥ र 
वापीं मत्वा स्थरमिव सवासाः परापतजले ॥ ६ ॥ 
जले निपतितं दृषा भीमेन महावलः । 
| 


जहास जहसश्चैव किंकराश्च सुयोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वासांसि च शुभान्यस्मै घद्‌दू राजशासनात्‌ 
तथागतं तु तं दवा भीमसेनो महावलः ॥ < ॥ 


अञयुनश्च यमौ चोभो स्वं ते प्राहसंस्तदा । 


नाऽमर्धवत्ततस्तेयामवहासममपेणः ॥ ९1 
। आकारं रक्षमाणस्तुन स तान्समुदेश्चत । 

सुनर्वसनसुर्क्प्य प्रतरिप्यन्निव स्थलम्‌ ॥ १० ॥ 

आरुरोह, ततः सवं जहसुश्च पुनर्जनाः । 


दारं तु पिहिताकारं स्फाटिकं प्रेक्ष्य भूमिपः । 
प्रविदान्नाहतो मभि व्याघूित इव स्थितः ॥ ११ ॥ 
ताद च परं द्वारं स्फाटिकोरुकपाटकम्‌ 1 
विघसयन्कराभ्यां ठ निष्करम्याऽगरे पपात ह ॥ ९२ ॥ 


| 
५ [4 9. ४२ क | 
दार ठु वितताकार समापेदे पुनश्च सलः ॥ 

(त तदचते चेति मन्वानो दारस्थानादुपारमत्‌ _ ॥ १२ ॥ | 
£ रक कर मीग गये 1 हु्ोधन को जल भ गिर दोप ने नानी रने के हिय का सट ङ सि कहि कर स्थि। 

| देखकर^साथभे जो सीकर-चाकरथे,उनसे भीर्टैषी यह देखकर किर सव रोग हस पड़े ॥१।१० ॥ 

३ रेकी न जा सकी । यह तमाशा देखकर भीमसेन पक स्थान पर ्रिर्टीर का पक पता दए 

३ ज्ोरसेर्टेस उट; किन्तु युधिष्ठिर ते उसी सम्य ¦ सगा्था कि वद सुखा जान पड़ता था। उस वन्द्‌ 
अनुष) फो सू कडि खाने फी आर्ता दी! उन | दवार्‌ का यु समञ्चकर, उ्यदी जगि बदा, स्योदी 
कड छो दुर्ोथन ने पदन स्या । उसके गिरे के | म नेसे ज्ञार सेटषर लगी, ककि वट्‌ चर खाकर 


„4 समय केयन भीमसेन टी नदी, लकि अञ्जुन, नकट, | गिर पड़ा । जगि चने पर किर उस एक पुरा दुभा 
चेद आ। समा म भूमते समय 
£ मरी जगद्‌ फिर पर्दी फोजर-मरा कु समञ्चकर, 






4 सदे! आदि समी हन पड़ थे। दसस दुन कः । दवार निलय 1 उसे यन्द जानकर पा मरनेकेत्यि, | 
यदा प्रोष चद आया, पर्‌ उसने अवसर न देखकर उवे दुयेपिन नानि मद्रा, स्यद्ानोरसेिरषड़ा। 
॥ | उमकोसद़ीमापीच, 
( 
1 


उम अपने माव को छिपा चिवा। आमि मदने पर्‌ स 
इस तषट वार-वार्‌ पश्वा स्यार दुयोधन वदन टो + 
य ^ 


२१२ 


महाभारत 


समाप ` 


श्व पण्पाणण्पत्पणव्प्यपपग्प्रस्यकदषटय्यष्छ क प्ठप्वणपप्यप्णषप्षण्णपापफथधयापध्य्णयणाएापयधकफायणफष्यः रः 


णयायययण्यपुषयणय्व्ग्णयलयप्ययष्यः क: 
व्रण तप0तयठपाप्ण्पाप्णप्यकययय परथयााणणकण्टण्णण्यः | 


एवं प्रखम्भान्विविधान्प्राप्य तत्र विशांपते ! । 
पाण्डवेयाभ्यनुज्ञातस्ततो दुर्योधनो चपः 
अप्रहृष्टेन मनसा राजसूये महाक्रतो । 
परश्च तामद्युताश्द्धि जगाम गजसाहयम्‌ 
- पाण्डवश्रीप्रतप्तस्य ध्यायमानस्य गच्छतः । 
दुर्योधनस्य चरपतेः पापा मतिरजायत 
पाथौन्सुमनसो दया पार्थिवां शच वह्ानुगान्‌ 
करर्ल्ं चापि हितं रोकमाङ्मारं इरूढह ! 
मिमाने परं चापि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
- दुर्योधनो धातैराष्रौ विव्णैः समपद्यत 
स तु गच्छन्ननेकायः सभामेकोऽन्वचिन्तयत्‌ । 
श्रियं च तामनुपमां धर्मराजस्य धीमतः 
प्रमत्तो धृतराप्रस्य पुत्रो दुर्योधनस्तदा । 
नाऽभ्यभापत्सुबलजं भाषमाणं पुनः पुनः 
अनेकाग्रं तु तं दष्ट शङुनिः पर्यभाषत । 
दुयोधन ! कुतो मूं निः छसन्निव गच्छसि ? ॥ २१ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९॥ 


1 २० ॥ 





ठज्ित ओर म्यथित हुआ। इस कारण उस अदू 
समा की शषोभादेखना उप के स्यि प्रसत्तता का कारण 
न होकर्‌, दुःख का ही कारण हुआ | इसके पश्चात्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिर की आश्ञा केकर वह शकुनि के 
साथ हस्तिनापुर को चर दिया ॥११।१५॥ 

- राह भ जति-जति पाण्ड्वा के अपार दे, 
सौभाग्य ओर अभ्यद्र का विचार करके, दुर्योधन 
अल्यन्त व्याकर ओर खिन्न हो उडा । किस तरह 
पाण्डवो का सना हो, उनका यह शर्य न रे, 
यही सोचते-सोचते उसकी बुद्धि नीच वासनाओ के 
कारण अत्यन्त मरिन हो उटी । वह विचार करने 
रगा, कि पाण्डव बहुत ही प्रसन्न रहते टै समी 
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राजा लेग युरणौ कै कारण पाण्डव के अ्ीन्‌ हक 
प्रसन्नता से सदा उनकी भ मे स्मे र्ते ६ 
उनके शुमचिन्तक हैँ ! वारक, वू, जवान, समी 
उनकी कृवा की चाह रस्ते दै । दसी चिन्ता # 
मोरे वह गहेरे विषाद्‌ के समुद्रम मेति खनि रगा 
राह म जति समय दुर्योधन उस अनुपम समा 
लोमा जौर युधिष्ठिर के वैभव के विषय मै चिन्ता 
करता हुमा, यहां तक बेखुध, था, कि मामा 
के बार-बार बातचीत करगे पर भी कुठ उर 
देता था ॥१६।२०॥ 

उसके चित्त को ठ्किनि परन वख ४ 
मागा शकुनि ने कहा दे माई दुयोधन । लम 


एए 


अध्याय ४७ ] महामारत २६२ 


ष 
दनं उ्वान--ृषटुमां पथिवीं रला युधिषटिख्रानुगाम्‌ 1 | 
नितामखरप्रतायेन श्वेताश्वस्य महात्मनः ॥२२॥ ¢ 
तं च यन्तं तथाभूतं र्ष्र पाथस्य मातुर ! । 
यथा श्कस्य देवेषु तथामूतं महाद्युतेः ॥ २३ ॥ 
क दिवानिङाम्‌ +, 


॥ अमर्चेण वु स्पूर्णो दद्यमाना ष्ट्वा 1 
| शुचिशुक्रागमे काटे शुष्ये्तोयमिवाऽस्पकम्‌ ॥ २४ ॥ 
| प्य सात्वतसुख्येन शिशुपालो निपातितः । 
॥ 

{ 


[+ 


नच तत्र श्चित्तस्य पदानुगः ॥ २५५ 

दद्यमाना हि राजनः पाष्डवोस्येन वहिना । | 
श्ान्तवन्तोऽपराधं ते को हि तरक्षन्त॒मर्हीति ॥ २६ ॥ 

वासुदेवेन तत्कमे यथाऽयुक्तं महर्छृतम्‌ 1 


सिद्धं च पाण्डुपुत्राणां प्रतापेन महात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
[^ 3 


तथा हि रलरान्यादाय विविधानि चपा दपम्‌ । 
उपातिष्ठन्त कौन्तेयं वेश्या इव करघदाः ॥ २८ ॥ 
‡ भ्यं तथागतां ददा उवलन्तीमिव पाण्डे । 
8 अमर्धवशमापन्चो दद्याम न तथाचतः ॥ २९ ॥ 
8 एवं स निश्चयं कृतवा ततो वचनमव्रवीत्‌ __ । 
याल स्मौ संहिस्ति दण धरको चर रट हे" | षार नरी क्रेयारर२्ा 


~, 


यट सुनकर दुर्योधन ने कटा सय प्रथ्वी वा मला दसा खन दोगा जिसपर देशी वतिं सटी 
सनजुन के छख के भ्रताप से युधिष्ठिरके वस मे, । जर्येगी) ग्रीडृप्ण का यह सरथा अनुचित काम 
दर देवता फे वीचमे क्से इन्द्र यज्ञ करे, उसी पाण्ड्यो फे दी प्रताप म मिदधद्मा) दमो, यज्ञ षै 
प्रकार से युधिष्ठिर को राजसुय यन्न करते,दखकर) । अदमर पर आय दुष सन राजाओं ने अरगखप क्‌ 
अप्मघ्त हुमा ह्‌ 1 क्रोध जीर ईषी द्विन-रात युक्च मूल्य रल आदिर सट केस्प्भे, देकर पाण्टव 
क्रे वारणसेभ्‌ इम प्रकार का सन्नाना मर दिया 1 द्वनौदरिनि कदर 


। सूत्वा जाना ह, शदे गरमी के द्विना स जट पाण्डवा की मैमाग्य-स्ध्मी परसवक्ठमेरी ईषा र्‌ 


दिन दिन सूर॑ता चला जाता दै । खो, हृप्य धेर परल र प्रचण्ड दती जारी द।दमाग ; 
ने धिशुट छे मार डाल, दव रता उसपोदेखने यदी माताप्‌ भ दाकीर को दिन दिन सुखात नार : 


रे, पस्तु किसी ने पाण्ड्यो के मम म उमक्नाप्रनि । दद्य का जनाना जा ग्दा £ ॥२६।र९ 
-~ (उ 1. ~~~ गा 


(१ क न्तन शरत ¬ ¬" 








५ 
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्प्सण्ण्णणण्णणलणरणष्वःपसण्य 


पुनगान्धारनरपति दद्यमान इवाऽग्निना ॥ ३० ॥ 
वहिमेव प्रवेक्ष्यामि भक्षयिष्यामि वा विषम्‌ । 
अपो वापि प्रवेक्ष्यामि न हि रक्ष्यामि जीषितुम्‌।। ३१ ॥ 
4 ५अ 
को हि नाम पुमोष्टोके मपयिष्यति ससवान्‌ । 
सपल्रादध्यतो दष्ट दीनमास्मानमेव च ॥ ३२ ॥ 
सोऽहं न खी न चाऽप्यखी न पुमान्नाऽपुमानपि । 
योऽहं तां मर्थयाम्यदय तारी भियमागताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ईश्वरत्वं प्रथिव्याश्च वसुमत्तां च ताददीम्‌ । 
यन्ञं च तादृशं दृष्ट मादरः को न सेज्वरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अराक्तश्चेक एवाऽहं तामाहर चरपश्चियम्‌ | 
सहायांश्च न पद्यामि तेन स्रत्युं विचिन्तये ॥ २३५ ॥ 
दैवमेव परं मन्ये पोरुपं च निरर्थकम्‌ 1 
दष्टा कुन्तीसुत शुद्धां श्रियं तामहतां तथा ॥ ३६ ॥ 
४३ 
कृतो यलो सया पूर्वं विनादे तस्य सोचल | । 
तच सवेमतिक्रम्य संबृद्धोऽप्सिव पङ्कजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
~ तेन देवं परं मन्ये पोरुपं च निरर्थकम्‌ । 
४.५८ (१ 
धातराप्राश्च हीयन्ते पार्था वर्धन्ति निद्यङः ॥ ३८ ॥ 

ˆ ` अव्र इस दु'ख कौ सह नहीं सकता ह्‌, ¡ निश्चय कर रिया दकि पौरष अर्थात्‌ उपाय निष्फठ 
यातो जल मे दूब मसग, या जनिभ जर मसग, | है, जीर दैव अर्थात्‌ प्रारन्ध भष्ठ है, वयो भने 
नदहीतो विष खाकर से हणा । क्योक्रिन॒ भै सी / पाण्डवं के नादा करने के टिए अनेक भ्रकारके 
हलो मे पराधीन होकर रह । न अखज्ञ ह, जो शत्रु । उपाय कयि, परन्तु कोई भी कारगर न हुभा। ओर्‌ 
को जीतू । न पुय हज शेके अख को सह सद । । उसके बदरे मेँ वे छोग देसे बदर गये ६, स जट 
ओीर्‌ न नस्‌ ह ज द्ुकी टमी को देखकर ¦ मे कमर बढ़ता टे । हम लोग दिनि पर दवन कम्‌ 
पौ न करः | मला द्रा कौन होगा, जो पाण्ड्यो | देति जति ह, ओर पाण्डवे की दिनि प्रति दिनं 
के दईधरत्व धन ओर यन्न कौ देखकर दुभौ न देवि । ! वरीतदी होती जा रही है । इशे जीर षया समकषा 
इरिणं दमी रद्मी को इकट्य के केः अपनी | जवे, सिवाय इमे कि भार्य पौरष से ममल ६। 
साम्यं म टेखकर मरना चाहता ह।॥३०।३५ इसके धिवाय पाण्ट्यौ की समा मं नौकरो-वाक्या 

पुपिष्ठिर की रक्ष्मी फो देखकर भेने यद भी | तकनेमेरीटंसी की । वह धी स्क दिनरात 

7.1 1 > 


द्द 








दय्पप्पापव्यपध्यणद छगव्वपषण्फप् यगः द प्षयणपण्णधप्छय्यदफणा एषः 
प्एप्छप्यधड्कण्प्छजण 
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म्याम्‌ ६८ ] मह्ामार्‌त ष 

प्ापातपफपताप्द्पाणपणणछप्ाणण्णय्छण्णणयणण््प््छपणण्ण्णणण्य्पणण्यपप्मस कपपछण्कणवष्धण, 

॥ सोऽ श्चियं च तां दषरूवा समां तां च तथाविधाम्‌ । 
रक्षिभिश्ाऽवहासं तं परितप्ये यथाऽग्निना ॥ ३९ ॥ 

स मामभ्युजानीहि माठुखाऽय सुदुःखितम्‌ । | 
अमर्य च समाविष्टं धृतरा निवेदय 1 ४० ॥ 

इति श्रीमन्मदषभारते समावचेणि यूतपवेणि दर्योधनसतापि सप्नचत्वादिवोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 
अनि फे समान जापी रती ई ¦ इसटिए टे | चाहता द्र । जीर ठम युद्षकौ मसे शी यक्ता गै | 
मामा [ अवर तुम हमरे पिता धृतशष् से जाकर कट | ॥३६।४०॥ 





दोक प्रौधके कारण से अपतिप्राण् छोडना --*-- 
सभाय का मताखयसवा अध्याय समाप्ठहजा ॥ ४५ ॥ 
"न्नखन्त 


अय अथाऽश्रचसत्रारियोऽ्यायः ॥ ४८ ॥ 

ङ्निरमान--- दुयोधन ! न तेऽमर्पः कार्यः धरति युधिष्ठिरम्‌ 
भगधेयानि हि सानि पाण्डवा सुत सदा ॥ \ ॥ 
विधानं विविधाकारं परं तेवां विधानतः । 
अनिकेरभ्युपायेश्च सया न शकिताः पुरा ॥ २ ॥ 
आरन्यापि सहास ! पुनः पुनररिन्दम ! । 
विमुक्ताश्च नरव्याघ्रा भागघेयपुरस्करताः ॥ ३ ॥ 
तेखच्धा दोपदी भार्या दुपदश्च सुतैः सह॒ । 

सहायः प्रथिवीलामे वासुदेवश्च बीयवान्‌  ॥ £ ॥ 
रच्धश्चाऽनभिभृतार्थः पिन्रयोऽाःए्थिवीपते ! । 
चिचृद्धस्तेजपा तेषां तत्र का परिदेवना 1५५. 

वि अद्रताटीमगां अध्याय 119८ ॥ 
दयोयन दृष यात को सुनकर शटुनिने म्यते मननेदी रे! मावते दी 

क्दा-द मा्‌ दु्ोधन। युपिष्ठिर ते दमाद्वपरवना दी सी पम सुन्दरी भी विनी द 1 पुर्वा-सद्रित 
ह उचित नहीं । सोनकर देो्ाष्डवन्येय यदा= द्रुपदे यजा जीर थीद्रम्ण फ एदयना ते रनटैनि 
अपने भाग्यसेद सुल मोगरेदे 1 भन उनके प्वीमण्डर का एकच्छव राज्य पायां द| जपने 


£ मले के भिण अनेक प्रहार फे उपय कय, पन्त पृक षन का दु ए दिम्मा पाक, उन्दने मगन 
यामन 9 ठम द्तना पद्म निद ११ शग 





( णः 
वववरण 


‰ 


ननन 


उन्द्‌ 
त 


के उपाय नूं चा । वे अपनी प्रष्न्यमे जनि 
द } बारपार्‌ तुष्दरि भनेर यन्नक््नेपर भी.च ठनमे दर कमना किदो कस वृष्टी केष्यं काम 
[+~ + ~ = 1 =-= ~~ 


२१६ [ एमा 


गि प्परप्कसााग्णाय्णण्डणठप्यप्ठप्णा्डस्णण्य्ययणमखणण्णणण्ढणण्यफषप्णःसयदकफणणकप्यण्णयफः प्प्णाप्परा् 


धनजयेन गाण्डीवमक्षय्यो च महेपुधी | 
रञ्धान्यख्राणि दिव्यानि तोषयित्वा हुतारानम्‌ ॥ ६ ॥ . 
| तेन का्मुकमुख्येन बाहूवीयेण चाऽऽत्मनः । 
8 कुता वदो महीपाखास्तत्र का परिदेवना? ॥ ७ ॥ 
| अग्निदाहान्मयं चापि मोक्षयिता स दानवम्‌ । 
4 


मदहामारत 


सभां तां कारयामास सव्यसाची परंतपः ॥ 
तेन चेव मयेनोक्ताः किंकरा नाम राक्षसाः । 
| वहन्ति तां सभां भीमास्त्न का परिदेवना ? ॥ ९ ॥ 
| यचाऽसहायतां राजन्नुक्तवानसि भारत ] 


८ ॥ 








ध तन्मिथ्या भ्रातरो हीमे तव सवे वशानुगाः ॥ १० ॥ 
| द्रोणस्तव महेष्वासः सह पुत्रेण वीर्यवान्‌ । 
सूतपुत्रश्च राधेयो गोतमश्च महारथः ॥ ११ ॥ 
अहं च सह सोदर्यैः सोमदत्तिश्च पार्थैवः । 
एतेस्त्वं सदितः स्वैजेय कत्तं वसुन्धराम्‌ ॥ १२ ॥ 
योषन उवान-- त्वया च सहितो राजन्नतेश्चाऽन्येर्महारथे । 
॥ एतानेव विजेष्यामि यदि त्वमनुमन्यसे ॥ १३॥ 
॥ नहीं ॥१।५ | तहां रे जा सक्तेदै। यह देखकर तुम कयो अकारण 
अर्जुन ने अगनिदेव को प्रसन्न क्रिया, ओर्‌ ¦ कुद रदे हो १ ॥६।९॥ 
& उने गाण्डीव धनुष जीर दो रसे तर्क, जिनके । 


चाण कभी कम नहीं होते दै, पाये दै । उसने उनके 
ओर अपने बाहुवर के भरताप से राजाओं को जीत- 
कर अपने वद म कियाद । तमको उमे देखकर 
खद करना कर्योकर्‌ उचित है ट ध्रतापी अर्जुनने 
मय दानव फो अन्न में जलने से यचाया था, ओर 
उस उपकार फे वद्ठे म उसमे युधिष्ठिर को एेभरी 

दूमुत्‌ समा चना दी दि, कि अत्य क्रिकर नाम 
के राक्षप॒ उसकी आक्तासे उस समाकीरक्षाओओर 


| देख-भाट श्रिया करते दै । उक्ष समा को जी चा 


| ~ 


जीर तुमने जा अपने असहाय हने की 
यातत कटी, उप्त पर भीमे विश्वा नदीं कर सकत, 


| क्योकि लम्दारे सन छोटे भाई ठुमरि या भ॒ € 1 


इनके सिवाय मदावीर्‌ द्ौणाचार्य, उनके पुत्र मदार्थी 

अखत्यामा, सूतपुत्र कर्ण, महारथी कृपाचायभमपन 
मादय सदित भ, राजा सोमदत्त फे पुत्र आदि ष्व 
मदा तुम्हारे भरे की इच्छा भर यल क्रिया कते 
है । [फिर तुम अपने को सदाय-हीन कदकर्‌ षया 
सन्ताप करते दो १ ] इन सुव की सहायता स उम 


भीसारी थ्वी को जीतकर अपने वश भ फ 
वणणपपयणण्णवण्णछयणवणग्यणणणणणलणय्णणणयः 


| 
( 
| 
| 
| 


२१५ 


अष्याय ४८] महामारत 
ततम्‌ | प 
पू्णु विजितेष्वद्य भाविष्यति मही मम 1 


सवे च परथिवीपाराः सभालाच महाधना ॥ १४६ ॥ 
शनिस्मन- धनेजयो वासुदेवो भीमसेनो युधिषिरः । ४ 

नऊुरः सहदेवश्च द पदश्च सहात्मजैः ॥ १५ ॥ 

नैते युधि पराजेतुं शक्या देवगणेरपि । | 

महारथा महेष्वासाः कतास्रा युद्धदुर्मदाः ॥ १६ ॥ 

अहं तु तदिजानाभि विजेतुं येन शक्यते । 


| ( 
र युधिष्ठिरं स्वय राजैस्तन्निवोध जुषस्व च 1 १७ ॥ | 
दयोथन उवाच--अभ्रमादेन सुह्यदामन्येषां चच महात्मनाम्‌ । 
यदि दाक्या विजेतुं ते तन्ममाऽऽचद््व मातु ! ॥ १८ ॥ 


रदुनिरवाय--ताभियश्च कोन्तेयो न स्म जानाति देवितुम्‌ । 
समादूतश्च राजेन्द्रो न शक्ष्यति निवर्तितुम्‌ ॥ ९९ ॥ 
देवने कररश्वाऽदं न तेऽस्ति सदृशो सवि । 
त्रिषु लोकेषु कौरव्य ! तं तवं शृते समाय ॥ २० ॥ 
तस्याऽक्षकुशरो राजन्नादास्येऽहमसंश्षयम्‌ । 
राज्यं भियं च तां दीं दर्थ पुरुषर्षभ ! ॥ २९ ॥ 


4 टौ । शकुनि के इन वचनी से उत्साहित [तत क्या साम्यं दे, देवता मी दी जीत सङगे । 
} यदि जाप उचित । क्योकि भे स्य ये घनुपपाी जीर असन । परु 
आपकी जर अन्य | युधिष्ठिर को सदन मं जीतने का उपाय भ जानता 
, ह्‌ ।स्ससुनो अरजा यह तमक रुचे, तो उपरी 
कोकरने की धुन ञं खग जाम । यद्‌ सुनक 





















होकर दुयोधन ने काटे मामा 

\ समन्तं जर आक्षा द, तोभ आ 

मदारथियो की सहायता से, पट्टे पभरधान दाङ 

पाण्डवौ को दी जीतने का उयोग कर । उनको | 

जीत केने पर सारी पृथ्वी, सय राजा जीर चह सव ¦ दुर्योधन ने द्दा-दे मामा। जो णमा केर उपाम 
1 निकल अयि, कि हमारी सेना अर खुदो मँ से कोर 


। समृद्धि से पूरणं विचित्र समागच पर मेरा 

हो जायगा ॥१०1१४॥ न मेर सीर पाण्डव हमरे मीन हो जरयः तोक्णा ( 

पः यह्‌ सुनकर शकुनि ने उघर द्विया, कि भसि दी मात द| मापण टपाय को रुक्त से भवदय { 

0 समय श्रष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सुपिष्िर नट, किये 1१५१८ { 
शङ्निने टा-युपिष्ठिरको जुमा सेन्नेका 


सदहंदेव, राजा द्रुपद अर दप के पृष्टयु्न आदि 
३ पु्रयुद्र कले को अर्विगे, ठस समय उनतत बुम्दारी ! पदा व्यसन 
यण न ~ 


= ५५४ ५० 


अर्थाद्‌ शौक दे, उक्षो जुम सेखना ¦ 


(नतय 











१८ 


महाभारत 


शि ठप्त तजय त्णगणपप्यकण्णद्छठण्णय्णण्णफयएकग्ण्छदफर्ष्ण्छकर्फफणः प प्यम्पधापगराप्प्य्ववप्यफण्यपणपपज 


इदं तु सवं तवं राज्ञ दुर्योधन ! निवेदय [न 

अनुज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये तान्न संशयः 
दर्योषन उवाच--त्वमेव कुरुमुख्याय धृतराप्राय सोवलं | । 

निवेदय यथान्यायं नाऽहं शक्ये निवेदितुम्‌ .॥ २३ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते सभापवेणि दूत्तपवेणि दुर्योधनसतापे अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 


[ समाप 


॥ ,२२ ॥ 





ततौ अति नहीहै, परमत जो कोई उसको जुभा सस्ते 
को बुलाता दै,उसमे वह अवश्य खरता है ओर खेर से 
निदृत् नदीं होता है । जीर भ जुआ खेरना बहुत 
अच्छी तरह से जानता ह । इ सेठ का जाननेवाखा 
भरे यरावर्‌ तीनां ठोक मे नदीं है । इस कारण तुम 
जुज लेखने के स्यि धर्मरान को शीघ्र बुराओं । 
हे माई! भँ वाजी रगाकर्‌ कह सकता, किजो 
त॒म युधिष्ठिर को भरे साथ चौसर लेखने को प्रसन्न 


-मपने 'पिता' कै पास जोकर्‌ उनसे सब हाट कटा 1 
उनसे. अनुमति प्रप्त कर लो, तो फिर ओ युषिष्ठि का 


समा आदि सब कुछ जीत दू । किन्तु पदरु सम 


स्यस्व. जीतकर तुमको दे सक्ता हं । यह नङ्‌ 
दुर्योधन ने कदा-हे मामा ! जप ही पति जीरक 
पास जाईए जर यह सव हार कहकर उनकी अनुमति 

ठे आइए । भे उनके आगे यह चात नहीं कद सका 
॥१०२३॥ 


` -ः:*#ः-- 


कर छो, तो भे तुभको उनका साप्राञय, धैभव जर 
सभापवै का अदृताटीसं अध्याय समाप्न हुआ ॥ ४८॥ 
~~~ १६. अ 
, ,, जय एकोनपच्चाकोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १) 
म्पायन उवाच-अनुभूय च राज्ञस्तं राजसूयं महाक्रतुम्‌ _ 1 
, युधिष्ठिरस्य दपत्तगान्धारीपुत्रसंयुतः - . -॥ १ ॥ 


भियङ्ृन्मतमादाय पर्व दुर्योधनस्य तत्‌ । 


प्रन्नाचक्षुपमा सीनं शकुनिः सौवरस्तदा . ॥ २ ॥ 
दुर्योधनवचः श्चुत्वा धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 

उपगम्य महाप्राज्ञे शुनि क्यमवरवीत्‌ ` ॥ ` ३ ॥ 

शकुनिरुवाच ५५ महाराज } विवर्णो हरिणः करः । ` , 

` दीनश्चिन्तापरश्चैव तं विद्धि मनुजाधिप! , ;॥ ४ ॥ 





उनयासवां अध्याय । ४९॥ 
, वैशम्पायन कदत ्-दे राजा जनमेजय्‌ [ शकुनि : जो जन्या जीर कानी था, गया जीर फटने रगा- 
१ युपिष्ठि के राजसूय यञ्च से रीरकर, दुर्योधन फी दे महाराज ! दु्योथन अच्यन्त दुर्बर जीर पीरा प 
भौतिके कारण से, उक्त अध्यायमे की हुई रीति ` गया । न जनि उसो क्या चिन्ताटै । णार 
से दुर्योधन पि सलाद करके, राजा धृतदाषट फे समीप, 


» राञ क्सिश््ुके मकट दोन के फारण ट परसा दुःी 
दवत वाणन्ण्णण्णण्छन्णटष्लकणतषयस््णच्यनय लयाय 


वा व एय एर एणा कतव 


अष्याय ४९ ] 


ब्णकछपय कण्प्रफकणः 


; 


| 
॥ 


न्तम 


पपाठ 


{ धृतराषट उवाच--दुर्योधन 1 कृतोमूलं 


पहामारत 


् 


$+ भृदामार्तोऽसि पुत्रक ! । 
शरोतन्यश्चन्मया सोऽथों ब्रूहि.मे ऊुरनन्दन | ॥ ६ 
अयं खा शकुनिः प्राह विवर्ण हरिणं दाम्‌ । 
चिन्तयंश्च न पद्यामि शोकस्य तव संभवम्‌ ॥ ७ ॥ 
देशव हि मदसुतर ! तयि सर्वं प्रतिटितम्र्‌ 1 
श्रातरः सुद्टदश्चैव नाऽऽचरन्ति तवाऽग्रियम्‌ ॥ < ॥ 
आच्छादयसि प्रावारानश्नासि पिदितोदनम्‌ 1 
आजपेया वहन्त्यश्वाः केनाऽसि हरिणः छदाः ॥ ° ॥ 
द्रायनानि महादौीणि योपितश्च मनोरमाः । 
गुणवन्ति च बेदमानि विहाराश्च यथाछुखम्‌ ॥ १० ॥ 
देवानामिव ते स्वं वाचि वद्धं न सदयः  । 
स दीन इव दुर्थषः कस्माच्छोचसि पुत्रक ! ॥ ११ ॥ 


दुयोधन स्वाच--अश्नाम्याच्छादये चाऽह यथा कुपुरुषस्तथा _ । 


-------- 


व समाव (द्वात प्ारतरणर्णणण्यः 
न चरै परीश्चते सम्यगस्यं शृघुसभवम्‌ । 
ज्येटपुत्रस्य हच्छोकं किमर्थं नाऽवबुध्यसे  ॥ ५ ॥ 





प्वन्ध्पप्प्छप्प््नप८ ५९५० 


प्प 


1 


(ग 


श । आपका वद्‌ जयेष्ठ पुत्र ट, जप मी उसके मन | बान्धव मी दुन्यार प्रिय काय कलने क भपतुत रटत 


9 


"ङी जिनता नदी पृ दै ॥१५५ £ । इमैः मिवाय पदनने मो उम वम, खनि-ीनि 

य सुनकर पृतराट्रने दुयोधन को बुराकर दो भ्वादि ब्त, चदे यो सुन्दर खुन्दर चोद, 
कहा पुत्र ! तुम व्यन्त दुय दो, इका कारण सेनि फा उतम शयन, विद्र कनको युवनीन्बिवा, 
क्या दर} यद्वि भरे अगि यह्‌ हान कटने मं ठु रहनषोद्विन्य महल अर कदर कले का अनेकः 
म्व नदा, तो पननिषन् ति सवष्टा । आन प्रीद़ाकेम्यन्‌म र 


ज) 


२१९ 


| 


नदद । नानदत दी मम यातु 


| शुनि करसे सेशने मुना, तुम दिन पर दिनि तमपा जति दो 1 दिर तुग्दि इम मानिक दुम 


3 


गुषेन खर चीन पृते ज। रदे । भ बहुन मोन ओर जिन्नाका कारण क्या द" वुग्टगा तष्य ओद्‌ 
कर्भीतुष्दगइमदुम्व आर निन्त काणुष्टका्न प्रसुना अमीम ह्1कटो, तुष्ट हम सनाद का क्या 
¢ निभित न॒ही कर्‌ पाना दमनो, यद विमान राज्य फरण द " ॥1६1११॥ 
५ दर्प ुन्दर घम ४। मागो काद्य्मा यद सुनङ्गदुर्योपन ने प्रदा ह, र दुपुम्ध 
| नटी, ज चुम्ाग शना न मानता घ । मययन्पु- भाति मोन नो करन्ना ह ाग्यममी पदन 


४ 
| 
॥ 
ष 
् 
र 
4 
् 
ष 
१ 
४ 
। 


५ @वुतष्न श्रपमा्पक्षम + (दिमूरि्दधः 1 
भन 1 ~+ वयल ॥ ~ - ~~ या 7. 1 


२२० 


महाभारत ५ 


अमर्षं धारये चों निनीषुः कालपर्ययम्‌ - ॥ १२॥ 
अमर्षणः स्वाः प्रकृतीराभिमूय परं स्थितः । 


छेदान्मुसुश्चुः परजान्स वै पुरुप उच्यते ॥ १३॥ 
सतोपो वै श्रियं हन्ति ह्यभिमानं च भारत } । 
अनुकोराभये चोभे येव्र॑तो नाऽरनुते महत्‌ ॥ १४ ॥ 


न मां भीणाति मद्भुक्तं भियं दूब युधिष्ठिरे । 
अतिञ्वलन्तीं कौन्तेये विवणकरणीं मम ॥ १५ 
सपलान्रभ्यतोऽऽस्मानं हीयमानं निशम्य च 1 
अददयामपि कौन्तेय ! भियं पडयच्चिवोदयताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्मादहं विवर्णश्च दीनश्च हरिणः छदः „~ । 
अष्टाश्ीतिसहस्राणि स्रातका खहमेधिनः ॥ १७ ॥ 
वरिशदासीक पकेको यान्विभर्तिं युधिष्ठिरः 1 
द्ाऽन्यानि सहस्राणि निदं तव्राऽन्नमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
भुञ्जते सुक्मपात्रीभिधिठिरनिविदाने । 
कदरीश्रगमोकानि कप्णद्यामारुणानि च - -.॥ १९ ॥ 
काम्बोजः प्राहिणोत्तसे पराध्यांनपि कम्बखान्‌ । 


ससथमवकपण्रपययपमायप्कप्रय्कपयकणयणक्मथस्ययय्यणमपपपणककपप्यपमकयप 





प 
समाप 


क 1 11 


1 


पच्य दप्प्प्य्य्ययपपफणपयनप्यम्य्य्ययप्लयफययय्यय वयः 
~ग र 


प्रक प्ाप्य्कशप प द्व्यणय्णपः 


रेता ह, परःतु सुक्षको एसा भयानक क्रोध हो रहा 
दै, किं उसके कारण स अव वल अपने समयको 
ही पूरा कर रहार । ससार मँ वही मनुप्य पुरूष 
कदा जतादे, ज शत्रु के वश्चरमं हनि पर भदत 
से निडर होकर, अपनी प्रजाको उसभयसे चुनि 
का प्रयल्न करे । जे। मनुष्य संतोष, दया, ग्वं ओर 
भय करता है, उसको रश्मी परापत नदीं होती टै । 
भ नित्य युन्दर पदार्थो को मोगता हु, परतु युधिष्ठिर 
केध्रैमवके दासे वह भोग मुञ्च को गुण नदी 
करते £ जीर शरभां छी वृद्धि ओर जपने को दीन 
देण देख कर, दिनं प्रति दिन दुवा दो दोकर पीट 
पड़ता जातत ह ॥१२।१७॥ 


। है । काम्बोजदेदा के राजा नेभरके तर पट युधिषटि ¦ 





¦ तालर्ै चट्‌ टे, क राजय यज्ञम यदा मारी पथ 
र चतं जयि हुए रना. 
, पाण्ड्यो के दाय ल्गा टि। यन्मे भय र 1 


देखो, युषिषठिर जद्धसी दज गृहाश्रमी ममि 
ब्राह्मणों का पाटन करता हे} उपने ्रतयेक ब्रामण क 
सेवा के स्यि तीस-तीस दासियां नियुक्त कर रकी | 
इने अतिरि ओरभी दस दन्ना ब्राहषण भ 
सुखं से सुवर्ण के पारो म नित्य भोजन किया वतते 


स १० ए 


प 


केपास्क्दली जातिके मृगो फे चित विनिवरसायः्‌ # 
वेड कीमती कम्बरतीन सौ ऊट जीर पकड दा १ 
दयाथी, खच्च आदि भेजे दै ओर सव राजाना, 
उसे म्थान पर जा-जाङर मनेक सर्द किय ६। 


अध्याय ४९] 


> 


मदहामःरत 


२९२१ 


धकर पयच्कपद्यप््ष्ययण्यफण्यदण्ददय्णण्णदयण्ययगयय्णयप्य्यश्पदयण्णययदप्दपयययन्ताययदण्णययध्यर 


गध ४१ द ~ ~ 


४. 


९ 
१ 


¢ 


त 


गजयोपिद्भवाऽश्वस्य रातरोऽथ सहखदाः 


†॥ २० ॥ 


न्िदात चाघ्रूत्रासाना शतान विचरन्द्युत 5] 


राजन्या वारुमाद्‌ाय समता ह चपक्षय 


॥ २११५ 


प्रथग्िधानि रलानि पार्थिवाः ए्यिवीपते !.. । 


आहरन्कतमुख्येऽसिन्छन्तीपुत्राय भूरिद 


१२२५ 


न कचिद्धि मया तादृग्टणपूर्वो न च श्चुतः । 
यादग्धनाऽऽगमो यन्ञे षणण्डुपुत्रस्य धीमतः ~, ॥ २३ ॥ 
अप्यन्तं धनोधं तं दृष्टा रात्रोरहं चप. ॥ 
दर्म नेवाऽभिगच्छामि चिन्तयानो विदांपते ! ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मणा बारधानाश्च गोमन्तः रातसघश्ः । 


भिखवं बलिमादाय द्वारि तिष्टन्ति वारिताः ॥ २५॥ 
कमण्डदटूसुपादाय जातरूषमयाज्टुभान्‌ । 

एतद्वनं समादाय प्रवेडां छेभिरे न च ॥ २६ ॥ 

यथेव मधु शक्राय धारयन्यमरच्चियः 1 

तदस्मे कांसयमाहार्पीनररुणं कलरोदाधिः 1 २७ ॥ 

शङ्कप्रवरमादाय वासुदेवोऽभिविक्तवान्‌ । 

शक्यं सक्रमसहस्रस्य बरहुरत्नविभूपितम्‌ प २८ ॥ 


दृष्टा च मम तत्सवं ज्वररूपमिवाऽभवत्‌ । 


गे जिन मूल्यवान्‌ स्तं के देशरकर युधिषिर को 
अपण्ये र्वोको भने कमी देखा मुना 


सक नहीं ॥१८।२३॥ 


दे महारज ¡ पाण्डवो को दस प्रकार अपर 
देश्य का-अधिक्री देत्ति देखकर दही रेरे दयम 
पेमा दोहर मच गया ओरमेरीवुरीद्ाद्ो गयी 
टै ॥ दवम, सती करेनेवान व्र.क्षण, गौ गारक यैदय 
आर धङुद्रौ जर मनुप्य उतर यजेम तीनम्ववेधन्‌ 
प्के ल्यिदेनेका दायोगर सुवर्ण के कन्दाय्वि 
दण द्वार्‌ पए गह्‌ श्ट, परन्तु इतनी भरल्निपरमी 


शीतर न जि शये ( सर कस्य दवता ते कविद्र 
मे जगृतद््पीजल से भरा हुजारंघफा पत्रजे 
बहुत से रन से सूषिन था, रखवाकर युधिष्ठिर को 
भट करने के यिय भेजदिषा । उसमे व अमृनन्ध्ी 
जट युधिष्ठिर फेन्ियि द्व पक्ारसेमराहुमाधा, मे 
इन्द्र के स्यि सम्पूण जीपी अमूनरूपी एम धारण 
श्रि रती है । उरते मसेशरहप्यने भङ्ग 
डखिया खीर उससे यह जर मश्मर्‌ कर युधिष्टिर शा 
भिय सिया ॥२४।२८॥ 

डमी ममयकविद् मं पूदापनिम यर दृक्षिके 


[1 


| 
॥ 
। 
| 


| 


| 


२। 


२२२ पहामारत समाप 


एप ््यपव्ययययणयग्पकात्कफण्छस्य्फलएगयएन्छकफछण्मयफः भ ्ण्णण्यप्णणणणणणपप्रद्प्प्पपपङ 


खहीतवा तत्तु गच्छन्ति समुद्रो प्रवेदक्षिणो ॥ २९ ॥ 
तथेव पश्चिमं यान्ति गृहात्वा भरतषभ ! 1 

उत्तरं तु न गच्छन्ति विना तात ! पत्रिणः ॥ ३० ॥ 
तत्र गत्वाऽञजुनो दण्डमाजहाराऽभमितं धनम्‌ । 

इदं चाऽदृसुतमन्राऽऽसीत्तन्मे निगदतः श्रुणु । 

पर्णे शतसहस्रे लु विप्राणां परिषष्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थापिता तत्र संज्ञाऽमूच्छद्धो ध्मायति नित्यशः 


मुहुमहुः परणदतस्तस्य शङ्खस्य भारत | ॥ ३२ ॥ 
अनिद राब्दमश्रषं ततो रोमाणि मेऽहषन्‌ । 
पार्थिवेवहुभिः कीणसुपस्थानं दिदृक्षुभिः ॥ ३३ ॥ 
अरोभत महाराज ! नक्षत्येरिवाऽमखा । 
सर्वैरलनान्युपादाय पार्थिवा वै जनेश्वर ! ॥ ३४ ॥ 
यज्ञे तस्य महाराज ! पाण्डुपुत्रस्य धीमतः । 

जर, ५ परिवेषक 

वैद्या इव महीपाखा दिजातिपरिविषकाः ॥ ३५ ॥ 


न सा श्चीरदषराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 
युद्यकापिपतेर्वाऽपि या श्री राजन्युधिष्ठिर ॥ ३६ ॥ 


समुद्र का जट मेगवाया गया] ओर उत्तरके समुद्र का शुकोभित हो जाता ह, उशी प्रकार से यक्ञणादा 
जर भी जिसको देवताओं ऊ सिवाय ओर कोर नदीं । के निकट के खान देदादेश फे राजाओं ते शोभित 
खा सकता हे, उसी कावड मे युधिष्ठिर केण्यिखया ¦ दो गयेथे।वे राजा लेण युथिष्ठिरं कीसेवा + 
गया । इन सव वार्त क देखकर मेरे शरीरर्भे शोक व्यो की तरह असंख्य धन-रज्ञ ले अयि थ = 
रूपी ज्वर दो आया । इसके सिवाय अजुन उत्तर ¦ नौकरों की तरह सतर काम कर्‌ रदे भे । र्णा 
दश्वा फो विजय करके बहुत सा धन जीर रल ले | भोजन परोसन। आदि सभी कामवे कररटेय। 
आया । ओर यह्‌ एक बी जदूमुत वात थी, किं ' हे महाराज । वर्णन कफं दीमाग्य तथा र्मी व। 
उ यज्ञ म एक सस व्रासण परोसने वले ये ओर ¦ जीर अधिक परिविय अपने क्या दूँ! मुपे जन | 
उनकी स्या शेखध्वनि से माच्प दयो जाती थी। | पदा दे किपेठापेमव इनद्रके यदाभ्यनहयन के यट त 
उस शंख के शष्ट फो सुन-युनकर भरे रयं खद | रुण के यदां अर्‌ कुचर के यहां म नद्ोगा। 
दो जति थ ॥२९।२३ पतिाजी! पाण्डवो कारका सौमाम्यदेसकर मेर ट्वी { 

आर्‌ जत निर्म काद्य तारगर्णो के निकरने | फटी जाती दै, फटेना जटा जाता 1 इषाण 








(यपणप्यव्यदयण्ण्णछणयणग्कण्य्यणयदफ छठ 
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1 शान्ति न परिगच्छामि दद्यमानेन चेतसा  ॥ ३७ ॥ 
शकनिवान--यामेतामलुखां दमी द्टवानति पाण्डवे ` । 
॥ तस्याः प्राप्तावुपायं मे श्रुणु सत्यपराक्रम { ॥ ३८ ॥ 
अहमक्षप्वभिज्ञातः एथिव्यामपि मारत ! । 
8 + हदयनः पणन्नश्च विदोपन्ञश्च देवने ॥ ३९ ॥ 
( दयूतश्रियश्च कौन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । 
आह्रतशचप्यति व्यक्तं दृतादपि -रणाद्पि.  ॥ ४०॥ 
| नियतं तं विजप्यानि कृता त कपटं विमो! 1 
आनयामि सद्धिं तां दिव्यां चोपाहयस्व,तम्‌ ॥ "४१ ॥ 
| ैणमायन उवान एवमुक्तः शकुनिना राजा दुर्योधनस्ततः ] 
$ ध्तराष्टूमिदं बाक्यमपदान्तरमव्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अयसुस्सहते राजज््ट्यमादलैमक्षवरित्‌ . । 
दतेन पाण्डुपुत्रस्य तदनुनावम्सि ॥ ३ ॥ 
पत्र उवाच--क्षत्ता मन्त्री महाप्राज्ञः स्थितो. यस्याऽस्मि शसमे। 





„ तेन सेगम्य वेत्स्यामि का्यस्याऽस्य विनिश्चयम्‌ ॥ ४४ ॥ 





दि मष्ट ! इत र्मी की प्राति के 
स्यि उपाय ततो भे जान्ताः कि अङो 


¦ दिद काः 
| (4 
{ जमा खेलना बहुत भच्खी तरह माला दे । रे वराबरर 
शष कमभ तीनो लेके कोई नदी द। मुञ्चे पा 
३ का वनाकर केकमा^टनके अनुसार दोव लगाना ओर 
१ देश कारके सनुसार्‌ चार फो चना बहुत अच्छी 
सदसे अताष्टै] भ जानता ज्गि युधिषटिरको 
जुष का व्यसन अर्थात्‌ शक टै, परन्तु उते खेटना 
३ नी आत्ता दै । धृत यायुद्धफेव्यिबुरनिसेच्छ 
ष 


नादी देण । इसलिये तुम े धूतकद्धफे 


श प्न च; 


| म किसी तर्द शान्ति नटीं पाता ॥३४।३७॥ 
च] 
१1 


¡ स्पिवुरटजौ। ्क्पटसेञतेजुए मेदू 
दुयोधन कै रेते वचन सुनकर शुनी ने | ओर उसका सर्वस्य छीन गा । उत्का सय राभ्म 


के इन व्च्नो से उत्ाटित् दोका दुर्योधन ने उसी 


से सम्मति च््यि [विनायक तरदश्म वरिम 
~~~ ~~ 


जीर धन तुमको मिट जायगा । सुम जुज खेखने 
के लियियुधिष्ठिर कौ दीघर बुखभे ॥२८।४१॥ 
वैश्ष्पायन टत राजा जनमेजय! शकुनि 


समय पृतरषटर से आज्ञा मगति दुएु कदा-दे पिति 
जी! मामाने जोकटा वही उपाय कलनेसे र पाण्डवो 
की सीमाम्य-ट्मी का सकता ह आप सूज्ञे पाण्ड्यो 
को जुमागेखनेके टियि बुखने ® आश्र दीजिए 
धृतरष्रन फदा-दे पुर! विदुर भरे म्न््रीरहैः रन 


0. 


स चत पयय गत लार वयय णय व्यप यछ ग्धः 


२२३ 


ग्फरद्राप्ठााद्पयग्यण्ठःम्वस्पपपप्दवनर 


तां दृष्ट पाण्डुपुत्रस्य धिये परमिकामहम्‌ । 


1444 4 1.1 


। 
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एण प्यण्ठणदथ्छपप्तपयपणणापाष 


४६, 
स हि धर्म ुररछृत्य दीधेदशीं परं हितस्‌ । 


उभयोः पक्षयोयुक्तं वषूयत्यथविनिश्वयस्‌ 


॥ ४५ ॥ 


| दुर्योधन उवाच--निवतैयिष्यति त्वाऽस यदि क्षत्ता समेष्यति 


यरि 
( 


निवृत्ते खयि राजेन्द्र ! मरिष्येऽहमसंशयम्‌ 


॥ ४६ ॥ 


स तवं मयि सते राजन्विदुरेण सुखी भव॒  । 
भोक्यतते प्रथिवी त्तं किं मया त्वं करिष्यसि ॥ ४७ ॥ 
वैशमायन उवाच-आसवाक्यं तु तत्तस्य धरणयोक्तं निदाम्य सः । 





धृतराष्टोऽत्रवीस्रष्यान्दुर्योधनमते स्थितः ॥ ४८ ॥ 
स्थूणासहसखेबरहती रातद्यारां सभां मम । 
भनोरमां ददोनीयामाशु कुन्तु रिल्पिनः ॥ ४९ ॥ 
ततः संस्तीय रलेस्तां तक्षण आनाय्य सवेदः 
सुकृतां सुभ्रवेशां च निवेदयत मे इने 1 ५०॥ 
दु्यौधनस्य इान्त्यथमिति निश्चित्य भूमिपः । 
धृतराष्टो महाराज ! प्राहिणोद्धिदुराय वै ॥ ५१॥ 
अष्टा विदुरं स्वस्य नासीर्कशिद्धिनिश्चयः । 
दयते दोषांश्च जानन्स पुत्रलेहादङ्ृष्यत ___ ॥ ५२॥ __ दोपांश्च जानन्स पुत्रलनेहादछ्ृष्यत ॥ ५२॥ 
आक्ञ। नदीं दे सकता । विदुर से सम्मति करके भ | भोग सकेगे ॥४२।४७॥ 
परे निश्चय कर द, कि इस बोरे करना क्या धैदाम्पायन केत है- दै राजा जनमेजय । 
दै, क्योकि विदुर वदी सम्मति दंगे, जिसे दोनों | धृतरषट े दुयोधन की इस पीड़युक्त ओ नम्र बात 
पक्षो का भदा दो जर भरा जमीषट मी यही है । यह | को सुनक उसके दु सको दूर्‌ कले फे सू 


सुनकर दुर्योधन ने कदा- दे प्ता जी ! पाण्डवे 
कोजुभा सेर्ने के रियि सुरनि की सम्मति विदुर 
आपको कमी नरदेमे} उनसे सम्मति करके यदि 
आप इस रि मे कुठ निश्चय कगे, तोमेस मनोरथ 
पूरानदोगा। वे साप कोइईस काम सेरोक सक्ते 
४1 इस यरि यदि आप मुञ्चे जक्तानदगेतोर्मे 
अपने प्राण देर्दूगा । भरे मले पर्‌ आपदविदुर जी 
के साथ जच्छी तरट्‌ जानन्दपूवक ध्वी का राज्य 
ए 


जीर कारीगरों को बुटाकर आक्षा दी, 9 ठभोग 
बहुत अस्दी एक रमणीक समा,जिसमे हजार सम्भ 
जर सै दवार हौ, बनाओ । सव लोगों के मन को 
दरनेगरा वह समामण्डप स्यान स्थान प्र मूर्यं 
रल से सुदोभित किया जाय । मवन तैयार हो जनि 
पर मुञ्च सूचना दो ॥४८।५०॥ 

१ के सन्तोषके रिप नीको फो यद 
आशा दक्र पृतराषटने विदुर फो युटाख* 

५ 


समाप 


| 
| 
। 
| 
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चियि मनुप्य भजे । गयो उन्हनि ब्िहुर की मम्मति उमक्ा भं अनुमोदन बीं कर सक्ता। जित फाग 
ल्थिषिना णमीत्ककें भीकम नदीक्ियथा। केकरे मे पुत्रीं प्रर्पर्‌ पिरोपप्दादटो, उमे 
६ पपरष जानते थ, कि यूत-गोद्ा सय दो कीन कर्ने कौ अभ्रा देना वंदे योग वो उनित नदीं 
3 दे । उस समय केवर पुत्र गट क मोरे उन्दनि वेषौ ॥५१।५५ 

३ भन्नादे दी भी। तास्मै यद,क्षिये श्रम | पृतण्षएने कटा-दे विदुर ! माय यदि दषरि 
‡ सम्पति ययि भिना कोई काम काना नही चाहते । प्रतिकृ न हो, तो मादो मे क्य पिष उलन्न 
६ भ । इमी काण उन्देनि विदुर कोवुराने फेल्यि होणाय्चूत अदुमदोयादुम, दितकारकदोया 
दृत भेजा । उमे सब परान्त मुनक विदुर ने मदितक्ताक, तुम इमफी चिन्ता न फरो ¡ सुदो 
सोना, कि श्रथ ओर ष्टुट काप्रदान सुय गयाऽ्मद- ओर भीप्म तया द्रोणाचार्यं के भने परकर सनीति 
नाश की जद निकनः आई {वे शप्र मे पृनरष्रक द्वक स्वी मीन दनि शयिधी । दुम न्दी 
पा पटुदे । उनके पाव प्रकट पिदुरने काटे गन्नेवाल योदरकोर्य म जानक्र्‌ भानष्टीदन्दर 


महाराज ! मापने मिन कमिकी जद्ादे दी £, | भ्न्य को जसा आर युभिषठिरको भने पायस्ने 
~ 1 (न 


किप्ण्छमव्वकव्द्यधय्कण्ययणक्छणय्तयस्ःाणयव्यणक-य्ण्व्यय्यतभ्छयप्यणायष्ा, 17111111 
तच्छ्रुत्वा विदुरो धीमान्किद्वारसुपस्थितम्‌ । 
विनाशसुखसुत्पन्नं धृतराष्टूसुपादवत्‌ ॥ ५३॥ 

- सोऽभिगम्य महात्मानं भ्राता भरातरमयजम्‌ । 

8 मूर प्रणम्य चरणाविदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 

§ गडु उयान-- नाभिनन्दामि ते राजन्‌ ! व्यव्तायभिमं प्रभो {1 

५ पत्रभेदो यथा न स्याट्‌ श्रतदेतोस्तथा कुर ॥ ५५ ॥ ॥ 

| पृतरषट ाच - क्लत्तः पुत्रेषु पुत्रम कलहो न भविष्यति 1 & 

§ यदि देवा प्रसादं नः करिष्यन्ति म संशयः + ५६॥ 

( अशुभं चा शुभं वाऽपि हितं वा यादि बाऽदितम्‌। 

| प्रवेता सुद्टद्यूतं दिष्टमेतन्न संशयः ॥ ५७॥ 8 

(३ >. न्निहिते [3 द्रोण ् त्व न, प 

| मयि सा द्रोणे भीष्म त्वयि च भारत ¡ । 

ध अनयोदेवविष्टितो न कथंचिद्धविप्यति ॥ ५८॥ 

9 € 
गच्छ त्वं रथमास्थाय हयेवातसमेजतर । 

( खाण्डवधरस्थम्ैव समानय युधिष्टिरम्‌ ॥ ५९॥ 

न वाच्यौ ञ्यदसायो मे विदुरेतद्त्रयीमि ते । ४ 

द्वमव परं सन्ये येनैतदुपपयते ॥ ६० ॥ | 
/ 
ध 
[| 
५ 
£ 
३ 
ट 
{ 





4 
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इत्युक्ता विदुरो धामान्नरदमस्ताति 1चन्तयन्‌ । % 
आपगय महाप्राज्ञमभ्यगच्छत्सुदु खत ॥ £१ ॥ 
इति क्रीमन्महामारते सभापर्वणि सृतपर्यणि दुर्योधनसंतापे एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४५॥ __ 





| पाण्डवो की देथ मोचनीय दशा हुई. भार्यो म सव ऋषियों स कहते दे, कि राजा जनेमजय १। 
‡ ण्ट पद गरं ओर्‌ उसमे वद़ा भारी अनर्थ उड खडा आग्रह देखकर्‌ सव वेद अर वेदाङ्ग क नि ॥ 
६ टम, वह जुभा किम तरद्‌ जा या" उस चृत- व्याम के निप्य वेशम्पायन विन्तारपूवफ सष धः 





आओ 1 हे विदुर ! इते वम मेरा विचार याच्च्छा कैव ओर पाण्डवो का सर्वनाश होगा । बह 
मत समज्ञा । यह घटना दैव की प्रेरणा से हुई दै। विचार कर महातमा विदुर दु खित होते हए बृ 
यह मुनकर विदुर ने मन दही मनम का,किञव मान्‌ वृद्ध भीप्मपितामह के पसि गये ॥५६।६ १॥ 
सरभापभरे का उनचास्वां अध्याय समाप्त हु ॥ ४९ ॥ 
~क 
अथ पच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५5 ॥ 


अनमजय उवाच-कथं समभवद्‌ द्यत भ्रातणां तन्महाव्ययम्‌ । 


याण धा र 3 


यत्र तद्‌ व्यसनं पप्तं पाण्डवम पितामहे ॥ १ ॥ 

कै च तत्र सभास्तारा राजानो बह्यवित्तम ! 1 

= जह ५.१ न भ, ५ सः 

के चेनमन्वमोदन्त के चैनं ्रयपेधयन्‌ ॥ २॥ 

विस्तरेणेतदिच्छामि कथ्यमानं त्वया हिज ! । ६ 

मूं द्यताद्विन। शस्य परथिव्या दविजसत्तम ! ॥ ३ ॥ 
सोतिरपच---एवमुक्तस्ततो राज्ञा उ्यासाशिप्यः प्रतापवान्‌ । 

आचचक्षेऽथ यद्‌ दृत्तं तरसर्वं वेद्‌ तच्छवित्‌ ॥ £ ॥ 


वेयम्पायन सवान-द्युणुः मे विस्तरेणेमां कथां भारतसत्तम ! 1 
भूय एव महाराज ! यदि ते श्रवणे मतिः ॥ ५॥ 
विदुरस्य मतं ज्ञात्वा ध्रतराष्रोऽम्बिकासुतः । 


# 


~+ ~~ >) ०९ भ 


पचासवां अध्याय 1५ ॥ 
यह्‌ सुनकर अव्र जनमेजय ने कटा-टे ब्रह्म॒ ककर मेरे चित्त को शांत कीनिष्। ष्व 
्ानियें मे श्रष्ठ ! निस जुष्‌ फे प्रभाव से प्तिमह क्षत्रियो के नाद का कारण यहं चतथा । मृतय 


माके 
111 


‡ समामे तमि.ङ्गिसनि उम सेट का अनुमेदनङ्गिया कलने खगे ॥१।४॥ म्य 
‡ था, सर्‌ किनिकिनि महाताभों ने चुन-कीदा का पयम्पायन ने कषद राजन्‌ ! प पून पर 


प्रवत 
‡ विध कियाथाग्डेपा करके यह मव वृचन्त का वृखान्त सुनने की इच्छा यद्वि यदत द, 
[44411118 4 क 1.1 





भेदे विनाशो राज्यस्य तसपुच ! 'परिवज॑य 


प्च मात्रा च पुत्रस्य 


यद्धे कार्थं परं स्म्रतम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अघ्याय ५० } मह्यामारत २२७ 

ध य याणयमयययययमव 

हि र्योधनमिदं वाक्यसुवाच विजने पुनः ॥ ६ ॥ ॥ 

अदं ब्यूतेन गान्धरे विदुरो न भरदांसति । ध 

न यसौ सुमहावुद्धिरहितं नो वदिष्यति ॥ ७ "1 ध 

हितं हि परमं मन्ये विदुरे. यसभापते । | 

कियतां पुत्र तत्सपरमेतन्मन्ये दितं तव ॥ < ॥ ॥ 
दवेवषिवौसवयुरुदेवराजाय धीमते । 

यस्माह शाखं भगवान्वृहस्पतिरुदारधीः । 

तद्ेद विदुरः सर्वं सरदस्यं महाकविः ॥ ९ ॥ ध 

स्थितस्तु वचने तस्य सदाऽहसमपि पुत्रक ! । 4 

विदुरो वाऽपि मेधावी करूणां ध्रवरो मतः ॥ १० ॥ ध 

उद्धयो वा महाुदधिवृप्णीनामर्थितो दप ! । 

तद पुत्र ! गतेन शते भेदो हि दृङ्यते ॥ ११ ॥ 4 

। 


| 


परा्तस्त्रमसि तन्नाम पित्तेपेतामदहं पदम्‌ 
^> 


सितः सततं ण्दे 


॥ १३ ॥ 








हो, सो मुनौ । विदुर के जमिप्रायको अच्छ) तरद 


जानकर महाराज धृतरा ने दुर्योधन को फिर एकि । 
म बुलार कदा-दे पुत्र ! विदुर को यह यूत 
क्रीडा विरकुख नापमन्द्‌ दे । इपरिम्‌ इमकी आव- 
दयक्षना नहीं । बुद्धिमान्‌ विदुर हमरे अदित की 
वान कभी न कदे । दमि दे पुत्र ! अर अनुरोध 
कन्‌ हक तुम विदुर की सम्मति मान सोद 
ह पुत्र ! असाधारण बुद्धिमान्‌ ओर लिन 


यृहम्पति जपे दन्द्रको कभी कई खोदी सरद नदीं 
परते. टी नीहि विद्र कमी पुद्े खोटी मलाद 
नद 1 जित रकार विदुर जी सव शामन कमन 
दो जानने कै कारणस मड युदधिमान्‌, जीर दरवान 
ववण 


५ 


अधीतवान्कृती शाखे खा 
र , भट, यसी प्रकरसे उद्धवमी कर द उच्छ मी कमनी वुद्धिके 


कारण स गृष्णिवंधियें मँ पनित रहते हं ओर सव 
उनकी सम्मति के अनुसार काम करते | येदम 
जुष के खल के जनिष्ट का कारण यतलाकर्‌ मना 
करते टे, इमस्यि जुजा सिख्ने की माव्द्यकता 
नदीं । जुष्ट का गरल मित्र मै-मालीये म-ष्टवैदा 
कर देताषे। शट पादोन मे अममयमेंद्ी मन 
राज्य जीर एवय मिट जाना श्र । इसथिष्‌ तुम 
जुआभ्वर्ने का विचा छद दो ॥०१२॥ 


पुत्र के प्रति माता-पतिका जे क्य दै, 


उप्ते र यरावर कसना आया दं । चारकमन भेयद 


यल अर स्नेह के माथ तुष्टारा पान भ््यि+वुष्टं 


नच 


२२८ पहाभारत 
यु्यानयमनथममयययकदव ययाम 
भ्रातृज्येष्ठः स्थितो राज्ये विन्दसे किं न शोभनम्‌ । 
परथग्जनेरलभ्यं यद्धोजनाऽऽच्छादर्न परम्‌ ॥ १४ ॥ 
नस्राप्ोऽसि महावारो कस्माच्छोचसि पुत्रक } । 
स्पश्रितं रार महाबाहो ! पित्रपेतामहं महत्‌ ॥ १५ ॥ 
निलयमा्ञापयन्भासि दिवि देवेश्वसे यथा 1 
तस्य ते विदि तपज्ञ ! शोकमूरुमिदं कथम्‌ 1 
ससुत्थितं दुःखकरं तन्मे इेसितुमहेसति ॥ १६ ॥ 
दुरयोषन उकच-अश्नाम्याच्छादयामीति प्रपदयन्पापप्रुषः ] 
नामर्षं कुरते यस्तु पुरुपः सोऽधमः स्मरतः ॥ १७ ॥ 
न सां प्रीणाति राजन्द् { क्ष्मीः साधारणी विभो !} 
उवलितामेव कौन्तेये भियं दृष्ट च विव्यथे ॥१८॥ 
सर्वा च एथिवीं चेव युभिष्ठिरवरानुगाम्‌- । 
स्थिरोऽस्मि योऽहं जीवामि दुःखदे तद्‌ त्वरीमि ते ॥ १९ ॥ 
आवर्जिता इवाऽऽभान्ति नीपाश्चित्रककौकुराः । 
कारस्कारा सोहजद्घा युधि्ठिरनिवेदाने ॥ २० ॥ 








पदराया-खिखिाया । भने तुमक्नो बुद्धिमान्‌ जीर विदान्‌ 
जानकर सव प्व भ वड होने क कारणः, युवराज 
फीग्डीभीददी। जग पहनेने को उत्तम वस, 
ओर खनि को उत्तम भोजन, जीर संसार मे दे 
अर्य पदार्थ, जिनका मिख्ना दूसेदे को दुरम दै, 
वुषटरि लिपि मग्ने को भी मौजूद पिं उुमष्रथा 
सोनय्योकररटेदहा? अवतो तुग्दं चाये, कि 
पापदा के परिधान राम्य फे स्वामी दोकग अर्‌ 
॥ भपने बहु-पर मे उति यद्ाकर इन्द की नेगदप्रजा 
का पाने करे रदो ॥१३।१६॥ 
वनिकेक्द्‌ चुने प्‌, दुयोधन ने कदा 
"षि जी! भ अत्यन्त नगधम दं) इषी कारण 
14 का अम्युद्रय देकर भी अच्यन्त निन्तेन- 


-फपर पपि पर्न 1... 


11/11 


भाव मे अपना वट परता रहता है । दिदव्नौ ने 
हादे, कि राहु की बदरौतरी देखकर मी उसे 
प्रतिकार का उपाय न कर्‌ केवट विपरयभोगर्भेद्खे 
रहना, बड़ ही कायर का रक्षण है| भं यद्रितेन 
मे हीन कायर न टता, तो फिर युपिष्ठिर की राज- 
रक्ष्मी को जममगति देखङ़र्‌ भी कुष्ट उपाय क्यो 
नक्ता? दिनि पर दिनि सारी पृथ्वी प्र्‌ युधिष्ठिर 
को साप्रभ्यिवदृताजा राद, यह देन्वफर्‌ मुङ् 
जवि की विटक चाह नही | हृदय भव्यन्त 
कटोर्‌ हने के फार्ण दी भं अमी तक्र जीवित है 
1१७1१९॥ 

देवि, युधिष्ठिर के भवने अं कटम्ब, चिकन, 
दरुः कारम्क्र, भैर सेदजद्र आदि यहुभूल्य 


ममाप्य 


4११ 


0 एए एए रटएर एच एथ एत एए एम एत एण एए एर ए एए ए एस धटशट एः एए 0 


"00 
43 ~ 


ग ~ ~ ट दरयन्त वपव वार न वताापटयाणस न 


अध्याय ५०] © महाभारत २२९. 
पयय (५ 
8 हिमवत्सागराऽनूपाः स्वे रत्नाकरास्तथा । 
¢ अन्त्याः सव पथुदस्ता युधिष्ठिरनिवेशने ॥ २१॥ 
॥ व्ये्टोऽयमिति मां मत्वा शरष्टश्चति विदापतते ! । 
| युधिष्टिरिण सत्कृ युक्तो रतनपरिप्रहे ॥ २२ ॥ 
५ 9 € [3 
६ उपस्थितानां रत्नानां श्रष्टानामघदहारिणाम्‌, । 
( नाऽदृस्यत परः पारो नाऽपरस्तच्र भारत ! ॥ २३ ॥ ॥ 
| न मे हस्तः समभवद्रसु तत्मतिष्हतः । 
£ अतिष्ठन्त मयि श्रान्ते य दूराहृतं वड ॥ २४ ॥ | 
छतां विन्दुसरोरलेर्मयेन स्फाटिकच्छदाम्‌ । | 
~ ह ज ४५ विभ ट 
( अपदरय्ञङिनीं पूणीसुदकस्येव रत ! = ॥ ९१ ॥ 4 
¢ वचखसुत्कर्षति मयि महस्त म्‌ । ठ £ 
| शच ऋद्धिविरोपेण विमूढं स कोदरः # प 
६ तवदि य 
६ - नः .., हन्तुं नराधिप! ॥ २७॥ 
ह यदि कयां समारम्भ भप ध 
€ सिप . " तः स्यान्नाऽत्र सेद्रायः। | 
£ शिशुपाल इवाऽस्माकं 


सखपलनेनाऽवहासो मे 


< 


£ विचित्र कष, अजका की तरह, लंडे हकर, 
1 धि 

पाण्डव युधिष्ठिर ने सुक्च यष्ठ ओर श्रष्टठ॒सक्रने 

यढ सत्कार के साथ, अयि हुए रल को ङ्‌ अयि 





॥ य कि उनकी गिणनी नदीं कीजासरेटये 
अनेक वेयौ घे जये हुए गना रोग इदः गया । 

। थे, कि उसे सज्ञनि मे रखते-रखते भौर देखनी 
बहुत सगो के द्वार पर्‌ सड प्दकरर्‌ र 

पै ष्र किम आकर्‌ उने रल दं॥२पजोवडे 

£ परति जी ! मक्दानव, विन्दु सरोवभा-मवन 

॥ ूमुन र्न सया धा, उन्दी को उसनेभेया द| 


(मां दहति भारत † ॥ २८ ॥ 


का काम सपा था। वहां इतने जपिक] थी । ' 


। समा के वीच मयदानव ने, स्वच्छ जल ते भरेहुणु | 
सरोवर कां प्रवा देनेवाय, एक पना फ मनाया 

द, कि वहा पर सचथुच शक ताराय काभम हो | 
मया | भने वहा यह समञ्चकर्‌, कि जल भरा दुभा 

दे, अपने कटे समर ल्थि । यह देष्कर्‌ मीममेन ॥ 
वे जोरसेर्दने लगा । उसने एमा माव परकट 9 
क्रिया, जघ भवर की ममद्धिदेखनसेमृद्रद 9 
सदाह जरभेने कमी सत नदींदेसे द। चार 8 
होकर सक्च भीमसेन का किया वह्‌ उपहत मह त 
ठेना पड़ा । उस ममय मुञ्चे धता क्रोध चद आया 
था, उसी के अनुखार यदि भं भीमसेन के मा्नेकौ 
चेष्ठा करता, तो मुञ्चे मी गिज्ुपारः की तरह जकारः 


1 


च 
चनान्‌ ममय्‌, उपमे म्थान स्थान पर्‌ दम न्टापणनछयणमणचयनयययययसणपणणछपणयमनणप 


पदप 
पव पणन तनना प 


२२८ 


महाभारत 


मभाव 


ति दप्तपपपयपफाण्णणश्ज्कणण्ण्कछफण्णण्छण्छणष्ण्यण्छण्छण्यन्छणणलण्डाष्छयद्गयन्न्छदश्णपक छः 


श्रातृज्येष्ठः स्थितो राज्ये विन्दसे किं न शोभनम्‌ । 


प्रक्ष्य 


111 


पणम 


व ण्णपप्दर्प 


प 


दोप्ािप्ायठजकवपान्छक्छकयक्छण्छ णः पस्य रय 


पृथग्जनैरलभ्यं यद्धोजनाऽऽच्छादने परम्‌ 


॥ १४ ॥ 


9०. „५ ८० ज [43 न 
नल्ाप्ताऽसि महावाहो कसमाच्छा्चासि पुत्रक { । 


| = ् 0. ७ 
स्फीतं राष्र महावाहो ! पितृपेतामहं महत्‌ 


॥ १५ ॥ 


[3 [०3 (4 क, = ४ 
निलयमाज्ञापयन्भासि दिवि देवेश्वरो यथा | 
तस्य ते विदितप्रज्ञ ! भोकमूरुमिदं कथम्‌ 1 


सुस्थितं दुःखकरं तन्मे ईसितुमदहेसि 


॥ १६ ॥ 


दर्णन उवाच-अश्नाम्याच्छादयांमीति प्रपदरयन्पापप्ूरुषः ] 


नामर्षं कुरुते यस्तु पुरुपः सोऽधमः स्तः 


॥ १७ ॥ 


नमां प्रीणाति राजेन्द्र } लक्ष्मीः साधारणी विभो! । 


ज्वलितामेव कोन्तेये श्यं दृष्टा च विव्यथे 


॥ १८६ ॥ 


सर्वा च परथिवी चेव युधिषटिरवशाजुगाम्‌- । 
स्थिरोऽसि योऽहं जीवामि दुःखादेतद्‌ व्रवीमि ते॥ १९ ॥ 
आवर्जिता इवाऽऽभान्ति नीपाशित्रककोकुराः । 


कारस्कारा खोहजक्का युधिष्ठिरनिवेशने 


पद्राया-ङ्खिाया । भने तुमको बुद्धिमान्‌ जर विद्वान्‌ 


जानकर सव पुत्रो मे बडे होने के कारण, युत्रराज 
कीगहीभी दे दी । ओर्‌ पहनने को उत्तम व्ल, 
ओर खनि को उत्तम भोजन, जर संषार मे पे 
अद्भ्य पुदार्थ, जिनका मिना दूसरे को दुरम है, 
तुम्दरे स्थि भोगने को भी मौजूद हःप वुमब्था 
सोच पयो करर दो? अब ते वुग्द चाद्ये, कि 
सापनददिके प्रिाट राज्य के म्बामी होकर ओर 


£ अपने बाहु-बरर से उसे वद्राकर इन्द्र की तरह भजा 
| का पाटन कते रले ॥१३।१६॥ 


पनाह तुकने पर, दुयोयन ने कदा- 
+ हि पिना जी } भ अत्यन्त नराधम हुं । इषी कारण 
धत्रु्जो का अभ्युदय देखकर भी अत्यन्त निन्नेन- 


१ ~ +~» + - ~ ~~ चाना र चण क (णा 
ष 


॥ २० ॥ 


भाव से अपना पेट पारुता रहता है । विद्वान ने 
कहा, किरार की वद्ौतरी देखकर भी उष्के 
परतिकर का उपाय न क्‌, केवर विप्थभोगमेद्े 
रहना, वेड ही कायर्‌ का रक्षण | भं यदितेज 
मेहन कायर्‌ न होता, री फि्‌ युधिष्ठि करी राज- 
लक्ष्मी को जगमगति देखकर भी बुद्ध उपाय क्यो 
न करता? दिन पर द्विन सारी पृथ्वी पर्‌ युधिष्ठिर 
का साश्राञ्य यदरताजा रहादै, यह देखकर मुञ्च 
जने की विरकुट चाह नहीं दै । हदय भत्यन्त 
कठोर दोन के कारण टी भ्रं अभी तक जीवति ह 
॥१७।१९॥ 


देखिष, युधिष्ठिर के मवन मेँ कम्मे, मित्रक, ध 


दक्र, कारम्कर, भर सोटजष्ठ आदि महुमूल्य 


ववदारण एए ए त ए ए ए ए ए त कलकत्ता --- 


अध्याय ५१] महाभारत २२१ 
अक्पपाप्यतयण्यपप्ममू्यनतस्फयुष त््य्प्याप्प्ण््न्प्यद्ुः यकप १४ स | 


५ सका राजा वरूनराटके पुत्र! इर्‌ ते रवाना नमि मी नहीसुनेथे। दम च्वि पिताजी ! इनं 
2 । इषे निवायभेने उस समामे रनद, जिनके मव कारणो सभं वयन्त दु.पीलेषा द ॥२२।३६॥ प 


सभापर्व का पचाम अध्याय समाप हमा ॥ ५० ॥ 


[~ 44 


---- + ~ 
अथ अ्कपनचादत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
मोषन उवाच--यन्मया पाण्डवेयानां दष्टं तच्छ भारत ! । 
आह्धतं भृमिषाछर्दिं वसु सुख्यं ततस्ततः = ॥ १ ॥ 


पम्पा जम दपण ताप्यप्स्तः 


नाविदं मृढमात्मानं दष्ाऽहं तदरेरधनम्‌ । 
# फरतो भूमितो वाऽपि प्रतिप्यस्र भारत ! ॥ > ॥ 


ज्णान्येखान्वार्षदेश्चाञ्ातरूपपरिप्करतान्‌ 1 
प्राचाराजिनसुख्यांश्च काम्योजः प्रददौ चह्रून्‌ ॥ 


५९४ 


ध 


॥ अश्वांस्तिन्तिरिकल्मापान्िदातं शुकनासिकान्‌ । 
२ ५ > 
उप्रवामीचिदातं च पुष्टाः पीटुदामीद्युदेः ॥ ४ ॥ | 
3 ् ९ £ 
र गोवासना ब्राह्मणाश्च दासनीयाश्च सतरः | । 
॥ भ ४५ > 9 
ः शराय त्त महाराज ! धर्मराज्ञो महात्मनः ॥ ५ ॥ ६ 
६ | ध 
£ नरिदं वखिमादाय द्वारि तिष्टन्ति वारेताः । ् 
॥ बराह्मणा वाटधानाश्च गोमन्तः ातक्तद्वशः ॥ ६ ॥ ६ 
¢ कमण्डललुपादाय जातरूपमयाञ्च्छरभान्‌ = । 4 
र णवे वरि समादाय वरेशं लेभिरे न च । ) 
॥ि ॥ [8 ५ का्पसिकनिवासिनाम्‌ (~ _ _ ^-^ ५ 
६ दातं दासीसदस्राणां ५0 0 
£ छ दकयावनयां अध्याय ॥4४॥ ॥ 1 
॥ ुरयोधनने फटा-दे पिना जी ' प्ट की अन्छ-अन्छ वम्र आर्‌ छान, तीर्‌ वश्च क समान | 
: म्भार्जतनि किम-क्िमदेदयाक राजा श्लो क्या क्या निना तथा युस नार्या लीन मौ पाद्‌" 
पि यमनुरै मम्मृभेरमे देनद्रेखाष्, मो कता ह, अगर पीव" धमी तथा ष्टु < क पा ¶ 1 ४ 
ए मुनिष। द महारज } शत्रु कावद भन लक भगी निक कण मे पृषटतनि सर्म दी भी १141 (| 
५ यदि मानी शटी अनेज का मन्य गया; मन , द महार! दाग 9 मापण द 
< यमु, रिम किविद्ेलमङक्िनाधन नाभ | ग ग्ध धरदसज युम १) भ नवि, 
ट भा 1 कन्दाय देय क गजानिभिद् ममर रवि नान सवं उद न व ६ 
{६ भिना समत, गुव जानम्‌ मद, क १ दाया 1 ब्‌ 
(मनो पवा > ~ 11 


गप्र [ठ दयफ् प्व 


8 प्ाफण्णषणक्फफयदय्यामकय ५५११५ १९५०. 


महामारत 


-१५१५५।१४१०५१५ 


इयामास्तन्व्यो दीधैकेदयो हेमाऽऽभरणभूषिताः। 
शूद्रा विपोत्तमाहणि राङ्कवाण्यजिनानि च॒ ॥ < ॥ 
वलि च कृत्स्नमादाय भरुकच्छनिवासिनः । 

उपनिन्युर्महाराज ! हयःन्गान्धारदेशजान्‌ “॥ ९ ॥ 


इन्द्रकृष्टेषसयन्ति धान्यैये च नदीसुखेः 
समुद्रनिष्ठुटे जाताः पारेसिन्धु च मानवाः 


॥ १० ॥ 
ते वैरामाः पारदाश्च आभीराः कितवैः सह॒ । 
विविधं वदिमादाय रलानि विविधानि च॒ ॥ ११॥ 
अजाविकं गोहिरण्यं खरो एजं मधु । 
कम्बखान्विविधां श्वैव दारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ १२ ॥ 


पराग्योतियाऽधिपः शूरो म्लेच्छानामधिपो वरी । 


समाप 


यवनैः सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १३ ॥ 
आजनेयान्हयाञ्च्छीघ्रानादायानिटरंहसः । ¢ 
वङि च छत्लमादाय दारि तिष्ठति वारितः ॥ १४ ॥ ध 
अरमसारमयं भाण्डं शुद्धदन्तत्सरूनसीन्‌ । 
प्राग््योतिपाऽधिपो द्रा भगद त्तोऽबजक्तदा ॥ १५ ॥ | 





थे । सेती आदि करनवाटे, गौ पारनेवरे सेकंड 
ब्राहमण घीसेमरेसुवर्णकेषड़हाथमे च्यि,राद 
न मिलने के कारण, बाहर दी खद्े हुए थे । समुद्र 
तट के निंवा्ती राजा ने आकर कार्पातिक देदा 
की, सोर वपं की अवख्यावाल, इथामवर्ण, सूर्म 
अङ्ग अरथीन्‌ पती देह कीमदे-वड़ बारोवाटी,सोनि 
कै गहना से अट्डूशृत दन्ना दाक्षियां टाकर अर्पण 
कौ; ब्रह्मणो के पहन योग्य रंकु नामकेमगषकी 
खं जर गान्धार्‌ देश फे विचित्र रद्नवि घोडे 
स्यकर्‌ भट कयि ॥५।१०॥ 

समुद्रके ठस षार्‌ या किनारे प्रर रहनेवाटे 
अन्य जङ्ग र्गो ने जर जिनदर्घोमे वर्पाके 


प्प प्रण्ण्यपपपः प्यद्फव््णप्णयद्ः कव्धन््य्ठयय दादश छ्य 
हिपातवग्दप््वतणपप्प क्प्छपपपफणक 


वा सद एण 1 


पानी से सती हीती दै, तथा जिन द्व द इः 
नहर आद्रि की सिवा मे सतीं होती है, ऽन देशौ 
के रहनेवले पैराम, पारद, आभीर, कितव आद 
जाति के रोगों ने मी नाना प्रकार फे रल, सुवर्ण, 
भेद, बकरी, गाय, ऊंट आदि ञ्च, कल-एल.वूटो 
का शदद्‌ ओर मूल्यवान्‌ कम्बल आदि सामप्रियां 
खाक्भेटकीं। इनटेोरगोको मी, मदक कारण, 
भीतर सुने का अवक्तर नदीं मिस्य; सव द्वार प्र 
टी ख ये । इनके सिवाय प्राग्योतिपपुर्‌ दा राज 
भगदत्त जा न्लेच्छों का अपिपति जर्‌ महारथी ष, 
यवन को साथ स्थि हुए आजनिय जनिकेमद्र | 
शीर चलनेवले धाद आदि अनेक कार्‌ की भरे 


एण्य 


वसन र उ गणयण््णणन्छन्छतन 
१ 


५ 


प्रण्ठ 





य] वु नदी के किनि रहनेवाले टोग भेट के 
स्मि बरहुतसा सुवर्णभ्चांदी जादि टये य ॥१५।१९॥ 

एक वेरवि लोग यीरबहरी के र्न फे, गुली, 
श्चन, इन्द्रधनुष जीर सन्न्याकालके मेके रनक 


„ दधार पर भारी भीड देख विवश होकर भगदत्त 
ने मूर्यवान्‌ जड़ाऊ गहने तथा सेनि जीर हाथी- 


दो की मूठ री हई उत्तम तरवां भेज दी जर्‌ 


स्बयं अपन देश को चर गया । दे महाराज 


अध्याय ५१] महामार २२२ 
। दथक्षास्त्रयक्षोद्धसाटा भ्यः समागतान्‌। ् 
ती जप्णीकानन्तवासां च रोमकान्पुरुपादकान्‌ ॥। ९६ ॥ | 
| एकपादांश्च तत्राहमपश्यं दवारि वारितान्‌ । ८ 
६ राजानो बलिमादाय नानावणौननेकशः ॥ १७ ॥ ॥ 
करप्ण्ीवान्महाकायान्यसमान्दूरपातिनः 1 ८ 
ध आज्हु्दशासाहखान्विनीतान्दिकष विश्रुतान्‌ ॥ १८ ॥ 
४ प्रमाणरागसंपन्नान्वङ्क्षुतीरसमुन्दवान्‌ । ध 
# वल्यर्थं दुद्‌ तस्तसमे हिरण्यं रजतं वहु ॥ १९ ॥ 
दा प्रवेद परा्ास्ते युधिष्टिरनिवेदाने । ध 
इनद्रगोपकवणणौ मा्च्ुकवणान्मनोजवान्‌ = ॥ २० ॥ (1 
1 तथेवेन्द्रायुधनिभान्सन्ध्याभ्रसदटानपि । 9 
$ अनेकवणौनारण्यानणहीलवाऽस्ान्मदाजनान्‌ ॥ २१॥ (1 
| जातरूपमनध्यं च ददुरस्तस्यैकपादकाः _ । § 
९ चीनाच्छकां स्तथा ओड्ान्वर्ैरान्वनवासिनः ॥ २२ ॥ ् 
¢ वार्प्णेयान्हारटूणां श्च छ्प्णान्देमवतास्तथा = । 4 
नीपानूपानधिगतान्विविधान्द्रवारितान्‌ ॥ २३॥ | 
॥. ~ व ददतस्तस्य नानारूपाननेकदाः __ । 
(4 ५ आया परन्तु राह न मिलन के कारण वह्‌ , पडते ।ये कारी गदनवकि, सम्मनीद्‌ डीटः के, ( 
£ ी द्वार पर खड़ा था ॥११।१०॥ | दूरगामी, सुजिक्षित दस टज खच्यर भट छेकर आयि | 
॥ 
॥ 
£ 


टृनके 
अतिरक्त कर बहुतर राजाओं को भने भीड़ के 
कारण बाहर द्वार्‌ पर्‌ हा खड देखा है1 दो जख 
चाहे, तीन आग्वोवाकि, माथ पर आखवक्िओप्णीकः) 
अन्तवास, रोमक जीर नरभक्षक तथा एक दी दर. 


न विचित्र आकार्वारी जातिर्योके रोग मी दें 
प्याय गणय वण स 


००५८५०५५५०.०० ~ 


तथा अन्य विविध रङ्गा के, वायुमामी जङग घोड़े 
जर बहुत सा सोना भट म स्कर अयियथ । चीन 
| रक, ओट यर्‌, बनवामी, दाणः कृष्ण -हिमा- 
¦ चख्वाथो, नीप अर अनृत देवो के मनुप्य महामूल्य 
। रल छेकर युधिष्ठिर कौ सवाम अयियथे।वेमी 
! रल्‌ लक ण ययय यण ययय 


(4 


पणः 


२३४ महामारत , ` [ समाप 


पपफयाध्यकनण््ग्यप््ण्छठकदजछणणणकप्रसछण्टकछकण्म्छणठलपठठःग्ठः 





ण्णफणचपण्णण्णफसयमयण्णगण्यरययग्पकपतयन्फक 


क्ृष्णमीवान्महाकायान्यसभाञ्च्छतपातिनः ॥ २४ ॥ ६ 
॥ अहाुददासादसरान्विनीताम्दिकष विश्चुतान्‌ । 1 
ध प्रमाणरागस्पराद्यं वाहीचीनसमुदद्धवम्‌ ॥ २५ ॥ { 
४ ओर्णं च राङ्कवं चेव कीटजं पट्जं तथा । ६ 
धि कुटीकरतं तथेवाऽच्र कमलाभं सहस्रशः ॥ २६ ॥ 
( श्छक्ष्णं वखमकार्पासमाविकं शरदु चाजिनम्‌ । £ 
निरितांश्चैव दीघौसीनृष्टिशाक्तिपरश्चधान्‌  ॥ २७ ॥ | 
& अपरान्तसलमुद्‌ भूतां स्तेथव परशरूज्च्छितान्‌ 1 । ॥ 
& रसान्गन्धांश्च विविधान्‌ रलानि च सहस्रदाः ॥ २८ ॥ 
& वि च कत्छमादाय द्वारि तिष्टन्ति वारिताः । ¢ 
| शकास्तुषाराः कङ्काश्च रोमशाः श्रङ्गिणो नराः ॥ २९ ॥ ॥ 
प महागजान्दरूरगमान्गणितानवैदान्हयान्‌ । 
| शतशश्चव बहुशः सुवर्णं पद्मसमितम्‌ ॥ २३० ॥ | 
वलिमादाय व्रविधं द्वारि तिष्टन्ति वारिताः । ५ 
| आसनानि महाहयणि यानानि शयनानि च॒ ॥ ३१ ॥ { 
मणिकाचनचित्राणि गजदन्तमयानि च } 8 
( कवचानि विचिच्राणि शस्राणि विविधानि च ॥ ३२ ॥ ॥ 
& समाकेद्वार्‌ परं रोके जनिके कारण से खद रटे। शक, तुषार, कङ्क, रोमदा ओर सींग रखनि- | 
§ चे काटी ग्ैनवे, बे-वद्े, सौ कोस तक दौद़ने- वि अनेक देशो के मनुप्य, वड्ी-बड़ी दूर्‌ जनि- 


६ चारे दस हजार खचर, राङ्खव नाम सरगच्म, रेदामी वटे गजराज, अर्बुद घोडे जी सुपर्णं आदि जनक 
£ दुदारे, उचर देके यने हुए अनेक प्रकार के बब्तुरणं टकर युधिष्ठिर के यहां अगि ये, परन्तु भीतर 
रेशमी गुच्छ रग हुषए चित्र-विचित्र एते चिकन वख, जनि की उनरोगोंकोभी आक्ञान मिरी, द्वारभर 
मिन सूत की बनावट माकम नदी पड़ती थी,भेडो दही सरे । पृष द्वे के राजां डोग मटामूल्य 
फेरोमके घने टण्‌ कम्वर, सावर, तीक्ष्ण धारवाटी सवारिया, आसन, परग, पोधाक, बहुमूल्य मणि 
| यडी-वदी तलवार, दुधारा खद्गण्यक्ति, परश्वय्पश्िम ओर मोतिर्यो से थोभित दाथी-दाति के यने विचित्र 


गो; 


33८ > ४ निक्षित पो = त्त 
दे के भने दुष्‌ फे, अनक प्रकार के रस ओर्‌ कवच, विक्रिष भख, सुशिक्षित पेड़ स॒ युक्त अर 
४ यत स रत्न लेब्टकर्‌ अयि थे, परन्तु भीटकेकाग्ण , सोनि तथा व्याघ्रचर्म स भोभित रथ, विचित्र ही, 


र याद्र ढर्‌ प्र दौ खड्‌ रदे ॥*०२८] कम्वर, बदुत से रत्न, नाराच वाण, अद्धनाशय 
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अध्याय ५२] 


„ महामारत २३५ 
। पप्रथे ययू प्य षप्ण्थ्यम् पष्य ण णम वण्ठर 
रर्थाश्च विविधाकाराज्ञातरूपपार्कृतान्‌ 1 ् 
+ (^ ^. ५ 3 (0. 
हयर्धिनीतिः संपन्नान्‌ वेयाघ्पारवारतान्‌, ॥ ३२ ॥ 
^ ५ अ [क्‌ „० 
तरिचिन्राश्च परिस्तोमान्‌ रलानि वितरिधानि च 1 
च 
8 ताराचानधनाराचाञ्च्छख णि विविधानि च ॥ ३४ ॥ ` 
[| एतदत्वा महद्दव्यं पूैदेदाधिपा चपाः । 
। ॥ प्रविष्टा यन्ञसदनं पाण्डवस्य महामनः ॥ २५ ॥ 
इनि श्रीमन्महामासते सभापयेणि दूतपर्येणि  दुर्योधनसवापे एकपच्चाया्तम एकपय्ादात्तमाऽध्याय' ॥ ५६ ॥ 





[3 


धमराज युर्धि 





र की समा मे उपम्थित हृष ये जौर॒ य ॥२९।२१५॥ 


सभापर्व कां इक्यावन अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५१ ॥ 
~+ 


| ब्राण्‌,ओग जन्य उ्निक भकार की श्रेष्ट ब्तुएरेकर्‌ ¦ भीद़के मरे नरु न सकने फ़ कार्ण वार हीखडे | 





। 
} 
(व अथ द्विप्चा्त्तमोऽध्याय ॥ ५२ ॥ 
$. य्वान-दायं लु विविधं तस्मे गुणं म गद्‌ तोऽनघ ! । 
ह यज्ञाय॑ राजमिर्दत्ं महान्तं धन चयम्‌ ॥ ६॥ | 
॥ [8 = ९. श्चेलोदामभितो 
४ मेरुमन्दरयोमध्ये ्ेलोदामभितो नदीम्‌ ॥ 
॥ ये ते कीचकवेणूनां छायां रम्यामुपासते ॥ २ ॥ 
£ खसा एकासना द्यहौः प्रदरा दीध्वेणवः । 
(1 पारदाश्च कुलिन्दाश्च तङ्गणाः परतङ्कणाः ॥ ३ ॥ 
ते पिपीलिकं नाम उदृश्तं यसिपीटिकेः । 4 
| जातरूपं प्रोणमेयमहापः पुञ्चदो पाः ॥ & ॥ 
ध छप्णेलामांश्रमराज्च्ुदछा श्ान्याज्च्छरिघ्रभान्‌। 
६ हिमवसुप्पजे चेव स्वादु क्षोदं तथा वहु _ ॥५॥ 
य वावनवा जच्याय ॥५>॥ श 
(1 दुर्घोथन ने क्या -दे महाराज । उन लोमा के रोग जो मेरु आर मन्दर पवता के वीच बहने- ( 
(| तिपय ओर जिन जिन राजा ने "करु केरूष न्रे चारी शरोदा नदी क दोनों किना पर कीचक 
- युधिष्ठिर को यज्ञ॒, ज्यि वहत सा धन जर रल जर वेणु नाम बोसांकीछायामं रहते ई, नम्रता- 9 
8 राक दवि, उना मी कृचान्त भ कहता हरनि । पैक युमिष्ट्‌ क भट्‌ कन क. पु एक द्रोण 
2 खम, एकासन, ज, प्रदर, दीधवेणु, पर, कुटि \ पिपीरिक सचित सुवर्णं ओर काट तथा खार क्ण | 
8 तगण, परतगण आदि मामके य दे्ोकेरना ॥ के चवर ओर यु आदि मणि, जिनका प्रक 
म 


२३६ 


प्म दष्ष्पएणपपद्ष्णप प्रह 


+ 


प 


[भ 


र प्द्यष्यप दपु 


महाभारत 


उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्चाऽप्यपोदं माल्यमम्बुभिः । 
उत्तरादपि केखासादोपधीः सुमहावखाः ॥ ६ ॥ 
पार्वतीया वि चाऽन्यमाहयय प्रणताः स्थिताः । 
अजातरावरो्नपतेद्वारि तिष्टन्ति वारिताः ॥ ७ ॥ 
ये परार्थे हिमवतः सूयोदयाभिरौ नरपाः । 
कारूपे च समुद्रान्ते खोहिलमभितश्च ये ॥ ८ ॥ 
फलमूलाराना ये च किराताश्चमबाससः । 
ऋूरदाखाः ऋूरकृतस्तां श्च पर्याम्यहं प्रभो ! ˆ ॥ ९ ॥ 
चन्दनाऽयुरुकाष्ठानां भारान्कारीयकस्य च॒ । 


चभेरललसुवणौनां गन्धानां चैव रारायः ॥ १० ॥ 
कैरातकीनामयुतं दासीनां च विशांपते ! । 
आहस रमणीयाऽथोन्दूरजान्सरगपक्षिणः ॥ ११॥ 
निचितं पर्वतेभ्यश्च हिरण्यं भूरिचैसम्‌ । 
वलिं च छत्लमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ १२ ॥ 
कैराता दरदा दवीः श्रूरा वै यमकास्तथा । 
ओदुम्बरा दुर्विभागाः पारदा वाहिकैः सह॒ ॥ १३॥ 
कारमीराश्च कुमाराश्च घोरका दैसकायनाः । 
शिवित्रिगतेयोधया राजन्या मद्रकेकयाः ॥ १४ ॥ 


सभाष्र 


पकद्व नसयणकष्यगय्छसणयम प्रणण्यफप्णसणमस्यएस्यय्य्मणणछण्य्यत्यग्फण्यदसप्यप्णप्णण्काहणपपरथपर म | 


चन्द्रमा के समान था जीर दिमाख्य पर्वेत के पुप्नो 
फे मधु,उत्तर कुरु देश से जखवाहित विचित्र माखाप्‌ 
अर खास पर्वन करे उत्तर ओर फी बदरी वल करन- 
वारी अौषयियां ओर अन्य वहुत प्रकार की बम्तुै 
| ले-टेकर भये ओर रोके जनिके कारण से मव पदार्थ 
& स्यि द्वार षर खे रदे ॥१।७॥ 
| हविमाखय पदाद्‌ के परद्धं जौर उदेयाचलमफारूप 
३ दे क समुद्र तर के निवामी जीर रीषित्य पर्वनके 
‡ पास रहनेवागि राजा रोम जो फलं जीर मूल खनि, 


श्प्प्पप्दवत्रवणवपद्तः 





चमे के वस्त्र पटने दँ ओर बर चम्पा तथा 


करकर्म्मा कटति उनको भी भने देशा, कि चनं 


अगुर, कृष्णागुरु आदि काष्ठ क भार ओर चर्म, 
रल, छुवर्ण, अनेक प्रकार के सुगन्ध द्नवरि पदार्थ, 
दस दृन्नार दासिया, दृर-दृर फे मृग, पक्षो जीर 
अनेक प्रकार के पदाद्री पटार्थोकोन्यिहुए्‌ युधिष्ठिर 
के द्वार पर सहे हुए ये ॥८।१२॥ 

जीर किगत, दरद, द्र, यमक, आदम) 
दुर्धिमाग, एरद, वाक, कादमीर, कुमार्‌, पारक, 


१ 1 4 


प्रषस्छ 


1 1 1.1, म 


दयात 000 


~ 
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शग्तप्ापा मण्णयछ्पण्प््छणः फकण्ण्ण्छणय ्ण्णव्ण्थदण्णसयण्ण्णफूय, +सण्ण्ग्र्रारकत> | 
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अम्बष्ठाः कौकुरास्ताक्ष्यां बस्रपाः पहः सह 1 4 


प 


कप पम ०१५१५१५५ शपपपदण्ण्णः। प्रणप्ध्यणमग्डफप 


वद्ातखाश्च मोखेयाः सह ्षुदरकमाख्वेः ॥ ९५ ॥ 
पोप्ड्काः कुवदुराश्चेव हाकाश्चेव विदयांपते ! 
अङ्का वङ्गाश्च पुण्डाश्च शाणवल्या गयास्तथा ॥ १६ ॥ 
सुजातयः भ्रणिमन्तः श्रयांसः दाच्नधारिणः । 
अहार्यः क्षननिया वित्तं श्तशोऽजातदात्रवे ॥ १७ ॥ 
वङ्गाः किङ्ग मगधास्तान्रछिसाः सुपुण्डूकाः । 
दौवालिकाः सागरकाः पत्रोणीः शेदावास्तथा ॥ १८ ॥ 
क्णप्रावरणश्चिव बहवस्तत्र भारत ! । 
तत्रस्था इारपिस्ते धोच्यन्ते राजशासनात्‌ । 
छरतकालाः सुवलयस्ततो दारमवाप्स्यथ ॥ १९ 1 
ईषादन्तान्देमकश्षान्पद्मवणान्छथादरतान्‌ । 


ज्ेखाभान्नियमततं ्वाऽप्यभितः काम्यकं सरः ॥ २० ॥ 


(११६ 


र्यः 


दकैको दशतान्कुञ्जरान्कवचाइतान । 


क्षमावन्तः कुरीनाश्च द्वारेण 


(अक 3 [9 
अन्यश्चापाह् तान्यत्र रत्नानीह महात्माभः ॥ २२ ॥ 


राजा चित्ररथो नाम गन्धर्वो वासवालुगः । 


हृसकामन, विवि, त्रिगे, यौधेय, मद्र, केकय, 
मम्ब्ट, कीकुर, ताक्ष्य, वसप, पद्व, वतर, 
| मैरेय, श्ुद्रक, मारव, पौण्डूक, कुक्कुर, राक 
अह, वह युणडू, दाणवत्य जर गय आदि देशो 
के कुलीन ओर चख्रधारी क्षनिरयो ने सैकड़ों प्रकार 
| कधन स-राकर्‌ युधिष्ठिर को भट किय ॥१२।१७] 


| | वङ्ग, करिङ्गःमगध,ताप्ररिप्त, पुण्ड्क, दौवारिक, 


सागरिकि, पत्रेण श्ेभव ओर कमादरण आदि देशौ 


३ के राजा लोग युधिष्ठिर के द्वार एर जकर खड़े रदे। 
णाय 


धपय चटणफ पाणयः 


रेण प्राविदस्तथा  ॥ २१॥ 
एते चान्ये च वहवो गणा दिग्भ्यः समागताः । 
| 


1 ~~ 
युधिष्ठिर ने उन सव को पक-एक करके द्वापरौ 
क हार्थो से बुखाया । वे लोगं पहाड़ रसे 
डचि, दम्ब दात शौर सनद हू से मित, 
अच्छी जाति के मदवलि एक हजार हाथी देकर 
त्ारी-बाश से भीतर जनि पयि । वे दाधी काम्यक्‌ 
सरके समीपदेश कथे, ओर उनपर कवच पडे 
भे कटा तक क्रः दी तरद अस्य राजा-महा- 
राजा चेष जीर मनोहर सर की वम्तुर्दै न-खेकर 
यद्घदाला म अयि य । ॥१८ ।२२॥ 
काणा 


ण्याप वणणक्छकयणएत> 


२३८ महाभारत सभापव 


पण्ण्ण्ाठणा्णणफयण्यपप्णण्यटण्यण्छणणय्यच्ण्मण्णछप्ण्णफपण्यश्पथ्यफण्णणसपपयणय्णयप््च्णफण्दयपषत 


| शतानि चत्वायद्दद्धयानां वातरंहसाम्‌ ॥ २३॥ 
तम्बुरुस्तु मुदितो गन्धर्वो वाजिनां शतम्‌ । 

६ आग्रपत्रसवणानामददद्धेममाछिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

| कृती राजा च कौरव्य ! श्रुकराणां विशांपते ! । ८ 
| अददङ्गजरत्नानां शतानि सुवहून्यथ ॥ २५ ॥ 
| विराटेन तु मत्स्येन वल्यर्थं हेममालिनाम्‌ । 

| क्राणा सहल द्वे मत्तानां समुपाहते ॥ २६ ॥ 

| पांशुरारद्सुदानो राजा परडिवदातिं गजान्‌ । 

ध अश्वानां च सहसे द्वे राजन्‌ ! काचनमालछिनाम्‌॥ २७ ॥ 


जवसत््ोपपन्नानां वयस्थानां नराधिप ! । 
वां च कृत्स्रमादाय पाण्डवेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥ २८ ॥ 
यज्ञसेनेन दासीनां सहस्राणि चतुर्ददा । 
दासानामयुतं चेव सदाराणां विशांपते ! ॥ २९ ॥ 
(अददङ्गजरतनानां शतानि च वहानि च) । 
गजयुक्ता महाराज ! रथाः पर्ड्विरातिस्तथा । 
राज्यं च छृत्लं पार्थेभ्यो यज्ञार्थं वे निवेदितम्‌ ॥ ३० ॥ 
वासुदेवोऽपि वाप्यो मानं कु्वन्किरीटिनः । 


दे महाराज ! इनके अतिरिक्त इन्द्रके सखा ने छव्वीस हाथी ओर कांचन मारा धारी दोदर 
गन्धर्वो के राजा चिन्ररथने चारसौ्सेधोडे,जो पे, जो जवान ओर बलवान्‌ जीर शीघ्रगामी थ, 
| यापु के समान चलते थे, दिये । बुम्ुरु नाम गन्धे युधिष्ठिर को भट करि । उस यज्ञ म राजा दृषद्‌ ने 
ने एक सी घोडे जिनक्रा रन्न आग्रके पत्तो के सदश उपहार के तौर पर तदह हजार दासनदासीनि्यो ध 
था, ओर प्रत्यक धोंड क गरे मे एक-एक सुरण का सहित दस दज्ञर सेवक ओर असेरूय दाथी-वाड 
दार पदा हुजा था; युधिष्ठिर को भट क्रि । शुक्र । जर दधिर्यो -सदित छव रथ युधिष्ठिर को दिय 
दशके राजान क सौ उचम गजराज दिये । मल्य॒ सर्‌ कहा कि पाण्डो के यज्ञ के स्थि भे अपना 
| देय फे राजा विराट ने दौ दृन्नार मम्त हाथी, जिनके सब राज्य देता टँ । ओर्‌ अर्जुन का मान रखनेके 
3 गेम सुवण की मादय पड हुई थी, देकर युपिष्ठिं य्य उसके परम मिन श्रीञ्व्णने मी चौदह हना 
६ को परमन्त ङिया ॥२३।२६॥ मम्त गजराज दिये । याम्तद में श्ीहृष्ण की अर्जुन 


दिप्त जी! पांशुद्ेद केवसुदाननामराजा फे साध देसी गहरी मित्रा) किः जो अनक 
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प एण्य सण एकी एण एल 


अध्याय ५२ | महामारत 
1 
प अददद्वजमुख्याना सहला चतुदश । ॥ २३१ ॥ 
ध आर्मा हि क्ष्णः पार्थस्य कृप्णस्याऽऽरमा धनजयः। 
8 यदृव्रूयादजञैनः कर्णं सर्द यीदसंदायम्‌  ॥ ३२ ॥ 
£ ष्णो धनञ्जयस्याऽ्थे खगीरछोकमपि यजेत्‌ । 
( तथेव पायः कृष्णाय प्राणानपि परिलयजत्‌ ॥ ३३ ॥ 
(| सुरभीश्चन्दनरसान्देमकुम्मसमास्थितान्‌ । 
& मलयादर्दुगंचैव चन्दनाऽयुरुतचयान्‌ ॥ ३९ ॥ 
( मणिरत्नानि भास्वन्ति का्चनं सुक््मवखकम्‌ । 
चोलपाण्ड्यावपि द्वारं न लेभाते श्युपस्थितो ॥ ३५ ॥ 
समुद्रसारं वद्य सुक्तासंघांस्तथेव च 
ज्तदश्च कुर्थास्तत्र सिंहाः समुपाहरन्‌ = ॥ ३९ ॥ 
सव्रता मणिचीरेस्त उयामास्ताग्रान्तरोचनाः । 
तान्‌ हीतवा नरास्तत्र दारि तिष्टन्ति वारिताः॥ ३७ ॥ 
३ (~ 9 भ (~ ^~ ~ 
¦ भ्रीलर्थं ब्राह्मणानेव क्षत्रियाश्च विनिर्जिताः । 
‡ उपाजस्हुरविशश्चव शूद्राः शुश्रुपवस्तथा ॥ ३८ ॥ 
£ परीत्या च वहूुमानाचचाप्युपागच्छन्युधिटिरम्‌ । 
| सव म्लेच्छाः सर्ववर्णा आदिमध्यान्तजार्तथा ॥ ३९ ॥ 
§ बह बात प्रङ्ृप्ण जवद्य करगे । अर्जुन के व्यि वम्तुटु वैदधयैमणि, मि की _ रिय ओर धर 
8 श्रहष्ण स्वका राज्य भी छोड दे सक्ते दै ओर कम्बल आदिं उपदार्‌ देकर यज्ञ देखने 


ठः 


| प्ण क सि अञुन अपने प्राण तक र्षण कर 


शक राजा ठोग एसी मल्यवान्‌ सामग्िया रखने 


सकत है ॥२७।३३॥ 
मखयगिरी जर ददर पर रहनवरि चोकराज 


ष सुवर्भ क कर, तरह-तरह के चमकीरे मणि- 


‡ स्ल, जगुर ओर्‌ चन्दन के मार, सुनहरे तार स 


£ 

‡ अर पाण्डरा ने सुगन्थित चन्दन केर से भर 
५ 

३ 

ॐ 

$ 
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बु हृष महीन कप युधिष्टिर को भट किय, परन्तु 
मीडे कारणवेद्धार पर भी न पचने पाय । 
„दर देश कै त्रिय समुद उतनः हेनिबारी 
सस व 


प्रभौ, द्वारपर हयी रोकल्थिगण मे जर वहीं खड 
घ ॥२४।३७॥ 

अभिक कया कहू, उपहार देनेवार्यो म मुच 
राह्मण क्षत्रिय, चदय आर्‌ य, नारो वर्णोकेरोग 
देख पडते थ । प्रीति जर सम्मान के साथम्टेच्छ 
जाति के राजा मी कर टेकर युधिष्ठिर की समा 
सं आयि भे । सव जातिया ओर सव दभो ॐ शना 
ठो के अनिसे द्मा जान पदता था, ङ्नि सारा 

सव 


[1 


0 


२४० 


छ फाद्प्पछणाय्णयव्यस्छफण्ययुष्यप्ण्णण्ठन्फण्य्ण्यफनग्यण्यणषयण्यदप्प्ससप्दष्ग्प्यददरद्धद्य्कपः। दपयप्णद्पयप्् 


व प्प्यद् पा एप प््गप्पपयपमथयप्णण्णपयः पण्यप एष धरण 





्व्छा्रयः 


मदहदामारत 


नानादेशससुर्थेश्च नानाजातिभिरेव च 
पयैस्त इव सोकोऽये युधिष्ठिरनिवेशने 


उचाऽवचारुपग्राहान्यजाभः प्रापतान्वहून्‌ 
रात्रूणा पयता इःखद्सुमूषा म व्यजायत 


1 ४० ॥ 


1 
॥ ४१ ॥ 


भृत्यास्तु ये पाण्डवानां तास्ते वक्ष्यामि पाथव || 


येपामामं च पक्रं च संविधत्ते युधिष्ठिरः 
अयुतं अणि पद्मानि गजारोहाः ससादिनः 
रथानाम्युदं चाऽपि पादाता वहवस्तथा 
प्रमीयमाणमामं च पच्यमानं तथेव च 
विसृज्यमानं चाऽन्यन्न पुण्याहस्वन एव च 
नाऽसुक्तवन्तं नापीतं नाऽरकृतमसक्कृतम्‌ 
अपदयं सर्ववर्णानां युधिष्टिरनिवेशने 
अष्टरीतिसहसराणि खातक ग्हमेधिनः 
वरिदादासीक एकेको यान्विभतिं युधिष्ठिरः 
सुभ्रीताः परितुष्टश्च ते द्यारंसन्त्यरिश्षयम्‌ 
ददयाऽन्यानि सहस्राणि यतीनामू्वरेतसाम्‌ 


॥ ४२॥ 
1 
॥ ४३॥ 
॥ 
।॥ ४२ ॥ 
। 


॥ ४५ ॥ . 


॥ 

॥ 
॥ ८६ ॥ 
॥ 


संसार मानां एक द्‌ जगद पर प्षिमटकर आगया 
ट 1 जनेक देषा ओर्‌ दिशा्ओंसे रजा ने आकर 
जो धन-रल कादर खगा दिया, उसे देखकर मुञ्च 
तना दुभ्ख हआङ्गिमे मु्दार हो गया हं ॥३८।४१॥ 

टे पिताजी! अचं युधिष्ठिर के नौकरो- 

चाकर का भार्‌ वहां फे खनि-प्टिनि के प्रयन्धका 
| वर्णन करता है-युनिए । उसके यहां तीन पद्म 
8 अयुन हाथियों ओर षोड के सवार ६! एक अरयुद 
॥ रथी अर पदर्सेनातो इतनी टै करि उमकरी 
गिनती करना बहुत ष्टी दुप्कर ट । भने देखा, यज्ञ 





॑ 


३ 


् म्भानमं कटी खनि-षनि काक्या सामान तोट- 
£ रखकर दिया जा रदा द्शकदीं अन्न पकाया जारदा 


, दै, ओर कीं भोजन कलनाद के अगि प्रोता 
जारहा दै। चारौं ओर णसा कोटादरहोरदा हि 


। कान नही धरिया जाता । सय जगह पुण्याहपाट हो 4 


रहा दे । मने युधिष्ठि के धरम किसी वर्णके किमी 


मनुप्य को दसा नदी देखा, जिसने जन न तिया 
हो, अथवा जो वन्त्र-आमूषण आद्रि पनेन दहो! ध 
सभी का सतार करिया जारदाथा । गुषिष्टि ध 
नित्य अदस दज्ार्‌ स्नातक, गृष्रम्थ ब्रहगो कौ ? 


भोजन दता था ओर उनकी सेवा कौ प्रव्यक के 
यियि तीसर-तीस्र दामियां नियत कर रक्छी भी। 
चेरोगभी मेवा, भोजन, दक्षिणा आद्रि से सन्वु्ट 
कर नित्य युपिष्ठि्‌ कौ तवृभाकेनषट दनेश 


सभापवं 


[1 1 
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रशत सवय नयन यार गय मर नगर यन यार नन गव 


अध्याय ५३] महाभारत २४१ ॐ 


एप्प पददण्ण्पग्यफ्म्यणः प्रणाश गमदष्य्यणाण्प्युष यः प प्र््यण्यणापयणणयव्छयथद 








& मुञ्जते रुक्मपाच्रीभियुधिषठिरनिवेशन ॥ ४७ ॥ 

1 अमुक्तं भुक्तवद्याऽपि सर्वमाकुञ्जवामनम्‌ । 

॥ सुज्जाना याज्ञसेनी प्रतयवे्द्रिशांपत | ॥ ४८ ॥ 

8 ननौ करै न प्रयच्छेतां कुन्तीपुत्राय भारत ! । 

| सांवन्धिकेन पाचाखाः सख्येनाऽन्धकव्रष्णय ॥ ६९ ॥ 

इति श्रामन्मद्याभास्त सभापर्वणि दूतपर्वणि दुर्वाधनसतपि दविपच्चाशत्तमोऽध्याय ॥ ५, ॥ 

ध आद्रवद्‌ दते ॥४ २।४६॥ यह्‌ द्‌ख-माल कर्‌ रही थ कि फट्‌ लृू-टगड 
॥ दस हज्नार ऊश्चरेता यति रोग, जो उपर क्तो तक मूला न्ना तो नही रहं गया द । यज्ञम चेता 


६ वीरस है, युधिष्ठिके चर्‌ म नित्य प्रति सुवर्णं कोई राजान था, जिमने युधिषठिरको कर नदिया द्य 
फ़ पतरम दिव्य माजन कस्ते थ । द्रौपदी स्वयं कुट | हा एक राजा हुपद न सम्बन्ध आ कृष्ण ने मित्रता 
६ साप परि निना, वंडे यल जर फरिश्रम कं साथ, कर कारणस्त तो अटवतताग्कर' नही तिया ॥४५७।४९॥ 


सभाप््र का वावनवा अध्याय समाप्त जा ॥ ५२ ॥ 
| ~= 


४ अथत्रय पश्नाशत्तमोऽध्याय. ॥ ^५३॥ 
दुयोधन उवान--आर्यास्तु ये वै राजानः सत्यसन्धा महावताः । 


¢ र 


पयौततविवया वक्तारो वरदान्ताऽवथृतप्टुताः ॥ ५ ॥ 

१ 
¦ धृतिमन्तो दहीनिपेवा धमात्माना यराखिनः । 

६ मूधौभिपिक्तास्ते चनं राजानः पञुपालत ॥ २ ॥ | 
# दक्षिणार्थं समानीता राजानः कांस्यदोहनाः । £ 
आरण्या बहुलाहा अपर्वयस्तत्र ततर गा ॥ ३ ॥ 

§ आजदुस्तत् सच्छृत्य स्वयसुचयम्य भारत ! । 
॥ अभिवेकार्थमन्यभ्ा माण्डमुचाऽवचं पाः = ॥ ४ ॥ § 


वाहीको रथ भूषितम्‌ । 


तिरपनवां अध्याय ।1 ५३॥ | 
॥ दुयोधनने कदा-दे पिता जी ! बहुत से भ्रष्ट कासी के यने एक एक दहन $ पान्न ओर हज 
& सत्यवादी, दद्नत, विद्धान्‌, म्ष्टवक्ता, अवयृथ नाम नौ जौर अभ्यिकके स्थि छदि. पानि ठति जीर 
& यततखान के करनवरेश्धीएतथा मर्यादान्‌ , धर्मात्मा । युधि क्तो भट देते हए देखा है ॥१।४॥ 
£ ओर समम्वी राजा टोग युधिष्ठिर कीसेवा करा करति ' याजा वाहीकने सेनि कौ आमा से जगमगा रहा 
् 


भने उन लोन को दक्षिणा मदेन के च्वि सुक्तचित स्थ लकः खडा रिया 1 राजा खुदक्षिणने 
11 1 नः 


२४२ ` महामारत समाप 


| सुदक्षिणस्तु युयुजे वेतेः काम्बोजजेहेयैः ॥ ५॥ 

& सुनीथः पीतिमांश्चेव द्यनुकषं महावरः |> 

ध्वजं चेदि पतिश्चेवमाहार्पीर्स्वयमुयतम्‌ ॥ ६ ॥ 

४ दाक्षिणात्य. संनहनं लयुष्णीपे च मागधः । 

ह वसुदानो महेष्वासो गजेन्द्रं पषटिहायनम्‌ = ॥ ७ ॥ 
मत्स्यस्तवक्तान्हेमनद्धानेकलव्य उपानह । 
आचन्त्यस्त्वभिपेका्थमपो वहूविधास्तथा  ॥ < ॥ 


चेकितान उपासद्धं धनुः काद्य उपाहरत्‌ । 
असि च सुत्सरं शल्यः दोक्यं क।चनमूषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यपि्त्ततो धौम्यो व्यासश्च सुमहातपाः । 
नारदं च पुरस्छरस्य देवरं चाऽसितं मुनिम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रीतिमन्त उपातिष्टन्नभियेकं महषयः । 





जामदग्न्येन सहितास्तथाऽन्ये वेदपारगाः ॥ ११९ ॥ 
अभिजग्मुमेहात्मानो मन्त्रवद्धूरिदक्षिणम्र्‌ । 

१ = देवेन्द्रं ० ~ ९ 
महेन्द्रमिव देवेन्द्रं दिवि स्तपयो यथा ॥ १२॥ 
अधारयच्छत्रमस्य सात्यकिः सत्यषिक्रमः । 
धनञ्जयश्च व्यजने भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ १३ ॥ 





श्वेत रद के काम्बोज देदाके घोडे लकरर्भेरस्ियि। 
महाय सुनीथ राजा अनुकरण अर्थात्‌ रथ के नीने 
की रकड़ी रे आये । वेदि देश के राजाने ध्वना 
लकं दी । दक्षिण के राजाने इद कवच, मगध 






| 


लाकर राजा युधिष्ठिर कौ दिये । फिर मह'तपस्वी धौम्यः 
वेदन्यास्त, नारद, देवर ओर अधित मुनि राज्या 
भियेक का कायं करने रे ॥५५१० 

जहा अभिपेक् हो रहा था, वही पर सव महर्षि 









देशके राजा ने माला ओर पगड़ी, राजा वहुदान | भ्रषन्चिच से चैठे हुए ये । परशुराम ओर्‌ अन्य 
ने जवान हाथी, राजा मस्यने धनसे भरे हुए | वेदपाठी महास्मा लेग भत्र पद्ते हुए अभिषेक करने 
छक, राजा एकरष्य ते [मणिजचित] जूते, अवन्ती । के स्यि धर्मराज युपिष्ठिर फे पास गये । मे सपत- 
दश्च के राजा ने अभियेक के र्षि अनिक भ्रश्ार के । ऋषि देवलोकमे इन्द्र फे पास जति, पेते 
| जल, शजा बेकितान ने तर्कस, काशिराज ने घनुप॒ महासमाग्ण उम यजञमं जनिखगे । अभिक फे 
जर्‌ राजा शस्य ने एक तख्यार जिसकी मूठ बहुत समय सात्यङ्गिने युधिष्ठिर के ऊपर श्त छत्र दगाया । 4 


8 खुन्दर थी, जीर सुनहरी मूषण युक्त दिव्य धन पात्र यर्ुन अर भीमसेन पला दिला र्दे थे { नकुर 
शणपणण्यच्छन णप प्छ्छत्णय्य प्ययणण पषण प य्यणष तरण पन्नगाय यन दण 


1 । 





अध्याय ५३] महामार २४ 
पसप (4 ननि द्प्दमप्यश्यण्मः प्पप्थ्फय्य्य्यष्म्‌ प्प 
ह “र्‌ चापि शुद्धे द्रे यमो जण्हतस्तदा । ॥ 
१ उपाखहाद्यमिन्द्रा्य पुराकल्प प्रजापतिः ॥१४॥ . 
& तमस्मे शङ्कमाहार्ीदारणं कठयोदधिः 1 ध 
शरेकयं निप्कसहलेण सुद्तं विश्वकर्मणा ॥ १५ ॥ | 
५ तनाऽभिषिक्तः कृष्णेन तत्र मे कदमखोऽभवत्‌ । ध 
गच्छन्ति पूवदपरं समुद चाऽपि दक्षिणम्‌ ॥ १६॥ 
‡ उत्तरं तु न गच्छन्ति तिना तात ! पतत्रिभिः । | 
‡ तच्र स्म दध्मुः शतदाः शङ्वान्मङ्गखकारकान ॥ ९७ ॥ ध 
। पराणद्न्त समाध्मातास्ततो रोमाणि मेऽहपन्‌ । | 
| ्रापतन्भूमिपालाश्चये तु हीनाः स्वतेजसा ॥ १८ ॥ 

ध भृः पाण्डवाश्च सात्यकिः केदावोऽ्टमः । 

8 स्वस्था वीयेसंपन्ना हान्योन्यभ्रियदशषनाः = ॥ १९ ॥ 
विसंज्ान्मूमिषान्दद्रा सां च ते प्राहसंस्तदा । 

ततः ब्रह्य्टो वीभत्सुः शरादाद्धेमविपाणिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
श्तान्यनडहां प्च द्विजमुख्येषु भारत ! 1 

॥ न रन्तिदेवो नाभागो यौवनाश्वो सनुने च ॥ २१५ 

£ न च राजा प्रधु्वेन्यो न चाऽप्यासीद्धगीरथः । 

६ भीर सदृदव प्क दवः ह चं स्थि पास स | उन रखा की म्गरसूलक ध्वनि समकर मसलन जनि उक्र भ 


६ ्े ! पूवैकल्प मे प्रजापति ब्रह्मा नैजो दद्ध दन्द्र खेदो गये । उस समय जो राजा टोम तेज आर 
8 केदियाथाग्वही वारण दद्ध करदोदधिसे(समुद्र से) | सास से दन थे, मच्छि दो-दोकर गिर प जीर 
8 युिष्ठिरको प्राप्तहुञा । अव श्री्ृप्णने विश्वकमीके | पृष्टयु्न, पाचों पाण्डव,साव्यकि जर श्रीकृष्ण जीये 
| अनये यदुमूल्य करौवड से 


किया । यह देखकर के कारणस भे मूच्ठित देखकर हसने रग ॥१७।२०॥  „, 
र हो गया ॥११।१६॥ इसके पश्चात्‌ अर्जुन ने पाच स) चैर जिनके 


दे पिताजी ! मनुष्यो कौ गति पूरे, पचिम सीग सुवर्णं से मद हष भ, ब्राहमणो को दिमे। 
¦ ओद दक्षिण दिगा ही दै, उत्तर विरथा ञं पक्षी इसरिण्‌ दे पिता जी । बहरा ह्थिन््र की तरह 


= 


युधिष्ठिरं का अभिक | आर्ठेमर जर उन भिरे हु राजा की गतिको 


~ ना कतर व 


३ हाजा सक्ते; परन्तु पाण्डव वा भी च्छेगवे धूययाम स राजसु यत्च समा करके राजा युधिष्ठिर : 
8 ओर्‌ वहा से सेक मरञ्गरतचकः ण ड जयि द! , की जसी अपू नोमा हुई ओर न्दं जेमा श्वय 
वणप 


कमण 


(4५.44 


1: मह्य भारत समाप 


हपमप्प््तदय्परप्प्द््फष्कय्यन्पद्वप्रययमन्य्यद्प्धय्ण्क एव्ठण्य्यः वपएष्णकटयष्यट्मदय द व्र प्ण्ठ्पव्वःवणण्णड 


४ ययातिरमहुपो वापि यथा राजा युधिष्ठिर ॥ २२॥ 4 
६ यथाऽतिमाच्रं कोन्तेयः भिया परमया युतः । ॥ 
५ राजसूयमवाप्येवं हरि्न्द्र इव परसुः ॥ २३ ॥ ५ 
| एतां ष्टां पारय हरिशचन्द्र यथा विभो! } ६ 
तं कथं तु जीवितं श्रयो मस पदयसि भारत ! ॥ २९॥ ४ 
4 अन्धनेव युगं नद्धं विप्स्तं नराधेप ! । # 
¢ कनीयां सो वरिवधन्ते ज्येष्ठा हीयन्त एव च॒ ॥ २५ ॥ 
4 षवे दष्टा नाभिविन्दामि श्म समीक्षमाणोऽपि कुरुप्रवीर ! । ॥ 
§ तेनाहमेव कृशतां गतश्च विवणेतां चेव सदरोकतां च ॥२६॥ ६ 


इति श्रीमन्महाभारते समापवीणि यृतपधेणि दुर्योधनसेतपि चय पञ्चाश्चत्तमोऽध्याय ॥५३॥ 
मिला, उसका वर्णन नहीं करिया जा सकता । राजा । बाधे तो वह जैसे प्राय उच्टापुल्टा टी हौजाता 
रन्तिदेव, नाभाग, यवनाश्च, मनु, बेनके पुत्र राजा । दै,वैसे हौ विधाता भी मानें अन्धा होकर सव काम्‌ 
प्रषु, भगीरथ, ययाति जीर नहुष भी युधिष्ठि की करना दै ) तमी तो वे टत जति हे ओर छो 
बरारी नही कर सक्ते है जीरकी तो किन गिनती की बदौतरी होती जाती रै । इपतस्थि टे पिताजी ! 
दे । राजा पुधिष्ठिर महाराज हस्थिन्द्र के समान क्याक्ह्‌, इन्दं बतं को द्ण्व सुनकर सुश्च दमभर्‌ 
सत्यवादी हनि का यश इस लोक मे प्राप्त करचुके भी चन नटीं पडता । यही कारणे किमे दिन 
है, यह्‌ देखकर डाह के मरि मर जाना ही सुञचश््ठ॒ पर दिन मलिन, दुर्थल भौर योक म व्याकु होता 
लगता है } अन्धा मनुप्य दरू चटान के ल्यि थुगः जारा ह्‌ ॥२१।२६॥ 

समापय का तिरपनवा अध्याय समाप्र हुआ ॥ ५३॥ 


र» ~ 
५ अथ चतुप्पश्चाशत्तमोऽध्याय ॥ ५४ ॥ 
धृतरा उवच--त्वं वे येष्ठा ज्येष्ठिनेयः पुत्र ! मा पाण्डवान्दिषः । 
दष्टा ह्यसुखमादत्ते यथेव निधनं तथा ॥ १ ॥ 
५ ¢ [च | १ 
अब्युत्पन्नं समानार्थं चल्यमितरं युधिष्ठिरम्‌ । 
चव्वनवा अध्याय ॥५४॥ = ि 

दुर्योधन की यद्‌ बात सुनकर धृतरषटनेकदा- फो दश पटचाना कमी जच्छ। नदी कदा जा सक्ता । 

दे पुत्र! तुमभेरे यदे डके ओर म रानीफेवेद विचार कर देन्वो, कपट सौर द्ेष का नाम सी धर्मान्मा 


मेषेदराहुए्‌ हो । पाण्डवो फा सं।माम्यदम्बकर्‌, विना युपिष्ठिर नदीं जानते} उनकी समृद्धि देग्वरर अघ्यन्त 


कसी कारणके ईष फ यदा दोकर्‌, अपनी आत्मा श्तरकोतद उंवन मह्‌ मक्ना, षया तु्टं सोदता 
1 





न 1 








श 


अध्याय ४ | महाभारत २४५ 


~ 


०२ 


(ययय द 


# थत कथं द्विष्यात्त्रादशो भरतपम ! । ॥ २ ॥ ध 
ॐ तुल्याऽभिजनवीयश्च कथं श्राठुः भियं चप! । 

॥ पु ! कामयसे मोहान्मेवं भूः, काम्य, मा शचः ॥ ३॥ | 
४ अथ यन्ञविभूि तां कादक्षसे भरतषभ ! । ध 
॥ ऋल्विजस्तव तन्वन्तु सतनुं महावरम्‌ ॥ 2 ॥ ध 
£ आहरिप्यन्ति राजानस्तवापि विपुलं धनम्‌ । | 


अनार्यीचरितं तात ! परखस्परहणं भूदाम्‌  । 
ससंतुष्टः स्वधर्मैस्थो यः स वै सुखमेधते ॥ ६ ॥ 


अव्यापारः परा्ेषु निलोवयोगः सखकर्मसु । 
रक्षणं ससुपात्तानामेतदैभवलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ | 


प्रीत्या च चहुमानाच्च रत्ान्याभरणानि च॒ ॥ ५ ॥ ( 
2 
ध 


~ प्रष्छ् श्ण दय्क व्य 


विपत्तिष्वव्यथो दक्षो निलयमुस्थानवान्नरः _ । 

अप्रमत्तो विनीतात्मा निलयं भद्राणि पक्यति ॥ ८ ॥ 

वाषूनिवेतान्मा च्छेत्ीः पाण्डुपुत्रास्तथेव ते । 

भ्रातृणां तद्धनारथं वे मित्रद्ोहं च माङुरु ॥ ^ ॥ ( 

पाण्डौ पुतरान्माद्धिपस्वेह राजंस्तथेव ते भ्रातृधनं समप्रम्‌ । 
द * सुम तनिक चित को फर करके सोच, तो धन की व्च्छान करना, अपने काम का उधोग 
तुमह जान पडेगा, क तुम्हारी सम्पति र बुम्दारे करना ओर अरणागत की पाटना ये तीनों वैमवके | 
सहायकः युथिषठ से कम नहीं दै । फिर तुम स्यन्त | रक्षण ह ॥१।७॥ 
सभी स॒थैःपिदाच की तरह क्या माका दश्र्वहर जा मनुव्य चतुर, विनीत, नित्य भसन भौर 
ठेना चाहते ह ° यदि तुम्दारी यज्ञ करने की इच्छ | आपरिमेदुख के नीं मानता श, उसका सैव ( 
पर दु हे,तो इच्छा करते ही पुरोहित लोग तुमको कल्याण दोता हे । सोचकर देखो, अपने शरीर मँ 
स्त॒ महायज्ञ की दीक्षा कुं भीरानालोग रग हु हारौ की तरद पाण्डव लोग चद [§ | 
दूषी तमह प्रीति ओर सम्मान के भाव स बहुत सा जोर दुरे सहायक दै । इस कारण उनके धन्‌ को | 


प्््य्प्पपप््छतः (णय व 


4 ६ धन ओर्‌ रद भट करो । परन्तु पराये धन क ने ब्रात करने कीद्च्छाने उनके साथ पैर यदनिरमे 


¢ 


प 


की इच्छा कना नीर का काम दै । इस ससा | ब्दा कु खम ते दे नदी) परु उससे म 
भ बृद्धि उसी मनुप्य की होती हे, जा धरमसेरहता | से बिगाड़, मिर्री से बिगाड़, ब भाष ज्षगह़ ओर्‌ 


3 है ओर अपने ही धन में सन्तोष करता दै। 7. युद्ध जदिके दारा वद्यकेनाशकीदी आशङ्का 
पपयर्लनरणपणरषणणतप्णय 


२४६ [ सभा 
पायक पाप्यछफर्णयन्णण्कयलण्यख्छग्छछढठफन्छण्छष्छकढलषणणयणरः युष ्रद्ररक्द्कछः्‌) 
मित्रदोहे तात} महानधमः पितामहाये तव तेजपं तषाम्‌॥ १०॥ `: 

अन्त्वेयां दददित्तं कामाननुभवन्परियान्‌ । 

ध 

कीडन्तीभि्िरातङ्कः प्रदाम्य भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 

भन्महामारते सभापर्वणि यूतपर्वणि दुर्योधननेतापे चतुष्पञ्चाश्चत्तमोऽप्यायः ॥५५४॥ ट 

है! इसदि मै दमक वार बार समञ्ञाता ह्‌, कि-, ठम भी पण्डो कौ तरह यज्ञ आरम्भ करे 
तुम पाण्डवं से ईष या श्रुता मत करो । मित्रो बहुत से धन-ग्ल ब्राहर्णो को दो, उनकी इच्छा | 
से द्रोह करना अनर्थं कौ जड़ है । तुभ ओर पाण्डव ! पूरी करो, बेखटके माला -चन्द्न-उत्तम स्त्री आदि 
५ 
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प्णर्ण्फयद, दय 


इति 





एक ही पितामह के वंश मे उखन्न हुए हो ¡दे | विपर्योके भोग मे स्गकर्‌ धुरे विवर्योँको मूल 
भूपाल ! युधिष्ठिर का राजसूपर यजन देखकर यदि । जि! ॥८।११॥ 


तुम्हारा चित्त बहुत दी चस्चस्हो उट, तो -- # -- 


शवणयदण्णदप्यपप्य्छणः 


सभापच का चनव्वनवा अध्य्राय समाप्न हआ ॥ ५४॥ 

अथ पञ्चपञ्वादात्तमाऽध्यायः ॥५५/५॥ 
न उबाच--यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवरं तु बहृशचुतः । | 
| न स जानाति श्एखाथं दर्वीं सूपरसानिव ¦ १ ॥ 8 
६ जानन्वै मोहयसि मां नावि नौरिव सयता । ॥ 
३ स्वार्थे किं नावधानं ते उताहो द्वेष्टि मां भवान्‌॥ २ ॥ | 
न सन्तीमे धा्तराघ्रा येषां त्रमनुखशासिता । 
| भविप्यमर्धमाख्यासि सर्वदा कलमारमनः ३ ॥ ॥ 
परनेयोऽयणीयेस्य स भार्गान्धरति मुद्यति 1 8 
पन्थानमनुगच्छेयुः कथं तस्य पदानुगाः ॥ ४ ॥ 8 


राजन्‌ ! परिणतप्रन्नो ब्रद्धसेवी जितन्ियः । 


पनेपनत्रा अध्याय 1 ५५ ॥ 





दुर्योधन ने कदा-दे परता ज ! जिस मनुप्य 
भै अपनी बु बुद्धि महीं होती है, केवर सुनी हई 
माता को जानता 2, वह शाख फे अथे को दस 
प्रकार से नदीं जान सक्ताह जैमे चमचा कसी 
भोजन के पदार्थ के स्वाद कौ नदीं पदचानता हे! 
आप विप सूप से सय जान-वृज्षफर भी, वदी 


(पद द्पफणलण्णछा 


ए 


५ 


पक्वः 


(नगारयण्एए0दलषच 


नावम बधी दुई छोरी नाव फी तरह, सुन्ने क्यो 
रेकर्हेदि ?म्वार्थके साधन मे यद्या तक्र आप 
उदास टसथवा मेरे अनिष्टकी चेष्टा दी दसनसमय ॥ 
आपका प्रधान उदृश्य है ' माप्की मानन फ अनुमार ‡ 

काम कले से इत समय हमार उवार्‌ नदीं देव 
प्दृता । जुष केसरे ष्घ्रुका मर्वभ्व हरसल्ने 


भयम 


० 


~ 


पश्रयः । 


अष्याय ५५ ] 


[11 वयययय््ययपयणयययययमययतययय व प्प 


ग्रतिपन्नान्स्वका्यैषु समोहयसि नो शम्‌ 
लोकव्रत्ताद्राजचृत्तमन्यदाह बृहस्पातः । 
तस्मादराज्ञाऽप्रमततन स्वाथधिन्यः सदेव ह ॥ 
क्षत्रियस्य महाराज ! जये इत्तिः समाहिता  । 
सतै धर्सस्तवधर्मो वा स्ववृत्तौ का परीक्षणा१॥ 
प्रकाख्येदिशाः सवाः प्रतेदेनव सारा । 
प्रलमिन्रभियं दीं जिधरक्षुभैरतपभ । 
प्रच्छन्नो वा प्रकादे वा योगो योऽरं प्रवाधत । 
तदै श्रं शखरविदां न शाखं छेदन स्तम्‌ 
शश्चैव हि मित्रं च न टेख्यं न च मातृका । 
यो वे सेतापयति यं स चुः प्राच्यत तरप! 
असंतोषः श्रियो मूलं तस्मात्तं कामयाम्यहम्‌ । 
समुच्छ्रये यो यतते स राजन्‌! परमो नयः 
ममत्वं हि न कतव्यभेश्वय वा धनेऽपि वा 1 


१,५९,५५.०० ९,५.०५ ---- -- 
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11 
॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 





फो जाप भावी अनर्थका कारण बतरतिर्ह्‌। ओं रोग । 


पथ-पदरकं होकर मी स्वयं ओरं के उपदेश मान- 
कर चरते दै, उन पग-पग प्र विपति फी जागा 
हो सकती १ । रेते अगुबा का ष्टा करना, या 
उसका कहना मानना, किसी तरद बुद्धिमान्‌ का 
काम नहीं। हे पिता जी ! आपकी बुद्धि विवेके 
॥ पक सकी है, मापने ददौ की सङ्त की द, 
आप जितेन्द्रिय भी द । रिरि न माठ, जाप क्वा 
प्र हमारा टतसाद्‌ मिटाने की चेष्टा कर रटे 1 बृ 
॥ सतिजीने राजामा फी षि को सहार की गृषि 
19 सापे का विर सेव करना उचित टे ॥१।६॥ 
१, - जय परापत क्रना टी क्षत्रिय क पधान घम 1 
` इसटिप्‌ चदि धर्म हो, चदि अधमे, कघन्यपान से 
बवण्ठण्लट्एनणनयपकय णयः 


8 से मित्न कदा ह । इसत सावधान राजा का जप । 


ध 
विषुख दने का क्या प्रयोजन १ सारथी सैष 8 
चादुक मारकर सव तरफ घाट को चखा सकता टै, 
धैसेटी जय की इच्छा रशनेवाया. मनुष्य त्िना 
रकटोक के समी मार्गो का धम्‌ ले सकता । 
भीत हो, या बाहरी, जिस उपाय से रुं कादमन 
किया जा सके, उसी उपाय को काम भं खाना+जय 
की इच्छा रखनेवले पुरुष क स्यि शाम्न-सम्मत द। 
यही "उपाय" सच्चा हथियार ्ै, कु वदी टभियाद्‌ 
नदीं दै, जिसे कि मार्कार दा सके 1 टे मदारज। 
| तरु ओर बितर की पहचान का कोद यम नदी 
टिखादे। जिससे जिसका सन्ताप पटु, वदी रसका 
शन माना जाता दै । टे राजन्‌ 1 सम्पि फी बद्रती 
¡ का मूर कारण अक्तन्तप ही टै ५७।१०॥ 
दसयियि भ वदी करूगा, जिम मसन्तोष | 
1. ~~ 


| 


२४८ 


पव 


11111111 11101111 111. 
५ 


1.1 


य 


५ प्रपद्य 


करयोफ नीतिकार कदते ह, कि जा उन्नति की चाह 
रखता है, वही सचमुच नीति-कुयर ह । धन या 
पेदवरथ म कभी ममता न करनी_ चाहिये, क्योकि 
उन्द दूसरे लेग छीन सक्ते द । इत प्रकारं बल- 
पूर्वक दातु पर आक्रमण करके उसके सर्वस्व छीन 
छ्ने फा णाम्त्रकारोन राजा का धमे माना हं । 
देखिष्‌, इन्दर ने नमुनि दरैस्य से मित्रता करके उसके 
भिर्‌ को काट डाटा था) आजतक त्रु के जीतने 
को वही सनातन वृत्ति चली आती । बुस 
किरिथ न कवये राजा जीर देर मे न धूमनेवाडे 
किन्‌ को एृथ्वी इस भकार से मरसलेती द, जैसे विर 


मदामारत 


[9० 


प्रवावाप्त हरन्यन्य रजधम वहं त वदु ॥ १२॥ 
अद्राह्‌ समय कत्वा चच्छद्‌ नसुचः दार । 


शक्रः, साऽभिमता तस्य रिपौ ब्रत्ति सनातनी ॥ १३ 1. 


ढवेतो सते भूमिः सर्पो विलशयानिव 
राजाने चाऽविरोद्धारं ब्राह्मणं चाऽप्रवासिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
नास्ति वै जातितः र्रुः पुरुषस्य विदांपते ! । 
येन साधारणी त्तिः स शचु्नेतरो जनः ॥ १५ ॥ 
शत्रुपक्षे समरध्यन्तं यो मोहास्समुपेक्षते । 
व्याधिराप्यायित इव तस्य मूं छिनत्ति सः ॥ १६ ॥ 
अल्पोऽपि द्यरिरल्य वध्रमानः पराक्रमेः 
वाल्मीको मूखज इव सते वृक्षमन्तिकात्‌ ॥ १७ ॥ 
आजमीढ ! रिपोेक्ष्मीमा ते योचिष्ट भारत ! । 
एष भारः सखवतां नयः शिरसि धिष्ठितः ॥ १८ ॥ 
जन्मवृद्धिमिवार्थानां यो बरद्धिमभिकाङक्षते । 
एधते ज्ञातिपु स वे सद्यो बरद्धिंहिं विकरमः ॥ १९ ॥ 
नाऽप्राप्य पाण्डवै शर्य सेदायो मे भविप्यति । 
अवाप्स्ये वाश्चियं तां हि शिष्ये वा निहतो युधि 1 २० ॥ 





म रहनेवाे जीर्वो को सर्प ग्रत लेता द ॥११।१४॥ 

दे महाराज ! जाति का विचारकलनेमेतो 
कोई किसी का दात्र नही द्यो सकता । जब्र दोना 
का उद्दय, या जीविका-विषयक निश्चय एकह होता 
दै, तभी आपम्‌ में शनरुता पैदा दती दै! जो राजा 
मोह से अपने शन्रुके पक्ष की बदत्ती चाहा करता ॥ 
है, उसङ। जड़ इस प्रकार से कटती जती दै, क | 
रोगके चदन दिनपर दिन रीर क्षय होता 
चन्र जाताद। जौ जोर ोदासरामीदै,पर्तु 
पराक्रमम वद़गयाद, तो वह भी इ प्रकार ते 
जद्काट देता, मे जम रमी हर्‌ दीमक प्र 


व्फव्प्रणपपफपप्दस्प्यम्रप्वकरण्वःक्क्पज्यः्वपय्वःस्पस्यपग्वप्य्यम्परद्पव्छटषपदवकतल्पय 


पणणणण्पण्यश्ण्ण्कयद्ण्प्याप्वमप्रद्यपठस्फ्यग्ण्णण्णदण्द्यण्पय्णष्मकष्फणण्यण्द्दण्ग्छकणययदद्द्णठपय यः 


^ 


द नह्‌ 


द 


पुल स का १६१ ०११९३ 
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ययया 
(~, = ^ ~ व 9 
पताददास्य किं मेऽ जीवितेन चदापत | ॥ 
. -वधन्ते पाण्डवा नियं वयं लस्थिरबरद्धयः ॥ २९ ॥ 
टमि श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि यूतपर्यणि दुर्योधिनसतापे पडचपच्ादत्तमोऽध्यायः 1 ५५." 

डुर ससक बरमीकि मौला जाती हे 1 दस कारण 7 कारण ‰ । इस स्यि पाण्टव की लक्ष्मी कोदेखकर 
चेदेक! आपकोमी शतु कीलध्मी की बृद्धि , भ जलन्तदुसीह्‌। यातो उनके ओर 
चाना उचित नहीं दै, ! जातिबा्ो म बृद्धि सैमाग्य के। प्रा् करैया, या युद्ध खानकर्‌ प्राण दे 
उेघी मनुप्य की होती हे; जो अपने अथैकी बदौतशे । दमा । हे प्तिजी | क्या जानि, हमारी उत्तति होगी 
हृष प्रकार से करिया करता दै,ञेते जन्म होने के या नहीं किन्तु पाण्डव रोगत निलय बद्र द 
पीडि मनुप्य का रीर दिन पर दिन बद्ता | द । दह देखकर मञ्चे अपना जीवन भार्‌ सा मादन 
दुर भर पराकम जीर उयम ही अभ्युदय के मूल पटा दै १५।२१॥ 

कमे व कर वलपनवां ज्याय, ममान इभा ॥ ५५॥ 





पयय 


१4 
‰ 


जथ पद्पन्वदत्तमोऽध्यायः । ५६ ॥ 
अकुरिर्कच--यां त्मेतां श्रियं दषा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे । 
| तप्यते ता हरिष्यामि द्यूतेन जयतां वर ! । 
आयतां परं राजन्कुन्तीपुत्र य॒धिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
। अमत्वा संदायमहमयुष्डा च चमूमुखे । 
ह अ्ान्क्षपन्नश्चतः सन्विद्ानविदुपो ज्ये ॥ २ ॥ 
( ग्लहान्धनूंपि मे विद्धि करानक्षांश्च भारत ! । 
| अक्षाणां दयं मे ञ्यां रथं द्धि ममास्फुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
६ दोषन उवाच--अयमुत्सदहते राजच्च्छयमाहकैमश्चवित्‌ । 
॥ द्यूतेन पाण्डुपत्ेभ्यस्तद्‌नुजञाठमदेलि  __॥४॥ 


दप्यनवां अध्याय 1 ५६ ॥ 








दुयोधन कं यह्‌ बाति सुनकर गङ्नि न्‌ कटा युपि जुजा सेना चीं जानते । इषरिमि भे 
जीत दंशा । इम युद्ध मे दाव लगाना 


ट हे दुर्योधन } जिस युधिष्ठिर की ल्मी को देखकर उन अवदय वलग 


दुम इतने दु.खी हो रहे दो, उसको भै जुष म जीत. ही मेया षनुषष्ट, पति ी मेर्‌ बाण द, परसा की 
18 क्‌ सुमको दे सकता द्रं । उुम युधिष्ठिर को चैसर विचा दही मेश भव्य्चा टै, ओर पति पंके फी 
॥ सखे के स्यि दीन बुटाओ । जमी कुम्हार मनो- | जगह ह भेरा स्थ दे ॥१।९॥ 
॥ रथ सफल हो जायगा । युद्ध करने की जावद्यक्ता | यद्‌ सुनकर दुर्योधन न कटा-दे पिताजी! 


दा नद्देमी । भ पासा केके मे बङा विद्वान्‌ ह्‌, ये पासो के 


म 
पप्य पप्णछष्यपकठण्याषणपणणप्यणय प धा 


प्र््यप्छद्ः 


पण्णदध्णछप्णफ द [11101111 । 


ष्ण्यः 


दपप्वपपददष्ण्ठप्प्प्ययप्पदण्कप् दष 


खट मनं चुर मामा जी पांसो कै सट ¢ 
तत्क्व 


२५० 


दध्या पणएणपकद्र्ण्छफक करक न.द्‌ 





मरह्यसमारत 


प्रतर उवाच-- स्थितोऽस्मि रासने भ्राविंदुरस्य महात्मनः । 
तेन सगम्य वेत्स्यामि कायेस्याऽस्य बिनि यम्‌॥ ५ ॥ 
दरयोषन उवच--उ्यपनेप्यति ते बुद्धि विदुरो मुक्तसंशयः । 
पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा मम कोरव ! ॥ ६ ॥ 
नारभेतान्यसामभ्यास्पुरुषः कार्यमात्मनः । 


मतिसाम्यं द्वयोर्नास्ति कार्येषु कुरुनन्दन ! ॥ 


७ ॥ 


भयं परिहरन्मन्द्‌ आत्मानं परिपाख्यन्‌ । 


वपासु ्ि्चकटवात्ति्टन्चवावसीदति 


॥ € ॥ 


न व्याधयो नाऽपि यमः पराप्तुं श्रेयः परतीक्षते । 


यावदेव भ्रेत्कल्पस्तावच्छर्यः समाचरेत्‌ 


९ ॥ 


॥ 


तर उयाच--सर्वेथा पुत्र ! वकिभिर्वियहो मे न रोचते 1 


रं विकारं जति तद्रे गखरमनायसम्‌ 


॥ १० ॥ 


अनर्थमर्थं मन्यसे राजयुत्र ! सथन्थनं कलदस्याति याति। 


+ १.१० 


तदवे ततं तु यथाकथवित्टजदसीन्नि्चितान्सायकांश्च ॥ ११ ॥ 
दयोषन उवाच ~ द्यते पुराणेव्यैवहारः श्रणीतस्तच्राययो नास्ति न सं्रहारः। 


समाप 


-ष्का्र्णदकढस्छफ्म-फसण्व्दव्कणण्डणणप्य्यमणग्य्यद्यश्शववण्णण्णय व ष्म -ण्यतण ण्यक पप 





के द्वारा पाण्डवो की सव सम्पत्ति जर राज्य हर 
स्ने की बात कट रेह टै । दसस्यि आप इसका 
अनुमोदन कीजिये । अप यदि न्ना देदैमे, तो 
हमार मनोरथ सफ़र टो जायगा । यट सुनकर 


| धृतरा ने फहा-पहरे भ अपने वुद्धिमान्‌ भाई विदुर 


से सम्मति क्रल,तय कुष्ट आज्ञा दृगा । दुर्योधन 


‡ ने कटा-टे पिता ओ! विदुर जी जमा पाण्डवो के 


चात द, वैसा सुघ्लको नहीं नाह्ते । इस कारण वे 
अवदय दस वि भे सम्मति देनमे आपको रोक्रगे। 
फिमी मनुप्य फो कोई काम दमे के आधित टीकर 
करना उचित नटी टे, फर्योकि दो मनुप्यो की एक 
सी वुद्धि कमी नदीं देती है ॥४।७॥ 

जो मनुप्यभय से वचकर हो अपना पाटन करता, 


~ 4111411 


चट सदेव पीड़ापातादै, जत वीमे चटाई भीग जने 
से गर जाती ट । मनुप्य को उचित ह, किंजमतक 
साम होय तपरतक अपने कल्याण का उपाय करे । 
यह सुनकर परतरा मे कटाहे पुर! अपने से 
चन्यरान्‌ मनुप्य के साथ क्षगड़ा करना पुक्े किमी 
तरह नही सचता । देसो, रष्घूता ही पिकिर्पदा 
कर दती हे, जीर विकार परह दाम्न्रहै,जो रहेका 
यनादहुआन रनिषर्‌ भी, बहुत जट्ट वरिप्वम कर्‌ 
देता । टे पुन।यद्‌ जु श्षगडे भर्‌ घोरम 
कीज । उपीषौ तुम अ्थमारि का साधन 
समहते टो । जुष्‌ में भरयृत्त दनि प्र जवद्य तीक्ष्ण 
माणो नौर तरवां क बार सौ नीरत आ जायगी 
॥८।११॥ 


[2 


एठा लय जन १ 


प्छ ञ 


`षः १११ १८ 


अध्याय ५६ | महामारत † २५१ 
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व्यथय, ठ प्रद््पपदटद ए 


शर प् 


1१ + 


[च प्पप्यण्छा्ण्यपप्णन्ण्छणाप्कण्छय्डयन्य्छणः प्ण्यण्ण्यफ्यण्य्छण्मणफःय ष्णाः 


य्ण्य्णग्ण्फप्पप्सपष्य श्नः | 1 
तदोचतां शकुनेवौक्यमय समां क्षिपं खमिहान्ञापयस्व ॥ १२ ॥ 
स्वर्मदारं दीव्यतां नो षिषिष तद्वर्चिनां चापि तथेव युक्तम्‌ । 
भवेदेवं हयास्मना तुल्यमेव दुरोदर पाप्डेस्खं कुरुष्व ॥ १२ ॥ 

भृत सवाच--वाव्यं न मे सोचते ययोक्त यत्ते मिं तचक्कियतां नरेन्द्र !। 


्, 


पश्चात्तप्स्यसे तदुपा कम्य वाचयं न हीदशं भावि वचो दहि धम्य ॥ १४ ॥ 
दृं दयतद्धदुरेणेव सर्वं विपश्चिता बुद्धिविद्याचुगेन 1 
तदेनैतदवशस्याभ्युपेति मह्दयं क्षत्नियजीवघाति ॥ १५ ॥ 

३वम्पयन उवाच-षुवसुवत्वा धृतराष्ट्र मनीपी देवं मला परमे दुस्तरं च। 
शराशासोचेः पुरुपान्पुत्रवाचये स्थितो राजादेवसंमूढचताः ॥ १६ ॥ 
सहखस्तम्भां हेमवेदूर्यचित्रां दातदरारां तोरणस्फाटिकाख्याम्‌ । 
समामण्न्यां ऋोशमात्रायतां मे तद्विस्तारामाश्ु छन्तु युक्ताः ॥ १७ ॥ 
श्रुत्वा तस्य तारिता निर्विराङ्धाः प्राज्ञा दश्ास्तां तदा चुरा । 


सवैदरग्याप्युपजस्हुः सभायां सहसाः शिल्िनश्चैव युक्ताः ॥ १८ ॥ 
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£ काठेनाऽ्पेनाऽथ निष्टां गतां तां सभा रम्यां वहुरां विचित्राम्‌। 
६ चि्मेरासनेरभ्ययेतामाचस्लु्ते तस्व गजः धतीताः ॥ १९॥ 

॥ यह सुनकर दुर्मोषन ने कहा-दे प्रिता जी! | षहरे टी जानि देखकर्‌ कटं चुके, कि क्षति | 
ह जु खसे नाम जर यदध दनि की कोई बात नही | का नानि करानेवाला यह घोर करम दै । सुत्ने जान 

६ दै।नर जादि पहटेकेराजानेनि मी जु खाया । दृता, लुम मोहव हकः यह अनिष्ट करि विना 
# दशस अव भाष शथुनि की वात को अङ्गीकार कीनिष्‌ | न मानेमि ॥१२।१५॥ 
५ ओर ष्क विद्र सभा-गण्टप के चनने करी आज्ञा ्रभम्पायन ने कटाहे राजा जनमेजय । रना ६ 
£ दिष्‌ । जुजा लेखना सुख क! द्वार दै, जो खस्ता | धृतराष्नेदैवको ही प्रवरः ओर दुस्तर समञ्चा। 

६ दे,उमकरो चदा सुख होता ड ¡मसे हम को पाण्डवा के उन्दनि दुयोधन की प्रार्थना के अनुतर सेवकौ को 

६ साथर जु सल्ना योग्य 1 यह नकर धृतराट्र | जाना दी, कुम लोगकोसमरके धर मं एक अष 

६ ने क्दा-दे यतर दर्ोधन ! तुष्टारे के ये वचन | सभा-मवन वनवाओ। । उमम हजार सम्भे आर सौ 

= ञ्च गदी रुकने । अ दनद नो अन्टा खगे बह | द्वार टो! सुव ओर वडव जादि मणि विचित्र | 
¢ करोन्ति जोभेराक्टान मानमि, तो ल्द पीठ । उस सभा-भवन मँ स्फटिकमय तारण वनवाय जाय 1 

६ प्शवा्तप करना पडेगा । वुम्दाश चर विचार धर्म के ! धृतराष्ट्र की जना पति दा जरि कारीगर्‌ प्रसन्न 

£ अनुकूल नदीं है 1 बुद्धिमान्‌ ओर विद्धान्‌ विदुर | चिच होकर, सव सामी एकच करके, गीप्रता से ¢ 
६. भुल नही दै 1. सुदिना >+ 


२५ पदहाभारत ममारप 
रण ्णणसष्णटग्नस्णनच्याच्यटतनगह्रणएणकण्सणयणरटशच्ण पणय, 1 
ध ~ -- न = ध 
९ ततो विद्वान्विदुरं मन्तिसुख्यमुचाचेदं धृतराष्ट्र नरेन्दः । | 
६ युधिष्ठिरं राजपुत्रं च गत्वा सदाक्येन क्षिप्रमिहाऽऽनयस्व ॥ २०॥ 
8 सभेयं मे बहुरत्ना विचित्रा शय्यासनेरुपपन्ना मदाः , 1 ) 


सा हद्यतां ्रातभिः सार्थमेत्य सुहद्यूतं वर्ततामच्र चेति ॥ २१॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभापवेणि दूतपवेणि युधिध्ठिरानयने पद्पच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 





सभापय का छष्पनचां अध्याय समाति हा ॥ ५६ ॥ 





अथ सप्तपन्चाशचमोऽष्यायः ।। ५७ ॥ 

वैशम्पायन यवाच--मतमाज्ञाय पुत्रस्य धृतरा नराधिपः । 

सला च दुस्तरं देवमेत्राजंश्चकार ह ॥ १९ ॥ 
अन्यायेन तथोक्तस्तु विदुरो विदुषां वरः । 
नाऽभ्यनन्दद्यचो भ्रातुर्वचनं चेद्मव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
विदुर उाच-नाभिनन्दे नरपते ! ग्रेपमेतं मेवं कृथाः कलनाशा भेमि। 
पुत्ररभिन्नैः कलदस्ते धुवं स्यादेतच्छङ्के दयूतछृते नरेन्द्र !॥ ३ ५ 
पनरा याच नह्‌ श्चत्तः ! कठहस्तप्स्यते मां न चेदेवं प्रतिलोमं भाविप्यत्‌ । 


तदद्य विदुर ! प्राप्य राजानं मम शासनात्‌ । 
, ४ ङन्तीपुतरं 
क्षिप्रमानय दुधंपं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५॥ 


सन्तावनवां अध्याय ॥ ५ ॥ 


-दादपतरश्नप्पपपतसण्पमववपणरपकप् द्रप 4011 /1 ६ प््ग्रदण्णपयग्र पयय व्क 
कद्रक्य्पपः 0० (क्ण [ 
प्यपतप्यवयपपचप्पपयप 
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दय 
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सभा-भवन बननि खगे । थेद्धे ही समयमे बहुत कर कदा-है माई ! लम मेरी आन्नाते शीघ्र इन्द्रमख 
रलौ से भूषित, विचित्र सुवर्णमय आसना से जल्ङृत॒ को जाओो-। ओर्‌ वहां से युधिष्ठिर को अपने साथ 
वह रमणीय सभा वन गई । त्र अनुचरं ने जकर क आभ | वे कर्‌ अनेक रलौ से मूषित, विष 
धृतरष्रको समाके वयन जाने कौ सुचना दी। अव शय्या ओर मासनं से अलक्त समा-मवन को 
राजा धृतराषटने अपने मुख्य मन्त्री विदुर को बुला- दें ओर मायां के साथ चौसर वरे ।१६।२१॥ 


^> = प = ४2 र ¡ = 
धात्रा तु एटएटस्य वशे कंङ्द्‌ सच जगनच्यषएठाते न स्वतन्चम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमनद्ाभारते समपवणि शूतपवणि युधिद्ठिरानयने सप्तपश्चशक्तमे।ऽध्यायः ॥ ५५५ ॥ 


प्रशम्पायन ने कहा -ह्‌ महाराज ! अपने पुत्र टदे महाराज ! आपकी यह आशा मानने फो किमी 
9 ५ वश 
दुयोधन फा अभिप्राय जानकर जर चव को प्रबट तट रा जी नदीं चादता । आप अव्यन्त मोदवः 
मानकर पतगषट्ने व्रिदुरस कदा, करितुम शीघ्र टकर दस कामके च्यि जनुमनिदेरद्‌द्। मुष 


इन्द्रमम्थ को जाजो । यद सुनकर विदुरने कदा पूणं विदवातत्ै फिडम कार्यं म भादु-गनपुर्जो 
॥ 1 11 ~ ~ 1.1. 11 ~ 1 


त एद 


(^ 
रः 


९१५। 
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1 मन्याय ५८ ) महामारत रषद 


कदा प्ररपण्णन्फा ष्णस्य ्प्पन्प्यव्ल्य्छ गदग्णण्यणथ् कठकफः [४ क ८ 
~~ ^ 


& गट प्टेमी जीर अन्तको कुन कानाश टौ जायगा। | करनेवाख 1धृता ही के नियमस्ते चष्टित दो रा # 
५ शूनरष्ने कटाहे विदुर! यदि दव विरोधी न | इसरियि मरे शास्तन से आज दुम कुम्तीकुमार & 





४ यने, तो षिणाडसे भी सुकादुख नहीं पहुचेगा। अ्ञेय राना युधिष्ठिर के पा जाकर उनको तरन्त ६ 
॥६ देखा, यदह विदय स्वाधीन नहीं ह, दरेववथ म्थापित टे जाओ ॥१।५॥ 8 
द मभा का सत्तावनवां जप्याय समाप्त हुआ ॥ ^< ॥ 
ट =. 
£ ध अथाष्टापस्चायत्तमोऽध्याय ॥ ५८ ॥ 
{॥ श्चैरुदारेमदाज वरर्यछिमि 
| शापन खाच ततः प्रायाटिटुरोऽ शरैरुदारमैदाजववैकिभिः साधुदान्तेः। 
६ वलान्नियुक्तो धृतरारेण राज्ञा मनीपिणां पाण्डवानां सकि १॥ | 
६ सोऽभिपत्य तदध्वानमासाय्य नृपतेः पुरम्‌ । ` ( 
[^ 1 > ४० १ [> द 

प्रविवेदा महाबुद्धिः पूज्यमानो द्धेजाताभः ॥ २ ॥ | 

५ स राजच्हमासाव्य कुवेरभवनोपमम्‌ । (| 


अभ्यागच्छत धर्मात्मा धर्मपुत्रं युधििरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते शरै राजा सत्यथृतिर्महास्मा अजातशच्चुवंटुरं यथावत्‌ । 
पूजापूर्व प्रतिद्याऽऽजमीदस्ततोऽऽष्च्छदश्चतराप्र सपुत्रम्‌॥ ४ ॥ 


१ 


युपि ववाच--विज्ञायते ते मनसोऽप्रदषैः कचिर्घ्नत्तः | कुदष्टेनागतोऽसि ? । 
+. [र [9 

 कचचितपुत्राः स्थविरस्यानुरोमा वद्राुगाश्चापि विङऽथ कचित्‌? ॥ ५॥ 

विदुर उवाच--राजा महारमा काली सपुत्र आस्ते चरतो ज्ञातिभिरिन्द्रकस्ः । 


[^ 


प्रीतो राजन्युत्रयणेर्विनीतो विदश्योक एवात्मरतिर्हढात्मा ॥ & ॥ 


इदं तु त्वां कुरुराजोऽभ्युवाच प्रव ष्ठा कृशरं चान्यय च । 
अटाचनवा अध्याय ॥ ५८ ॥ 
यभम्पायन ने काहे राजा जनमेजय ' राजा ने उनसे पुन सहित महाराज धृतगषट की वु्रकुके 
भृता स भाजा पावर विदुर जी यी चल्नवालि बोर मे अनक भश्च कयि ॥१।४॥ । 
रथम सवार होर पाण्डवं] क मिलने गय ओर ब्रह्मण फिर विदुर के आकार मे विरुक्षणता अथात्‌ 
आदि वरणौ पजित होकर नमर्‌ महति ह्ण उमे चेटरे पर उदाकषी देखकर युधिष्ठिर ने प्ूछठा~ 
युधिष्ठिर के महस म॑, ज कुमेर क मव के सदश दे चाचा जी । आपकाचेहरा मङ्नि कर्यो देख-पडता 
मने ह्‌ ये, गथ । ष्मा राजा युिष्िने भक्ति हर आप कुभरपूवक तो यहा भय हन ° द्योषन 
ओर्‌ श्रद्धाके साथ विदुर जी की पूजा की। विदुर | आदि साई महाराज घृतराषटके साथ कौ बुरा 


जीके भराम से उचम जासन पर वेते टी युधिष्ठिर । न्यव तो नहीं करते ° सत्र प्रजा ओर अन्य 
1 


पयव ८ 


ह) 


4 11 11440414 41114414 


उपर्य क 


क प्ठ 


सभा 


रण म्रहामारत 

11, 
इयं सभा त्वत्सभातुल्यरूपा भ्रातृणां ते दद्यतामेद पुत्र }॥ ७ ॥ 
॥ समागम्य भ्रातृभिः पाथं ! तस्यां सुदद्रयूतं क्रियतां रम्यतां च। 4 
9 प्रीयामहे भवतां संगमेन समागताः कुरखश्चापि स्वे ॥ ८ ॥ 
ध दुरोदरा विहिता ये ठु तन्न महात्मना धृतराघ्रेण राज्ञा 1 ६ 
६ तानद्श्षयसे किंतवान्सन्निविष्टानियागतोऽहं नृपते ! तज्जुषस्व ॥ ९ ॥ ¦ 
८ सुषिर उचयते क्षत्तः ! कहो विद्यते नः को वै द्यूतं रोचते बुध्यमानः। ध 
8 किं वा भवान्मन्यते युक्तरूपं भवद्वाक्ये सवे एव स्थिताःस्मः ॥ १०॥ { 
५ विदुः उ्वाच-जानाम्हं यूतमनथमूलं कृतश्च यलरोऽस्य मया निवारणे । ६ 
(| राजा च मां पाहिणोखत्सकारं श्रुत्वा किदरञ्च्छर्य इहाचरस्व ॥ ११ ॥ । 
सुभि उवाच -के तत्रान्ये कितवा दीव्यमाना विना राज्ञो धृतराप्रूसय पुत्रः । | 
पृच्छामि त्वां विदुर! ब्रूहि नस्तान्येर्दीव्यामः शतशः संनिपद्य ॥ १९॥ ‡ 


-वपपपपण्ण्ययदाणणद्पयप्ण्यप्यच्छफःमयक्ट्ः 
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^ 3 


विदुर उवाच गान्धारराजः शकुनिर्विंशां पते ! राजातिदेवी कृतहस्तो मताक्षः। 
विविदातिश्चित्रसेनश्च राजा सयव्रतः पुरुमित्रो जयश्च 


॥ १३॥ 





त्रिय राजा येग तो उनके आज्ञाकारी ओर अधीन 
हिन? बिदुरने कदा-दे राजन्‌ ! इन्द्र के तुल्य 
प्रतापी महाराज धृतरा अपने पुत्रो -सदित बडे आनन्द 
मेदं । दुयोधन आदि सतर पत्र उनकी आश्ञा मानते 


£ ह ओर समर प्रजा उनकी ज्ञा को भिरोधार्य सम- 


कती ह! पे नीरोग ओर शोक च्च्य टौफर मदा 
अपनी उन्नति के कामों मेँ लो रहते है । इम समय 
तुम रोगों की सव प्रकार की कुल के वारे मं पृष 
कर्‌ ओ कटने के लिय उन्टनि मृज तुष्टि पाम 
भेजा दै, सो कहता, सुनो । घृनराट न कटा ह~ 
टे युधिष्ठिर ! तुम मार्य के साथ यट आकर अपनी 
समाके सदर यह सभादरेखो, ओग दुर्योधन के साथ 
मित्रमावसेजुजआ खटा । घुम रोगों के समागमस 
मुञ्च वड प्रसन्नता होगी । दे राजन्‌ ! महाराज 
धृतराषटरनेजिने धूप जुभारियों शे उससमामेंरखने 
क्न चिनार कियाद, उनको तुमने वद देम्बना । इमी 


के सिञ्च तुम्दरि पाक्त भना गवाह कि पुभको | 
वहा रे चद । अव तुम राजां पृतराूकी आर्नाकफा 
पारम करो ॥९॥ 
युधिष्ठिर ने कदा-दे चाचा जी ! दृतक्रीड़ा 
ग की जड़ हि । यद्‌ जान-वृज्ञर कौन बुद्धिमन्‌ 
पुरुप जु आ! ग्वेदेगा ? एए सरके बतला, इध चार 
म आपकी क्या सम्मति टर हम सव आपकी भरना 
का पाटन करने को पनैयार है । विदुर ने कहा 
अच्छी तरद जानता, कि जुष्‌ को पण्टिती ने 
स्वे अनर्थो फी जड़ माना] इनी कारण मने 
चार्‌ वार धृतराष्ट्र फो यदह विचार ोद्देने की सटा 
दी थीः किन्तु महाशन धृनशषट्नेमेे कटनेका 
सखयाट न करके मुज्ञ वुग्टि पाम भेजा ६। तुम | 
ञो टक समज्ञा वही करो ! बुधिष्ठिः न षृष्ठा--) 
विदुर जी! दुर्योधन आदि घतराष्केपुर्नोके निवाय । 
आर पन-कमन धूप वहत सा धन रसे हुए वदा | 





प "१९९7८ 


+ 


वाणाय चल 


२५५ 








अध्याय ५८ ] महामार्त 
& यि 011 पणस्य समयाय श 
‡ व सहाभयाः कितवाः संनिविष्टा मायेपधा दतितारोऽन्र सन्ति । ध 
= + @ = 
भै धात्रा तु दिष्टस्य त्रो किदं सवं जगत्तिष्ठति न स्वतन्त्रम्‌ ॥ ९४ ॥ 
१ नाहं राज्ञो ध्रतराप्रस्य शातनान्च गन्तुमिच्छामि क्वे ! दुरोदरम्‌ 1 ध 
६ इष्टो दहि पुत्रस्य पिता सदैव तदस्मि कत विदुरस्य मां चथ। ॥ ९; ॥ ् 
५ # क, ४ 
£ न चाकामः शकुनिना देवितादं न चेन्मां जिष्णुराहयिता सभायाम्‌ । ६ 
§ - आद्रृतोऽहं न निवे कदाचित्तदादितं द्रा चतं वे रतं से ॥ १६॥ ध 
॥ वेशषम्पायन्‌ उ: ^_^ [9 प्रायात्रिकं ( तू © 6 
£ वेशग्पायन उवाच एवसुक्लवा व्िटुरं धमराजः तरेक सर््रमाक्षाप्य तुणम्‌ । ६ 
भ्रायाच्छोभूते सगणः साच॒यात्रः सह्‌ खरीभिर््ोपदीमादि कृत्वा ॥ १७॥ ८ 
देवं हि भरजञां मुष्णाति चश्रुस्तेज इवाऽऽपतत्‌ । £ 
धातुश्च वशमन्वेति पारव नरः सितः ॥१८॥ ध 
इदयुक्ला ध्रययो राजा सद क्षत्ता युधिष्ठिरः । 
अस्रृप्यमाणस्तस्याऽथ समाह्यानमरिन्दमः ॥ १९ ॥ 
चाहीकेन रथं यत्तमास्थाय परवीरहा । 
परिच्छन्नो ययो पार्था श्राठमि सह पाण्डवः ॥ २० ॥ ( 
राज्ञभ्निया दीप्यमानो ययो ब्रह्मपुरःलरः । ॥ 
$ धृतराप्रेण चाद्रुतः कालस्य समयेन च ॥ २१ ॥ | 
£ प्रहे, जिनके साथ खरु होगा : ॥१०।१२]॥ नक्स्गा। यी मेरासदाकानियम हे ॥१३।१६॥ ( 
(| पहु ने कहा महाराज ! जुष म वड़ा ्रशमपायन ने कदा टे राजा जनेमजय ! युधि- ॥ 
चतुर गन्धार्‌ का रुना शकुनि, राजा पिरविाति, च्टिरने विदुर जीसे इस भकार से ककर यात्रा ६ 
चित्मेन, सर्यनन्‌, पुरुमित्र ओर जयभये सत्र धूर्वह की सामग्री करने की जादी अर मरातत कारटोति ॥ 
| खट फे स्थि बुम्हरे भनि की राद देख महे दै । यधि । ही सव म्यो ने सेवकं थैर द्रौपदी जादि च्निर्यो- ४ 
६ एिरनेकहा-दे विदुर! जब कया करना चाटिषजो | सदित दस्तिनार को यात्रा की । देख, मनुप्य को 
हसी जगत्‌ दव फे जाधीन है^कोई वाधीन नदह] | जव दैवगति पराप्त देनिवाली होती द, तव उसी | 
‡ धृतशषरकी भाजा के अनुसार जु आ खल कर स्मिमेशी | वुद्धि र्मी दव जाती दे, ज निजसी के सामने 
६ भवृति नही दोती; किन्तु आप कटं, इसी कारणमे | नेत्र का तेज दव जाता है । अर पा्लासे बधे 
हए मनुध्य कं] तह वह्‌ ईदवर के जाधीन रहता 


५ 
४ 1 भ 1] 
१ | जुमा दगा । यदि जीतने की इच्छा सेच कोन १ वरम भो 
॥¶ बुरप्तातता भपनी जस शषेकभीदकुनिके साय जुज। द| इमी कारणस" युर न भी पृतराष्रके 
न खरतापरनतु सरन क लियि जुरे जनि परमं नदीं | बुलानि को स्वीकार च स्यि जीर विदुर जी के 
1... यदय 





५ 


|: 


५ 
२५६ म्रहाभारत समाप 
प्पयप्प्स्य्य्णर एरकयणप्षयःम्व्यपथमपणमग्प्णद्यप्यययफ्यय्यय्ण्यपरयापथदणयपपय्त्यद्प्रपः प 


सं हास्तनपुर्‌ गत्वा धरतराघ्रूख्ह यया 


समियाय च धमौत्मा धृतरा्रेण पाण्डवः 
तथा भीष्मेण द्रोणेन कणीन च कृपेण च 
समियाय यथान्यायं द्रौणिना च विभुः सह 


1 
५ २२॥ 
1 
॥ २३॥ 
| 


समेय च महाबाहुः सोमदत्तेन चेव ह 
दुर्योधनेन शल्येन सौबलेन च वीयेवान्‌ 


॥ २४ ॥ 


ये चाऽन्ये तत्र राजानः पूवमव समागताः 1 


ष्फाष्क द 


पा 


दुःदरणसनन वार्ण सवेभ्रातृभरब च 


जयद्रभन च तथा कुराभश्चाऽपि सवशः 


ततः सर्वर्महावाहु्रातभिः परिारितः 
पविवेश हं राजो धृतराष्रस्य धीमतः 


1 २५॥ 
॥ 
॥ २६ ॥ 
| 


दधशपपपष्णणछशस्यय वपणन 


८ 


ददर्शं तत्र गान्धारीं देवीं पतिमनुबताम्‌ । 
स्नुषाभिः संच्तां शशवत्ताराभिरिव रोहिणीम्‌ ॥ २७ ॥ 
अभिवादय स गान्धारीं तया च धतिनन्दितिः 
ददश पितरं बद्धं प्रज्ञाचश्चुपमीन्वरम्‌ 
राक्ता मूधन्युपाधातास्ते च कोरवनन्दनाः । 
चत्वारः पाण्डवा राजन्भीमसेनपुरोगमाः 


1 २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


ततो दर्थः समभवत्कोरवाणां विरांपते ! । 
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| साथ-साथ भाद्यो-सदहित बाहीक के दिये दुषु रथ 
पर चढ़कर हम्तिनापुर पहुचे ॥१७।२१॥ 

ओर्‌ वहां धृनराषट, मीप्म, द्रोणाचाये, कणी, 
६ कपाचार्भ, सदवत्थामा, मोमदच्त, दुयोधन, द्रस्य, 
३ युनि, दुःचाघन, जयद्रथ ओर जन्य राजा रोम 
१ माईू-यन्धु तथा करव कुल फे छोगों से विपिपूय् 
मिटकर्‌ भदूयो-सदित धृतराट्र # मदट के भीत्‌ 





तान्दष्टरा पुरुपव्याघरान्पाण्डवान्धियदरंनान्‌ 
विविशुस्तेऽभ्यनुज्ञाता रलवन्ति ख्हाणि च॒ । 


1.२० ॥ 





गये । वहां जाकर उन्हनि गान्धी को दण्टवत्‌ की, 


` अ।र उस आ्यीयाद्‌ पाकर उस्र वृद्ध अन्ध रना { 


धृतराषटरक पाष गये । राजा धरृतराष् ने उनश्नगले 
खगाया, जीर सच कैरव कुर फे मनुष्य उनक्नो देत 
कर्‌ प्रमन्न दपु । इनके उपरान्त सवने आक्ताटेकर्‌, 


मष्ाराज युधिष्ठिर अपने रहने फे स्यि सनयि गये £ 


भवन मे गये ॥२२।३०॥ 


य पल दय ए एषण यषट्ट पए रशना एद एक जला 


क 


रकरः 


अ 1 न्वा 00 पषण 
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अध्याय ५८] महामांरत्‌ 

मा प्ट 8 
ददृशुश्चोपयातांस्तान्द्रीपदाप्रसुखाः वच्रयः ॥ ३९ ॥ पि 

| या्ञसेन्याः परामृद्धिं दद्रा ज्वलितामिव  । ध 
स्नुषास्ता धृतरा नाऽतिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ३२ ॥ 


६,९१.१११. 


1] [1 


| 
| 


ततस्ते पुरुषव्याघ्रा गता सखीभिस्तु संविदम्‌ । 


करखा ठ्यायामप्रूबौणि कृत्यानि-प्रतिकम च 
दिव्यचन्दन भूषिताः । 


ततः कृताहिकाः स्र 


॥ ३३ ॥ 


कल्याणमनसश्चेव ब्राह्यणान्खस्ति वाच्य च । 


मनोक्ञमदानं सुक्ता विविशुः 


दइारणान्यथ ॥ २९ ॥ 


उपगीयमाना नारीभिरस्वपन्छरुुद्भवाः 1 


अनन्तरं च तत्प्राप्य प्रीताः 
जगाम तेषां सा रात्रिः पुण्या रतव्हा 
कारे निन्द्रामथाऽत्यजन्‌। ३६ ॥ 
सुखोपितास्ते रजनीं प्रातः सवं कताहिकाः ) 

कितवैरभिनन्दिताः 


इति श्रीमन्मद्‌।मारते सभापर्वणि यूलप्ेणि ुपिष्ठसलमागमन्‌ अशन्वारा युधिष्ठिरसभागमन अष्टपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


स्तूयमानाश्च विश्रान्ताः 


सभां रम्यां भ्विविशुः 


परपुरञ्जयाः ॥ २५ ॥ 
[3 


विहारिणाम्‌ । 


॥ ३५ ॥ 





दु शरा आद्रि राजकुमारियां जीर धृतराष्रकीं 
बहु दरौपदी के अरोकिक रूप सौन्दये सीर जड़ाऊ 
म्नौ की अदमुत शोभा देखकर प्रसन्न दीनेके 
बदये अप्रमत्त दी हु । आई हई आसमीय न्तियो 
से यात-चीत करके पाण्डवो ने नियमानुसार व्यायाम 
किया, म्नान किया सौर फिर सनव्या-व्दन आदि 
निस्य कम समाप्त किव । अद्धा में चन्दन-अङ्गतग 
भादि रगाकर्‌, उन्देनि अमूल्य वस्त ओर्‌ आमूषण 
पदन । दस प्रकार प्रात कार के काम करके उन्दनि 
ब्राहमणो फो बहुत सा घन दिया ओर उनसे स्वन्ति- 


पदद्यपप्यपय्यरच्यक प्रय, -- 


सभापर्व का अद्रावनवरा जघ्याय समाप्र हआ ॥ 
_ ~ 


मढ कराया । किर उत्तम भोजन करने के उपशन्त 
वे विश्राम करने खे । साध्कार के मनोहर गना- 
थजाना सुनकर वे सुल कौ नीद्‌ सये ¦ रात्रि मर्‌ 
विश्राम कर चुकने पर, रात्रिक पिषठे प्रहरे 
आकर, भ्तुति-पाठ कते हए, बन्दीजन न्दं जगनि 
नगे । पाण्टर्वो ने उठकर भरात्‌ काट के आवदयक 
काम स्ियि। किरि प्रसन्नता-पू्ैक प्तराषट की सभा 
ज सय मा पहुचे । धूत शकुनि आदि ने व्हा 
उनका खल जादर जौर जमिनन्दन क्रिया| १।३७॥ 


--->+-- 


५५८ 1 


५ 
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प ्ा्प्य्ययममाय्य्मद्पयप्यष्ययध्ययश्छूष्मयप्यप्यययण्माययछरटयययय्ययपपदययय्रपय प 


अथ एको नपश्ितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
मेशम्पायन उवाच-प्रविर्य तां सभां पाथा युधिष्ठिरपुरोगमा । 
समेत्य पाथिवान्सवान््रूनाहानभिध्रूज्य च॒ ॥ १ ॥ 
यथावयः समेयाना उपविष्ठ यथाहेत 1 
आसनेषु विचित्रेषु स्पर््याऽऽस्तरणवत्सु च ॥ २ ॥ 
तेषु तत्रोपविष्टेषु सर्वेष्वथ च्पेपु च । 
शकुनिः सोवरस्तत्र युधिष्ठिरमभाषत ॥ ३ ॥ 
रुनिर्वाच--उपस्तीर्णा सभा राजन्‌ ! सव तवयि कृतक्षणाः । 
अक्षानुप्त्वा देवनस्य समयोऽस्तु युधिष्टिर ! ॥ ४ ॥ 
| युधिष्ठिर यच--निकरतिर्देवने पापं न क्षाच्रोऽत्र पराक्रमः । 
न च नीतिशरुवा राजन्‌ ! किं च यतं प्रशंससि ?॥ ५ ॥ 
न हि मानं प्ररेसन्ति निकृतौ कितवस्य हि । 
शकुने ! भेवं नो जेषीरमार्भेण वृर्ञंसवत्‌ ॥ ६ ¶ 
शकुनिरुवाच--यो वेत्ति सख्यां निकृतो विधिन्ञशेष्टाखखिन्नः कितवोऽक्षजास । 
महामतिर्यश्च जानाति दतं स वै सर्व सहते प्रक्रियासु ॥ ७ ॥ 
अक्षग्डहः सोऽभिभवरत्परं नस्तेनेव दोषो भवतीह पाथं ! । 


उनसरठ्वां अध्याय ॥ ५९५ ॥ 
वैचषम्पायन ने कहा-टे राजा जनमेजय ! युधि | की जड ६) न इसमे क्षत्रियका परक्रम ओर 
ठिर्‌ आदि पाच पाण्डव समा म जाकर बां उप- । न यह्‌ नीतिके टी अनुसार दे । फिर ठम पया 
भ्थित राजा से मिटे । उन्दने ब्डँको प्रणाम | जुप की प्रदसा करर हो ? कषुर करने पू 
किया, यरायरवाछौ के गले से लगाया, जौ? छेदे | जुआगी का मान मी नदी हत्त । इषरिष दे 


ध्ण्ण्ण्य्णण्णण्छप्रदफाष्ठक्य प्र्रदश्णफछकफणयः 


11 





५, पठः 
ब 
५ र 


सथ मूट्यवान्‌ दरिया जसर्ना पर विराजमान होगये। | से, हमें जीतने का विचार छोड़ दो । दाकुगि 


१११४ 


। राट देच रदे दै । अब आप पाते फँककर, दोव | बुद्धिमान्‌ होता दै, कयो वद चार्यो कओ 
| रगाकर, खर आरम्म कीजिए । यद सुनकर युधिष्ठिर | चौर कौ गिनती फो जानता ह । अय ओर्‌ पजय 


न कदा राजन्‌. य जुज। छलख्प ओर पाप ¦ का विचार कर सकता ह, तथा सदनदयील दता 2, र 


नि नणय श स सय चण च्च यण च र णतप णर 
॥ 


फो न्नेदपूक आत्रीवीद दिया । इसके प्रचात्‌ वे | शकुनि ! तुम नीचं की तरद अन्याय ओर धृता 


सवक चेटे देखकर राजा सुचर के पुत्र राकुनि ने ( कद(-दे महागज ! आप जुभा सेशनेवटि चौ परी 
युधिष्ठिर से कद्ा-दे महाराज ! सभा म स्व सेगर | जौर ट कक, निन्दा करते ई; किन्तु मरी समश्च { 
६ आगयदं । ये.चीक्तर का खे आरम्म दने की | मै, तो इस जुष्‌ के खरु को जाननेवाद्‌ पुर्ष बडा 9 


॥ 


६ [1 नु 


अण्याय ५९] महामारत २५९ 
ययय जणण्ठः ्णयपकयप्दपपापप दः श्प्प्णयच 
दीव्यामहे पार्थिव ! मा विराङ्धां कुरुष्व पाण च निरंचमाक्धाः॥८॥ | 
॥ सुमि उयच--पवमाहाऽयमसितो देवखो सुानसत्तमः । 1 
8 इमानि खोकद्वाराण यो तै भ्राम्यति सवदा ॥ ९ ॥ 8 
( इदं ते देवनं पापं निकृत्या कितवैः सह॒  । ६ 
धर्मेण तु जया युद्धे तत्परं न छं दवनम्‌ ॥ १० ॥ | 
| नार्या म्लेच्छन्ति भाषाभिमायया न चरन्त्युत । ध 
॥ अजिह्यमदाटं युदमेतस्सस्पुरुपत्रतम्‌ ॥ ११ ॥ इ 
५ शक्तितो बराह्मणाय रिष्षितं भयतामहं  । | 
तदे वित्तं माऽतिदेवीमा जपीः शकुन । परान्‌ ॥ १२॥ +~» £ 


हे महाराज ! पमा पड़ना भाग्यके जधीनदे $अपनी 
इच्छसे कपट करके जय-पराजय कों नरा कर 
सकता । दृट्‌ तर्फ-वितरक करना छोडकर जाप 
हम रोग चाक्षर खरं । कु, जिस वात क रा 
न कीजिष्‌ | देरन करके दाव सगादए, जार पास्त 
फकिप्‌ 1 यह्‌ सुनकः युधिष्ठिर ने कदा -जसित आर 
देवर आदि य-वंड़ ऋपिरयोनि कहा दै भि ठ्या 
के साय छर जुजा लखना वड़ा पाप दे युद्ध ककं 
जीननादात्ऋठदे1१।१०॥ 
्रष्ठ मनुप्य न ते म्लेच्छ-मापा मं चात-चति 
कम्र, सर न चल-कपट करते दै । कूष्ता आदं 
धूता मे बचकरर्‌ युद्ध कश्ना दी सज्जना का काम 
द। देस, हम दाम यथाशक्ति जपन सवधनका 


व दपण 


7 प्रप्य 


8 बर्रणो क उपकार जीर दिक्षा के प्रचार म ठ्याति ; 
र णयता 


दलः 
प्णथय्लतयणप्णणणषटणगातनयत प 


निद्या कामये नाऽहं सुखान्युत धनाने वा । 
॥ किंतवस्येह कृतिनो वरत्तमेतन्न पूज्यत 
गहुनिवाच--श्रोधियः श्रोत्रियानेति निच्रलेव युधिष्ठिर ! । 
विद्रानविदषोऽभ्येति नाहुस्तां निक्कातं जनाः 

अर्ह िक्षितोऽभ्येति निृलयेव युधाटर { ॥ 


द 


॥ १३॥ 


॥ १९८ ॥ 


~ 
रहते टै; उस ब्रामण का अर्‌ भरना का विशेष 
टपकार होता दे । ठम लेरगो के साथ कपट का 
जु चे, तो तम हमार वद सन्‌ घन जीतरेगे। 
नरिप लोकोपकार म खच निवार थन का पूरत्॑ता 
के माथ, जुम जीत टेनादु्द्‌ उचित नदीं । इसके 
अतिरि म्र जुभा खेलकर उसमे भन भराम्त, कमना 
या सुख-मोग रना भी नदीं चादता ताथ यह 
श्र किं जुजा ललनेवार भूत कौ इस सोकमेरटी 
प्रथा नदीं होस जर जुभा सरना कई रष्ठकाम 
मी नहीं है ॥११।१३॥ 

यह सुनकर शकुनी ने कटा- द्‌ युपिष्ठिर्‌ ! यद्वि 
आप जुज चेख्ने मेँ छट वता दतो ेताकान 

1 कामदे जिसमं छर महीं ह । देषिष, अधरौ 

त्रियो के जणे घ्रोत्रिय यग, तत्वज्ञान मे दीन पुरूपा 


वणय 


4 


वैण प्ण 


२६० महाभारत 


स 


वप्छनयपफवप्यष्ण्णयगपातभष्रदमः ११111101 


प्रप्य 


ण्णः 


प्रण 


प्ध्य्पर्वत्म्यः 


११.१11 
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वद्ानवदुषाऽभ्यति नाहूस्ता (नक्तं जना 


॥ १५ ॥ 


अक्तां कृताखश्च दुं वरवत्तर । 
एवं कमसु सर्वेषु निकृयेव युधिष्ठिर ! । 


विद्धानावहुषाऽभ्यात नाहुस्तां [नङ्कात जनाः 


॥ १६ ॥ 


एव त्व मामहाऽभ्यदय [नकत याद्‌ मन्यस । 


दवनाद्यनवत्तस्व याद तं वकद्यत मयम्‌ 


॥ १७ ॥ 


युधिष्टिर उवाच आहरतो न निवैयमिति मे ्रतमाहितम्‌ । 
विधिश्च चख्वानूराजन्दिष्टस्याऽस्मि वरो स्थितः ॥ १८ ॥ 


५ 


अस्मिन्समागमे केन देवनं मे भविष्यति । 


भरतिपाणश्च कोऽन्योऽस्ति ततो शृतं घवतैताम्‌ ॥ १९ ॥ 
दुर्योधन उवान--अहं दाताऽस्ि रलानां धनानां च विदां पते ! । 


मदं देविता चाऽयं शङनिर्मातुखो मम 


॥ २०॥ 


युपि उवाच-अन्येनाऽन्यस्य वै द्यृतं विषमं प्रातिभात्ति मे । 


एतादिदन्युपादत्स्व काममेवं प्रवर्तताम्‌ 


॥ २१ ॥ 


इति श्रीमन्मह्यभास्ते सभापवणि यूतपध्रणि युधिष्ठिरशक्ुनिमेव्रदे एमोनपप्ितमोऽध्यायः ॥५५॥ _ 


के पास तत्त्वज्ञानी खग, मूस पुरुप के निकट 
विद्वान्‌ लोग, दुर्लं के समीप बसख्वान्‌ लोग ओर 
असर-विधा न जाननेवाखी के आगे अस-विद्या जानन- 
चलि रोग जय की इच्छा से जति है ओर कपटयां 
चतुराई स उनको जीतते है । इपर व्यवहार को कोई 
युरा नदीं समक्षता । इषी प्रकारस्षि जुणएमंमीजा 
मनुप्य पांसो के फेकने की गति को अच्छी तरद 
से जामता टै, वद्‌ न जाननेयटि को जीत ठेत। है। 
इमेख्लकाक्याफामदै। जौरजाख्टदटैरतो 
सभी वातां में छट द । इसय्यि यदि आप बरना 


| नदी चात टै, ओर खेलन को छट समञ्ञकर्‌ भयभीत 


हरटेशसो जनि दीजिए न खेदटिण्‌ ॥१४।१७ 


यह्‌ सुनकर युि्ठिर न कदा--हे शकुनि ! 
यह तोमरा स्दाकाव्रतदै कि किसी फाम क 
स्थि यदि कोई मुज्ञ वुखयिगा, तो मँ उससे विमु 


न दोगा । होनी बद्धी प्रवल दोतीदै; भ उसी $ 
होनी या दैव के अधीन । तुमलेग जुपकैष्यि { 


मष वुटाति हो, तो भँ नादी+नहीं कर्‌ सकता; उसका 


फल चाहे जो हो । अच्छा, अव यद बतामोङ्ि 
इस समारभ मेरे साथ कीन सेरेगा? इतका निश्चय 
कके सेर शरु हदो ! यह नकर दुयीषन न कदा- 
{व लगनि फे लिय रल भौर धनते ई 


टे महाराज 
भ दमा आर मोर मामा जी आपके माथ ब्व 
1१८।२१॥ 


भाष्य फा उनमट्वां अध्यायस्माप्र दभा ॥५५॥ 


----स->*+्+-- 
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समाप 
प्प 
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वकण्धाः" 


। 
\ 


अध्याय ६० ] मह्ामारत 


ग यमय 


२६१ 


9 अथ पथ्िमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ ध 
\ वश्म्पायन उवाच-दपोद्यमाने ते „ श्वर ्े 

र उपोह्यमाने द्यूते ठु राजानः स्वे एव त ॥ 

ध श्ृतराष्टं पुरस्कृ विविशुस्तां सभां ततः ॥ १ ॥ (| 

£ आीप्नो द्रोणः कूप्चैव विदुरं महामतिः 1 ध 

£ नातिभरीतेन मनसा तेऽन्ववतैन्त भारत ! ॥ > ॥ ध 

8 3 न सिंही [३ ध 

॥ ते इन्दशः एरथक्चव वा महौजसः । 

| सिंहासनानि भूरीणि विचित्राणि विभेजिरे ॥ ३ ॥ 

£ शुशुभे सा सभा राजन्‌! राजभिस्तेः समागतेः। 

ह देवैरि महाभागेः समवेतेचिविष्टपम्‌ ॥ ४ ॥ | 

सव ब्ेदविदः शूराः स्वं भास्वरमूतैयः । ध 
प्रावर्तत महाराज ! खुयद्यूतमनन्तरम ॥ ५ ॥ ध 

बभिष्ठर उाच-अयं बहुधनो राजन्सागरावर्वसंभवः । | 
( सणिहीरोत्तरः श्रीमान्कनकोत्तमभूपणः ॥ ६ ॥ 

# एतद्राजन्मम धने प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव । | 
६ येन मां खं महाराज ! धनेन प्रतिदीन्यसे ॥ ७ ॥ | 
६ दीष उवाच सन्ति मे मणयं्चैव धनानि सुवदूनि च ॥ ४ 
1 मरसरश्च न मेऽथपु जयसैनं दुरोदरम्‌ ॥ < ॥ | 
£ कषपपयन उच ततो जघ्ाह दुनि्तानप्षानक्षत्तित्‌ । ॥ 
ह जितमिलेव शकुनियुधिष्टिरमभापत ॥ ९ ॥ 
६. इति शरीमन्मद्यमारते सभाषवेनि यूतपर्येणि द्यूतारभे पथ्टितमेऽध्याय. ॥६०॥ _ . __. £ 
६ ध साठबा अध्याय ॥+ ६० ॥ श 8 
६ _ वशभ्पायन कहते रे--जुजालरन का निश्चय गरदेनवलि, अति तेजम्बी, राजार्था क एकत्रित टकर ध 
॥ दा जान पर सव राजा सग जपने-मपन स्थान पर॒ अनिकानेक विचित्र आस्नो पर॒ अलर्ग-जखग ओर्‌ 9 
ह आधे । महागज धृतरा राजिद्ासन पर विराज णक ददन केषेदने पर उ समा की वैमी © 
#: मान हप । हे भरतनन्दन ! मीप्मः ्ोणाचा्यकूपाचायै ही शलोमा हुई । उन विचित्र तिं्ासनो प वटेहुए ध 
ट जर मामति विहर अति अपरसन्नचित से उनके वे गजा सोग सभी शरवीरः तेजन्बी खीर वेद-वेदा्ग ६ 
६ पडि ठे । महामाग देवो के एकत्र मिलित होने से, के पण्डित थ । इस भक देनेवाल से समा भर ४ 

, स की जती शोमा दोती दे, उन. सव विह समान जनि पर मामा न युना ह लगा | युधिष्ठिरन ४ 

॥। 171 


२६१ 


॥ 
इ प्णप्‌ वफयठ्णःमगण्णएययण्ण्टय्यणक्छथ्प्यः्णफगणखणय्णकण्डमयमछपरणयदवः 
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ण 


३ 


तद्रठपप्प्प्ध्णपपास्पय काथर कथमद्य 


पि 


(य 1171101 


दुर्योधन स कहा-समुद्र म उलन्न उत्तम मणिया 
कावना हुभा, सुवर्णमण्डित यह मूल्यवान्‌ हार 
भर्दौव पर र्गतां । इसके वदर्म तुम क्या 


` दति हो 2 तुम भमौ बह धन दिखाओ जिसकी यान्न 


रगाकर मुक्चसे खेखना चाहते दो । दुर्योधन न कहा- 


महामार 


८॥ 


-- ~~~ - 


अथ एकर्पाटरततमाऽध्याय- ६ ६॥} 


[8 


युधिष्ठिर 


उवाच-मन्त | केतवकेनेव यानेतोऽसि दुरोदरे । 


शकने ! हन्त दीव्यामो ग्छहमानाः परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 
सन्ति निप्कसदहसखरस्य भाण्डिन्यो भरिताः शुभाः। 
कोरो दिरण्यमक्षय्यं जातरूपमनेकदाः 1 


एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं स्या ॥ 


वैशम्पायन वच कोरवाणां कुरुकरं उयेषठं पाण्डवमच्युतम्‌ । 


इत्युक्तः शङुनिः प्राह जितमभियव तं चरपम्‌ ॥ 


एभिषठि उवाच-अयं सहसलरसमितो वैयाघ्रः सुध्रातिष्ठितः „1 


सुचक्रोपस्करः श्रीमान्किद्धिणीजालमाण्डितः ॥ 


सहादनो राजरथो य इहाऽस्मानुपावदत्‌ 1 


प. १४००. १ १ ॥ 3 
जचा रथत्ररः पुण्या मघस्ागरायस्वनः ॥ 


५५ ॥ 


अष्टौ यं कुमुदच्छायाः सदश्वा रा्ररसंमताः । 


॥ 


बहन्ति नेपा सुच्यत पदादरमृमिसुपस्प़शन्‌ ॥ 


६ ॥ 





इक सठवा अध्याय ॥ ६१ ॥ 


युधिष्ठिर ने कंहा--दे शकुनि ! कपट भौर 
छट का सदारा लेकर जीत जनि से इतना अहङ्कार 
फयाक्ततेहो भँ ओर्‌र्दोवब खगाः आभ 
सेने) भ बाहवार दवि टगाकर तुमत खर्दमा। 
भरे यद्‌ सदसी सुवर्ण-सुदराजं स मरे दुण षद, 
अक्षय सम्पत्ति मे भग हुआ व्वत्ताना जर्‌ अततेत्य 
मणि-न्नह। इस मम्पद्धिकार्ये दव ष्‌ रगाता 
हट यद सुनकर शङ़ुनिने फिर षा केका अर 


कटा कि भेने यद भी जीता ॥१।३॥ 

गवुनिफा वह दोव भी जीत स्ने देखकर 
ध्राजने दि बनि से कटा--गह्‌ जाऊ रथ 
भिम प्र टम चद्रक्र अयिदै, अर जो हत्ये र्यो 
क ममान, व्याघ्रफ़ चप से सदा हुभा, षराचियों 
मे युक्त, ओर आटश्च र फे बहुतयषठ पेष्रन 
जुना हमा जर जिसके चरने मे अनशनादर मेष 


की गजना फे समान दती, में दवि पर्‌ टगाना 


{ समापय 
प्रप्यणपणगपणण्वठफणय् 
मेरे पाष वहत सी मिथ, महामू्य रलं ओर अतुर ४ 
धन दे । उस्र आप जीतल्। धनकीहानिकीमे 
कुछ नहीं सम्नता । वेशम्पायन ने कहा--दे राजा 
जनेमजय ! इसके पश्चात्‌ ककुनि ने पसि दाथ मे कर 
केके जोर कहा-यह दव मेने जीत लिया | १।९॥ 
सभापच कां साट्वा अध्याय समाप्रहुञजा ॥॥| 


यच्छतम व 


(१४५ 


01 


यान 


अष्याय ६१] महामष्र्च २६द्‌ 


हृप्य प्रष्ठ -णप्पपप्यनषयय्ययय्यवययदूवणणम प्ण्दापछदग्रद्णएमथदय्यप्दण रप्र प्ण 
द 


¶ पतद्राजन्धनं मह्य तेन दीव्याम्यहं त्रया ॥ & ॥ 
म, ममाय उवाच एवं शता उयवसितो निङति समुपाधितः । 
् जितमियव शकनियधिष्ठिरमभापत ॥ ७ ॥ 
यथि व्वच-ङातं दासीसदस्नाणां तरुण्यो हेमभषिकाः । 
। कम्बुकेूरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः स्वलंताः ॥" ८ ॥ 
॥ महा्माल्याभरणाः सुवखराश्चन्दनोक्षिताः । 
४ मणीन्हेम च विश्रयश्चतुःपश्िविरारदाः ॥ ९॥ . 
६ अतुसेव्ं चरन्तीमाः कुशला चृखमामसु । 


प 


ज्ञातकानाममादयानां राज्ञां च मम शासनात्‌ । 


1 

# एतद्राजन्मम धनं तन दीव्याम्यहं सया ॥ १० ॥ 
॥ पैमायन उवाच -षूतचछरू्वा उयवसितो निङृति समुपाभ्नेतः । 

॥ जितमिलेव इाकुनि्धिष्टिरमभाषत ॥ ११ ॥ 
# षि उवाच -ष्‌तावन्ति च दासानां सदखण्युत सन्ति मे । 

६ प्दक्षिणालुखोमाश्च भरावारसनाः सदा ॥ १२॥ 


प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता युवानो मरष्करण्डलखाः । 
पात्रोहस्ता दिवारात्रमतिथीन्भोजयन्छुत । 
एतद्राजन्‌ ! मम धने तेन दीन्यास्यहं त्वया ॥ १३ ॥ 


[ब 


000 णएणण ए ५ 4. 
एण एण णण श "५ 


॥1 

६ ह । वैशम्पायन क द- द राजा जनमेजय यह । कं ओर कंहा कि यह भी भेने जीता ॥८।११॥ 
् सुनकर यक्रुनि ने फिर पसा फकः ओर कटा कि | दारि को दार जानि पर युधिष्ठि नेकटा- 
ष मे जीता ॥४।७॥ भरे सदा वस्र पहन हुए, कुण्डलधारी, कायदक्ष, 
¢ _सथद्रजनि पर ष्ठन क-म प्क ल अनुकृ, भजग, बुद्धिमान्‌ अर नतिद्धिय सेक 
॥ जान दुर्यो मेशे आनना से सतक बाण, मत्री अस्प अवस्यव दाद, वे प्रति दिनि हार्थो म 
द }र जा लें कीसेवा करती द ओर माला, पात्र लेकर अतिथिरयो को मोजन करति दे ॥ उ 
£ कान, भषम्‌ आदि अनेक मणिजटित सुवर्ण फे गहनो मे द॑व पर ठगाता द्वं । यद सुनकर दाकरुनिन षि 
¢ ओर बुन्द्र-सुनदर वनौ से अरङ़त ह ओर चस्ठ पासा क्का जर कटा किमे जीता ॥१२।१४॥ 


६ का ओर गनि-बनानि न यदी चुर दै, उनका भे अब धराय युधिष्ठिर ने कदा मरे पत 
दाब पर्‌ रगाता हू । धैशम्पायनने कदा-दे राजन्‌! दजन मतवार दाथी नदरी चू जीरमाल धारण 


यस छली शकुनि ने उक्त दव को छनकर्‌ प्ति किय हुए अच्छी तरद तिखायि हु रानारमो की 
व ववप्रपप्करस्णक्छप कयम व यामयाम 


[८५८॥4 264). 


२६४ पमहामारत समापां 


ह णुधकणय्ठ्छ कण्ण णपणसस पक्र ङदयप्रपः 


ध 
ध 


१११६४१११) 


पणः 


श्ययपप्दय। प्पप्ण्णाण््यधपयद्यध्दणग्णप्णद्य एकवण, ८१, [४ 
५ श 





॥ 
€ 


वशायन उवाच-एुतच्कछरूरुतवा व्यवसितो निकृतिं ससुपाशितः 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरमभापत ॥ १४ ॥ 

युधिष्ठिर उ्वाच-सहस्रसख्या नागमे मत्तास्तिष्टन्ति सोच ! । 
हेमकक्षाः कृताषीडाः पद्यिनो हेममालिनः ॥ १५ ॥ 
सुदान्ता राजवहनाः सर्वशब्दक्षमा युधि 


ईयादन्ता महाकायाः सवे चाऽष्टकरेणवः ॥ १६ ॥ 
सर्वे च पुरभेत्तारो नवमेधनिभा गजाः ] 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं खया ॥ १७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-इत्येवंवादिनं पार्थं प्रहसन्निव सोवलः । 
जितमियेव शचनियुंधिष्ठिरमभापत ॥ १८ ॥ 


सधिषि उआच-रथास्तावन्त एवेमे हेमदण्डाः पताकिनः । 
हयेर्विनीतैः संपन्ना रथिभिशित्रयोधिमिः ॥ १९॥ 
एकैको ह्यत लभते सदखरपरमां गतिम्‌ । 
युध्यतोऽयुध्यतो वाऽपि वेतनं मासकालिकम्‌ । 


एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं तया ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन उवाच इत्येवमुक्ते वचने कृतवैरो दुरास्मवान्‌ । 
जितमियेव शकुनियुधिषिरमभापत ॥ २१ ॥ 


सवारी के योग्य युद्धम की श्व्दसेन टसने- कारभं रहता दै । इन रथ शनिर्गौको, चदि युद्ध 


वलि साट-भाट हधिनिरयो से युक्त ओर्‌ मेघ के करना पंडे ओर चाद न करना पडे, हर मदीनि हजार 
समान गर्जनेवाले दे ओर भिनके दारीर बडे जीर स्रा की वृत्ति भेदेताहं। ये रथी जीर रथे 
दात ट्भे-खम्ने दे, उन्को भ दाव पर स्गाता हँ) सम्पति ै। भडन्टंभीदाव परख्गति ह। वैनम्पा 
बशुम्पायन कते है--ट राजन्‌ ! शकुनि ने सकर यन कत है--दे राजन्‌ ! यह सुनकर उस दुष्ट 


| 
| 
| 
| फिरिपामे केके अरक्ाभ़ि भने मही जीत अर चैरं रसनवलि श्वुनिने पते ककर कट | 

ल्या १५१८ किमे जीता ॥१९।२१॥ | 


युधिष्ठिर ने कदा--भरे यहा इतने दी सुर्बण- युधिष्ठिर ने फिद्‌ कटारे परत जो तीतर वर्ण .{ 
ण्डत, विचित्र ध्वजाओं से शोभित रथभीटै। के, गन्धर्ोँ के देदाके सुनहरी माला पलो हष सी 
उनम सुन्दर पिखाप्‌ दुष्‌ घोडे जुतते रै । दर एक योडे ठै, जिनको चित्य गन्धने युद्धम जति 

रथ एक-एक विचित्र युद्ध फरनेवारे, योद्धा के अयि- जनि के कारण से अर्जुन को प्रीतिपूरवक दिये थ, ; 


पणर प्छ च व्य यय प वात धन सण चवा 1१10१ 


पस्य 


॥ 


अध्याय ६१] ॥ महममारेत २६५ 
य वणणु्फततय+ मयखारमथययणणय्यणव्यकयस्छययययययपयय 
युर उवाच-अशश्चौ स्तित्तिरिकिस्मापान्गान्धवान्हेसमार्खन ॥ 


द्द चत्ररथस्तुण यांस्तान्गाण्डीवघन्वने .. ॥ २२ || 
युद्धः [सत्‌ पराभूतः प्रोतिषरूवमारन्दमः ॥ 


एतद्राजन्मम धन तन दीव्याम्यहं त्वया | २३॥ 
बशमायन उवाच- एतेच्छसत्वा ज्यवसितो निक्त समुपाश्नितः । 
जितमियेव शाकुनियधिषिरमभाषत _ ` ॥ २४ ॥ 


युषिष्ठि ञ्वाच-रथानां शकटानां च श्रेष्ठानां चाञयुतान म ॥ 
युक्तान्येव हि तिष्टन्ति वादेरचावेचेस्तथा  ॥ २५ ॥ 
पं वर्णस्य वर्णस्य समुीय सहस्नश । 
यथा समुदिता वीराः सवे वीरपराक्रमाः ॥ २६ ॥ 
क्षीरं पिवन्तास्ति्ठन्ति सुज्ञानाः द्ाङितण्डुान्‌। 
पष्टिस्तानि सहस्राणि स्वे विपुखवश्वलः । 
एतद्राजन्‌ | मम धनं तन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २७ ॥ 

पष्य उवाच पतच्छरूरत्वा ज्यवसितो निष्कि समुपाश्रितः 1 


2 > 


दाप ~ - 


॥ जितमित्येव शङ्नियुधष्ठिरमभापत ॥ २८ ॥ 

£ युभिष्ठि उाच- ता्रखोहेः परिता निधया च चतुःदाता । 

. पञ्चद्रौणिक केकः सुवणस्याऽहतस्य च ॥ २९ ॥ 

ए „ जातरूपस्य मुख्यस्य अनघ्ययस्य भारत ॥ 

५ पतद्राजन्मसं धनं तेन दाव्याम्यह स्वया ॥ ३० ॥ 

॥ शमायन उवाच-एतच्छ्रत्वा उ्यवासत्‌। निकृतिं ससुपाश्चितः 1 

4 जितमियेव शकुनियुधिष्टेसमभापत्‌ ॥ ३१ ॥ 

& इति श्रामन्महाभारत सभापर्वणि द्ृतपवणि देवन पकपटष्टिनमोऽध्याय ॥ ६ १॥ 


उनम दाव पद्‌ स्गाता ह । वे्रम्पायन कहते 
हदे राजा जनमेजय ! यद सुनकर उस छटी दाकुनि माजन करके 
£ ने पांपाकककर कटा, यह मी मे जीता ॥२२।२४॥ वर, साट हन्नार वीर पुरूष 
| तवर युधिष्ठिरन कटा-भेरे या दस टनार यदह सय सम्पति दाव पर रगत 


त 


1 


पद्िपा रथ जीर छक ह । उनमें जुतनेवारे अच्छ", क्थ के षा्तोसेखलद्ीरदा 
य पछ पष श मय णठ यप णयः णय भण 


अच्छे वाहन भी ह । नित्य चावल अर्‌ दुग्यका 
शक्ति बदति रदनेवरि, ची छाती- 
भीम्रेयहदां्हे। मे 
ह । [धक्रुनितो 
था] उसनेफिरि 


सक सराण रक 


सवयणयपनपदरयसणणयापतरतछतसलयत ४५। 


पपरष प्र वयपठक टल एणष ष 


॥ 


२६६ ` मदह्यामारेत समाप 
द पप्णःाप्य्य्ठण्ठवकणण्णणययण्णयप्णणाण्यस्यठ्यक्छपयप्यप्यप्णछण्णण्यण्यण्णकणणाण्णयप्फठकावपणच्य 
भी वेखरके पपे केके ओर कटा कि भे जीता। ¦ हुजा है, रक्ते हुए ह । उनको मे दांव पर्‌ रगत ह । 
यद्‌ दांव भी दार जनि पर युधिष्ठिर ने कदा-ह । वैशम्पायन कहते -दै-दे राजन्‌ ! शकुनि ने हंसकर ¢ 
शकुनि ! मेरे पाज् तभे जर सेहे के चार्‌ सौ निधि | फिर पामे केके रि .कंहा किमे जीता॥२५।२१॥ ¶ 
जिन म पांच पंच द्रोण (१६ सेर) उत्तम सुवर्णं मरा > 
सभापव कां इकसव्वा अध्याय स्माप्रदहुजा ॥। ६१॥ 


1 





~ (> 


अथ दिपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

वैशम्पायन उवाचः एुवं प्रवर्तिते द्यृते घोरे सवौपहारिणि 014 
स्वैसश्चयनिमेक्ता विदुरो वाक्यमन्रवीत्‌  ॥ १ ॥ 

विदुर उच-- महाराज ! विजानीहि यच्ां वक्ष्यामि भारत { । 
मुमूपोयैपधमिव न रोचेताऽपि ते श्चुतम्र ॥ २॥ 

यद्धे पुरा जातमात्रो रुराव गोमायुवद्विस्वरं पापचेताः । 
दुर्योधनो भारतानां कुघ्ः सोऽयं युक्तो भवतां कालदहेतुः॥ ३ ॥ 

गृहे वसन्तं गोमायुं तं वे मोहान्न बुध्यसे । 
दुर्योधनस्य रूपेण श्रणु काव्यां गिरं मम॒ ॥ 2 ॥ 

सधु वै माध्विको छच्ध्वा प्रपातं नेव बुध्यते । 
आरुह्य ते मजनति वा पतनं चाऽधिगच्छति ॥ ५ ॥ 
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सोऽयं मत्तोऽक्षद्यततन सधुचन्न परीक्षते । 
प्रपातं बुध्यते नेव वैरं कृत्वा महारथैः ॥ ६ ॥ 


७ -------- 


वासटवां अध्याय \। ६२॥ ` 
धैणम्पायन ने कदा-दे शून जनमेजय ! जव | का सा इव्द किया था, उसका फल अव जान 
उक्त रीति से घर्‌ जुम दनि खमा, तव सच संदा्यो | पुचा दहे, यही याप सव लोगो के कार काद 
को दूर्‌ फरनेवले विदुर जी चटि-टे राजा धृतराष्ट! | दोगा । आपने इस दुर्योधन को गोद से अपन धर 
जो कुछ भं आपसे कता ह, उसको समन्निये ने | में पुत्र नदीं किन्तु गीदड़ पाटा दे, अय इसके विपरय ; 
आपसे पटे भी चदी कटा था,परमेरा कटना भपको । मे ओं कुट करना उचित ट वद पभ शक्र जी फी 1 
मच्छा नदी माम हुमा । सचे, कि जव्र शेम कदी हुई नीति फे अनुमा कवा हं ॥ शा 
असाध्य हो जाता त्र उसको कोर द्वा गुण नदी । शकमीतिमे विसाद कि मधु अर्थात्‌ ददद & 
करती 1 अयने निश्चय सम्नच्या मिज फा व्यार करनेवास मनुष्य णदद टा हुआ देन 


इस पाी दुर्योधन ने उत्पन्न दति टी गीदद़ के रोने ¦ कर पृष्पर उतेच्नेकोनद्जानाटः ठभ यद 
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पर्रद्यद्दत्प व्वप्र पयव एठम्‌ प्व 0प्व्यण्यछण्ण््छ्ाद्याद्पदप्प्छ क्ण "णाक 
५ 


शणो ष्न यो ए 2 थु १०१ २११११२२. 


$ द्रात प काप्यः ए 


अन्याय ६२ 1 महामारत ॥ २६७ 


न्प्प्णण्प्छपपकछ ः 
& विदितं मे महाप्राज्ञ] मोजेप्वेवाऽसम सम्‌ 1 ४ ॥ 
च पुत्र सलयक्तवान्पर्व पोराणां हितकाम्यया ॥ ७५ ध 
अन्धका यादवा भोजाः समेताः कंसमत्यजन्‌ । ॥ 
नियोगात्तु हते तस्मिन््प्णनाऽमिच्रघातिना ॥ ८ ॥ 
एवं ते ज्ञातयः स्वे मोदमानाः शतं समाः । # 
लन्नियुक्तः सग्यसाची निहातु सुयोधनम्‌ । 
* निग्रहादस्य पापस्य मोदन्तां कुरवः सुखम्‌ ॥ ° ॥ 
काकेनेमाधित्रवहीज्च्छादखान्कोष्टकेन च॒. । 
क्रीणीष्व पाण्डवान्राजन्मा मजीः दोकसागरे ॥ १० ॥ 
जेर पुरुषं भ्रामयां कुर सजेत्‌ 1 


, माम जनपदस्यार्थे आस्मार्थे पएथिवीं यजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
५ ४ + 
सर्वज्ञः सर्वमावज्ञः सवशाघ्चुभयकरः । 
इति स्म भापते काव्यो जम्भलयागे महासुरान्‌ ॥ १२ ॥ 
हिरण्यष्टीविनः कांथित्पक्षिणो वनगोचरान्‌ । 
ख्हे किर छृतावासलोभाद्राजा न्यपीडयत्‌ ॥ १३ ॥ 
8... , स चोपभोग सोभान्धो दिरण्यार्थी परन्तप ! । 
पिचारनदी सेत क्ति इतन ञचिसे गिस्गा तो जघ्न पर सव स्वजातीय प्रस ह्‌ । मब वे सम 
६ जीता न बूगा । परिणाम यद टोता ट किव यं आनन्दसे र्ते ट । इसी प्रररसे जाप भी 
£ मिता द । धैमे दी यह नीच दुर्योधन, धन ज्जन को आजा दे दीनिष्‌, कि वह दुर्योधन को 
| पान की इच्छा से, जुष्‌ ते मद्वा माही रदा निमरदण अथात्‌ गिरिक्तार कर रव । पा करनेमे 
६ €। इन मद्री पाण्डवी से वैर करने होनेवाटे सच कौरवो कतो बदरा नन्द हेग नन 
| अपने नाशका द ्ान टी नदीं । दे राजन्‌! आप इससे पृतराष्ट! ज क् उचित ट, कि 








६ म बुद्धिमान्‌ ह; कृ विचारि ते सदी । पर इस कौप जीर मीदडस्सी दुयोषन्‌ क बदरे इन 
६ समयमे रिदी मोजवंी राजा ने अपने पुरवाकिया मयूर जर धाद स्वी पाण्टव को माल र ठ 
1 दिति के य्यि अप्नेपुत्रको, जो अयोग्ये था, त्याग दौर अफे को धोक के मयु मेन उरो, मनुष्य 
(4 द्वियाथा 1 उसपुत्रकानाम कंसथा। स्व अन्धक वेः कुंक स्यि एक जादमी कौ, माम क लि 
यादय भूर्‌ भोजि केतति के दयि त्याग करने , क छल को, देके नवि ए प्राम सा, धीर 

क दयि य भर को त्याग द्धन 
न 


1 


487 


1 


भरर तठ तत सुपग नण वनवत त सप सदनपत त स) सण वः 


प्र 1] 
६ प्थीह्स्य जीने उम मार्‌डारा आर उमे मोरे ` जपनी जन्मा 


1 विपदा णण प 


२६८ प्हामार्त्‌ 
| ` आयति.च तदात्वं च उभे सव्यो व्यनाशयत्‌ ॥ १४ ॥ ¢ 
9 तदथकामस्तदच्वं मा दुहः पाण्डवान्‌ चप} 1 ` 4 
| मोहात्मा तप्स्यसे पश्चातपन्रिहा पुरूपो यथा. ॥ १५ ॥ 
् जातं जातं पाण्डवेभ्यः पुष्पमादत्ख भारत ! 1 
ध मालाकार इवाऽऽरामे लह दूर्वन्पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
( वृक्षानङ्घारकारीव मेनान्धाक्षीः समूलकान्‌ । 
( मा गमः ससुतामात्यः सवलश्च यमक्षयम्‌ ॥ १७.॥ 
¢ ` समवेतान्हि कः पाथान्धतियुध्येत भारत । । 
£ मरद्धिः सहितो राजन्नपि साक्षान्मरुत्पतिः ॥ १८ ॥ 
9 इ श्रीमन्महाभारते समाप्णि यूतपवंणि विदुरदितव।क्य द्विपटितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 





प 






उचित है । देखो, शक्र जी ने जो सर्वज्ञ ओर सव | 
के चित्त की वृत्ति के जाननेवलि दै, असुरो से कहकर, 
फियह पुत्र तुम सयकराचतरु मौर सव फो भय । 
दिखने बाद होगा, जमासुर को स्याग करव। दिया। | 
इसी पकार से आपको मी दस दुर्योधन का त्याग | 
। ४“ देना उचित्त दै । किसी राजाने मांस ओर वर्णक 
६: सोभसे ए्कपक्षीको, जो वनभ अपने धोसलेभ 
रहता था ओर नित्य सुवर्णं उगर्ता था, मार डाखा। 
पेमा केसे, उस राजा के यद लोक ओर परलोक 
नरम, स्वर द्‌ ग्य ! दम्‌ ल्य उण स पण्ड सू 
ध द्रोह ने.फीजिष, नहीं तोजापकोामभी उसपक्चीके 
§ -मारेनग रजा फे समान दुख होगा ॥१०।१५॥ 








५ 
ध 


ः 


न, 
॥ 


09 


मभापव्‌ का चामरखवा अध्याय समाप्र हुआ ॥5>॥ 
1 नडः 

2 +-<^ " ~ ,. “खय त्रयःपष्टितमोऽध्यायः ।) ६३ ॥) ४ 
बद्र उवान्र--द्ूतं मूं कखरस्याऽभ्युपैति मिथो भेदं महते दारुणाय " 
तद्ामस्थितोऽयं धतराष्रस्य पुन्नो दुर्ेनः खजते वैरसुभम्‌ ॥ १ ५ 
प्रातीपेयाः श्ान्तनवा भीमसेनाः सवाहिकाः । 
टुर्योधनापराघन -कच् प्राप्स्यन्ति सर्वशः ॥ 


11111 1 # 


समाप 


हे राजन्‌ ! मारी क्सर स्नेह शीर यल्ञके साथ 
वृक्षता आदि म पानी सीचता है ओर पठि ज 
वे एर दै, तव उने देश के देर फर पाता दै, वेमे 
ही आप्र भी पाण्डवे को सेद-जल्से सच शर 
अपनी मलाई के एक पाप कीजिए कोयला वना 
वलि व्यापारी शोग, ञे वृक्षां को काट कट्‌ जशा 
डार्ते है, वैसे पाण्डवो को जड़ से उखा कः उन्द रं 
जला डालने का उपाय न कीमिए्‌ । पाण्डवो.की 8 
अपने बुरे वर्ताव से कोथितत करफे पुत्र, मन्त्री, सना 
अदि. के सपथ यमु लपे कए यह्‌ पत्‌ दिए । म 
सत्य क्हता हं, ज इन्द्र भी मस्दर्भो सित पाण्डवः 
से युद्ध कर, ता वह्‌ भी नदीं जीत सक्ता टै ॥१६।१८॥ 


पस रर य दरण १११ ४ 


9.2; दम ॥ 1 


२ ॥ 


> ~} 


अभ्याय ६३] पदहामारत ॥ २६९ 


ॐ 
श्णपध्छ्छष्, व्कव्पणध्यद्वःप्यतप्प्ः 


पाय ५५. शपयण्प्युष्यष्यमयप्् 0 
दुर्योधनो मदनेप क्षेम राष्रादपोहति ॥ 
पषाण नौरिव मदात्स्वयमारुजतेऽऽत्मनः ` ॥ ॥ 
यथि्तमन्वेति परस्य राजन्वीरः कविः स्वामवमन्य दम्‌ 1 
नावं समुद्रे इव वलनेत्रामारुह्य घार उ्यसने निमजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
दुयोधनो ग्हते पाण्डवेन भयाय" त्वं जयतीति त्वच॒ । 
अतिनमौ जायते संप्रहारो यतो विनारःससुपाति उतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आकर्धस्तेऽवाक्फलः सुध्रणीतो हदि पराठा मन्त्रपदः समाधिः । 
£ युधिष्ठिरेण कलहस्तवाऽयमचिन्तितोऽभिमतः स्वचन्धुना ॥ ६*॥ 
| प्रातिपेयाः! शान्तनवाः 1 श्रृणुष्व काव्यां वाचं संसदि कोरवाणाम्‌। 
वैश्वानरं प्रज्वलितं खुधोरं मा यास्यध्वं सन्दमयुभरपन्ना ॥ ७ ॥ 
यदा मन्युं पाण्डवोऽजातदाुने सयच्छेदश्षमदाभिभूत 
वृकोदर सव्यसाची यमौ च कोऽत्र दीप स्यातुसुठे वस्तदानीम्‌॥ < 1 
महाराज ! भवस्ते धनाना खुरा यूतान्मनसा व -------- धनानां पुरा ब्युतान्मनसा यावदिच्छेः। 


1 


त्तिस्सठ्वां अध्याय ॥ ६३॥ 

विदुर जीने फिस्कहया-दहे राजा पृतराषटर 1 यह जा आप यद्‌ जानकर प्रसन्न दति हि, किमेरापुत्र 
करद्‌ की जड़ चीर आपस मं ए डार्नेवाटाहै। आप | जए भ जीतता जाता है, पतु इस समय तो यद 
का पत्र दुशचन जुभा ही खरता दैःकिनवुवेर की जद़ | अप को विनोद दी पदता दै, जर्‌ इसके अन्त 
जमा राद । दमे अपराधे प्रातीपेयःदान्तनव ओर! म यदी जुम युद्ध स्म होकर मनुप्यो का नाल 
बादीकरव सव मनुष्य वीश्सेना वलि दोन पर भी मदा | रमा । मापते तौ सव मारया की सम्मति के अनुसार 
कष्ट मग । मदोन्मत्तैलननसे आप दी पदा से जपने | यद्‌ निधि किया था, किम पाण्ड्वा से अव 
॥ सीगभिदाकर तोद़टेताद,चैपे दी यद दुष्ट दुमीधन वि्ेधन करी । पि मप शप कृरट के मून लुप 
६ सपनी भलाई ओर ग्य को अपन दाय त मिटाना को कयां करत १ दे प्रतीप जीर्‌ शन्तनु क वश 
् भौर सोना चादता दे। दे महाराज ! वालक जिसका + रोमी ! उुमतेा सब दीदी छे । भ चुकी 
| कर्णवा (गाद) दा उस नाव प्र वटक समुद्रकेषार क्ीकटी हई नीति काक्दर्तादह उसको गुने जार 
£ अनियासा मनुष्य शस घोर मेकट म पदता श्रे मन्द्‌ बुद्धिं फी मति पर्‌ चरक भन फे पोर 

¦ रसं पुर्प की भी चुरी गति दोती द, ज भ्वय वीर भिर मत जटानां ॥ 1७1 


( तथा युद्धिमान्‌ होकर अपनी चदि से काम नहीठेता मला यद्‌ तो मनाय निम्‌ युप कद 
¢ अष्‌ दूमेर कामन रश्ठना चादता द ॥१1४॥ मवि दोर युधिदिरमीमेभनामजुन्‌, नङ = 
र ५ ति 
भ. ० श्रीषपतेमृपा्चदरन्तस्य द्वितीयाया दिवमपप्‌॥ 


सल ति ८ 


| 


स 


५ १९१५० 


२७० मदहमारत समाप 


वहूषित्तान्पाण्डवां ेजयस्तं किं ते तत्स्याद्रसु विन्देह पाथोन्‌ ॥ ९ ॥ 

जानीमहे देवितं सोवखस्य वेद यूते निकृतिं पार्वतीयः । 

यतः प्राप्तः राकुनिस्तच्र यातु मा यूयुधो भारत ! पाण्डवेयान्‌ ॥ १० ॥ 

इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि दयृतपर्वणि विदुरवाक्ये लिपप्टितमोऽध्वाय. ॥ ६३॥ 
सदेव क्रोध फो न रोककर तुमुख युद्ध शरगे तब॒ ओर पाण्डवं को ही अमूल्य धन समञ्च कर सेह 
त॒म रोगां की कौन रक्षाकरेगा 2 हे राजा पृतराषट! से अपनादय । राजा शुनि को भ अच्छी तरह ते 
जुष के विना मी आप बहत सी सम्पति प्रप्त कर | जानता ह । चौसर के खेल मे, पासो की चाटकी 
सकते ह । आप के पास कुछ कम एव नहींटे। | म, इसके समान चतुर कोई नहीं है । इसण्थि इसपर 
पाण्डवो का धन जीत रेने से आपका कोई लाभ नदीं | किए, यह अपने नगर को चला जाय । आप पाण्डवं 


है। [इसी से भे कहता] घन का रोम छोड़ दीजिए । को युद्ध मे सन्नद्ध न कीजिए ॥८।१०॥ 
सभापर्व का तिरसरा अध्याय समाप्र हुआ ॥ ६३॥ 


(1/1 ८110, 








अथ चतु पष्टितमोऽध्याय ॥ ६१ ॥ 

दुयोधन उवाच-परेपामेव यदसा बृलाधसे तं सदा क्षत्तः ! कत्सयन्धारतराप्रान्‌। 
जानीमहे विदुर ! यसियस्त्वं वासानिवाऽस्मानवमन्यसे नित्यमेव ।। १ ॥ 
स विक्तेयः पुरुषोऽन्यन्नरकामो निन्दाघज्ञंसे हि तथा युनक्ति । 
जिह्या कथं ते हृदये व्यनक्ति यो न ज्यायसः कृथा मनसःपरातिकूल्यम्‌॥॥ 
उत्सङ्गे च व्यार इवाऽऽदहितोऽ्ि मार्जारवत्पोपकं चोपहंसि । 
भरतं तवां न हि पापीय आहस्तस्मारक्षत्तः ! किं न वरिभेपि पापात्‌॥ ३॥ 
जित्वा शच्ून्फखमाक्तं महदे माऽस्मान्क्षत्तः परुपाणीह वोचः । 


----- ------ 





्वौसठ्वा अध्याय ॥ ६४॥ ` 

तम दुयेधिन ने कटाहे विदु 1 तुम सदैव प्रकट करतीषै। पर्त ल्मको बदरा आश्य य 

म रोगो की निन्दा करके दसय की बड़ाृश्िया दै,किञे मनुप्यद्धेष ओ रखता हिव मी रोक टज 
करते दो । हम अच्छी तरद जानत ह कि तुमदृयरो से उस देष के प्रकट नदी करता टै, परन्तु तुभ को 
ही के हित में अनुरक्त रदत ले । तुम टम वाटक । रोकच्जाभी नटीदै। तुम स्पके समानगोद्र 
समञ्फर भद्रा हमारा अनादर श्रिया करते दो । जो मे जीर ष्टी की तरह रमरि घरमे रहकर दमार्‌ 9 
मनुष्य अपने स्वामी फीनिन्दा जरदूसतेकीयद्रईं दी गटा कफाठते लते) स्वामी के साय द्रोह काना 
करता ६, उसको समश्चना चाये, यह भपने भ्वामी बदा पराप टे, परन्तु आश्रय) शि तुम परप 
षो नदी चादता ट । वुम्दारी निहा (जयान) दी मे नदी उरते" दमने तो अफे त्रुमा कोर्जान > 


तुग्र मन नीर अत क्रण (दिर) कौद्धेयतादो र्र्‌ प्रम पुर्पार्यया जीवनकाफल प्रा स्या पर 
"्लाष्छ र ट राो 5 शन्छे © राचरायररतत र्ठ शर तच शन दगा रोगाय स सा रया रर सास्य सदाचथणाचढ 


श्काणादएद्यग्णपफल्व्यववण्ादयश्पपदवफसदकग्ककद प्र ््प्ाप्वफकप्प्पकाद्ककरधकठदय। 


प 


1 17.011 रछा. अपे) का 


9111111 


अध्याय ६४] ‡ महामारद 


नि 
` व्रिसद्चिस्लं सप्रयोगामिनन्दी सुहं 
अमित्रतां याति नतेऽश्वमं वुवच्चियूहते यदयम 
दिच्छसिखं 


५ प 


तदाधितोऽपत्रप | किं तु वाधत्तेय 


२७१ 


याति नः संप्रयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 


मिच्रसंस्तवे ० 
॥ 


तदिह(ऽभिभापसे॥। ५ ॥ 


मा नोऽवमस्या विद्य मनस्तवेदं शिक्चस्व बुद्धि स्थदिराणां सकाशात्‌ । 


113 पप्य 


1 


क्यप ^ 
{भिनात्त हि 


1.0 


[> 


प्रदीप्य यः प्रदीपा 


कत्वा. ^ 


म मिना कसक शत्रु ते मिप रखना ओग अन्त 


जे मनुष्य षमा केः अयोग्य वनन फटता 7» 
उभर शतु समक्न चादि 1 शुकी वड़ई करने 
मर तुमदारा चपा हज धर टीक ठीक प्रकट होता । 
६। तुमको रञजा नदी आती षट, करि हमरिषिति 
॥ आधित हकर, ममे जो नदि मो कट रद 
रो ९ भवतुम मास्‌ अपमान मत करे 1 म तुम 
शो अ तट जाने वृद मनुष्यो केपामवैटरर 
सुद्धि मामो । सपने उम यक रका करो, जा 
सुम प्रपहो जुगादे। घषर फ दिति कः कामों 
मअ फो मन रमाम 1 कलेवयाना भट 
; हसाम आसान्‌ ङम्ने भीर्‌ कटोर्‌ पयन्‌ कोरनमे; 


दार्पयपपदतवक्तप 


ए 


कन्दाय 


2 11, न्त्थ 1 ~ 


रिव कुरुते तस्य कायोणामनु 
कि 4 ५ 
यो चलादनुरास्तीद सोऽमित्र 
मिच्रतामनु्र्ते ल समुपेश्षित पण्डितः 


दरण भे हम देष मानना उचित नटी द ॥६।४॥ | 
"णक 


= 


ट 


यद्रो रक्षस्व विदुर ! सप्रणीतं मा व्यातः परका्यषु भृस्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहं कर्तेति विदुर ! मा च मस्था मा नो निलयं परुपाणीह वोचः 1 
न त्वां च्छामि विदुर ! यद्धितं मे खरिति क्नत्तमी तितिक्ून्क्षणु त्वम ७ । 
एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता गभ दायान पुरुप शास्ति शास्ता । 
तेनाऽचु्िष्टः मरवरणादिवाऽम्भो यथा नियुक्तोऽस्मि तथा भवामि ॥ < ॥ 
रला ल्म भोजयते च यः । 

दसनम्‌  ॥ ९ ॥ 


तेन विन्दाति । 


॥ ९० ॥ 


भनि भाकिचरं नाभिधावति । 


4 (स [स्य = - व्र ् 
६, तुम दमभे सेद वचन मतत कटो । तुम का दम | कया प्रयोजन हे । दमतुम्‌ बु दित कौ साद्‌ 


दीं पृच्ते द । इष चियिवुष दम को यार वार्‌ 


दुख मतदा 
क ईर दी 


| इम्‌ संछा भ शामन करनेवारा 
९, दूसरा कों नदी. दै। यही 


गमेम भी चान्क षो शानं कंगना द डर उमी 


षी इच्छात 
ज मनुष्य मापि 
पर्‌ चदृकग वोर 


भा यद कमे करर्दाह। दसो, 
षो विदत ओर पदक नोरी 
) षोदो गसनाष्वहमीते 


युद्धि रताद 4 जे दृ चो उमक् बुद्धि कत्रः 
~ हौ . 
नटे, नापया ष्य नी जान मवनादरिमपि 


को निरनिसे 


सव काट सायण सार प्दरादर प 


समिर पहुणा। अच्छ रोम अपने पान्‌ नेया 


क्त कमीचिक्ना 


+ 


नदी कनेदे भीर ज तोट मनुप्य 


क्नृरज आग रगा दर्‌ धीपघ्र रम लान $} 


न च ला 


1.11 


गसणणलथणणयष्यत -एययात्यपणनकप 


1.27 नवध 


[प 


=" *११्‌ ]र) {१ 


२७२ 


महाभारत 


समाग 


एवप्फप्णफणण्ठग्ठणणणण्णफव्णप्फणण्ठण्णकणणणणमययणणय्य्छण्यण्यणयप्दण्णतयय्णय्ययश्पपतस्यण्द छण्प्पणं 


पा बकः णप््प्यसाण्वयगद्णणव्ठयकण्णप्रमरप्यप्ताद् 


भस्मापि न स विन्देत शिष्टं कचन भारत ! ॥ ११ ॥ 
न वासयेतपाखभ्य द्विषन्तं विदेषतःक्लत्तरहितं मनुष्यम्‌। 
स यत्रच्छसि विदुर ! तच्र गच्छ सुसांखिता द्यसती खी जहाति॥ १२ ॥ 
विदुर उवाच-एतावता पुरुषं ये यजन्ति तेषां सख्यमन्तवट्‌ व्रूहि राजन्‌! । 
राज्ञां हि चित्तानि परिप्टुतानि सान्तं द्रा मुसरेघीतयान्ति ॥ १३ ॥ 
अवाख्तवं मन्यसे राजपुत्र ! वाखोऽहमिवयेव सुमन्दबुद्धे! । 
यः सोदे पुरुषं स्थापयिता पश्चादेनं दूषयते स बार 
न भ्चयसे नीयते मन्दवुद्धिः खरीक नियस्येव णे भदुष्टा । 
धरुवे न रोचेद्धरतपंभस्य पतिः कुमाय इव पष्टिवषं 
अतः परियं चेदनुकाङ्क्षसे तं सरवेु कार्येषु हिताहितेषु 1 
ख्ियश्च रा्जञ्जडपड्युकां श्च पच्छ त्वं वे तादशांश्चेव सवान्‌ 
रुभ्यते खलु पापीयाच्नरे नु प्रियवाणीह । 
6 अभियस्य हि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ १७ ॥ 
यस्तु धर्मपरश्च स्यद्धिखा भवः प्रियभ्रिये । 


६ 


॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 





बुक्षानि का यत्न न के तोऽउस कपूर्‌ की उसको फिर 
राख भी नदीं मिरती है ५।११॥ 
इसी प्रकारे जो मनुप्य अपना शन्रु ओर 
रोही हो, उसको अपने प्रात वसता कर कपूररूपी 
कस्पाण मे जाग रुगवाना उदित नहीं हे । इससे 
अय तुम हमरि यहां से चठे जाओ ओर जहां चदि 
तां रदो । दुर्योधन फे ये वचन सुनकर विदुर जी 
ने फटा-जो मनुप्य इतनी ही बात पर दृष्रे को 
स्याग देता हे, उसक्रे साथ मित्रता सदैव नही रहती 
हे। अव निथ्ययदो गया, कि राजा रोगों के चित्त 
दवेषसे भरे हग रहते हे । पले तोये मिज कर मित्र 
यनाच्ततेह मैीरर्षित्त उसी को मूस से मापते) 
तुम पुञ्षको अन्नानी जानकर अपने को पण्डित समक्षते 
द 1 पनु अज्ञानी वदी दै, जे पदलतेोङ्िछी को 


1 


सुद माने ओर षि उसी मे दोप टगाकर उसकी 
बात का विद्वास नफरे । जो मनुप्य मन्द बुधि 
होता दै, वह क्रिसी श्रकार से कल्याणकारीकाम म 
नहीं लगाया जा सक्ता है, जेते मेदपरठी क धरम्‌ 
दुस्तर दनिसे योग्य कर्मनी करतीदं। ठम 
को हमारा हितकाश उपदेश इस प्रकार स अच्छा 
नही मादस होता, जसे कुमारी खी साट वष 
के पति को नही चाहती द ।१२।१५॥ 5 
यदि तुम हित ओर अदित सभी फार्म म 
प्रिय वात टी सुनना चादते द, ते सी, जद 
तण आद्रिसे ही सम्मति ल्या करो । संषारमः 
भीतर के युर, प्र परिय वचन योलनेवरे, पुशामदी | 
मनुप्य वहुत से मि जर्थिगे; पर्तु अप्रिय नि 
परभीदहित की यात कटनेकरलि भर्‌ सुननवान 


दार्व रनर छ यार रचे 


ए एतया 


अप्याय ६५} पह्ामारत 
पण पपनम मयय 
४ उ्ियाप्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान _॥ १८ ॥ 


अव्याधिजं कटुजं तीक्ष्णमुष्णं यद्रोसुपं परूप व । 
सता पेय यन्न पिबन्यसन्तो मन्युं महाराज { पिच प्रदाम्य ॥ १९ ॥ 
प्रेविचवीयस्य ४७ (1 ५ 
छ यद्घो धनं च वाच्छाम्यहं सहयुत्रस्य शश्चत्‌ 1 
यथा तया तेऽस्ुनमशच तेऽस्तु ममापि च सवस्ति दिशन्ठ निशाः 1 २०॥ 
आक्ञीविषान्नेच्रविपान्कोप्येन्न च पण्डितः । 
पं तेऽहं वदारमीदं प्रयतः कुरुनन्दन ! 1 २९॥ 
__ शि भामन्मामासते समाप्य ूतपयणि विदुरतवाषय ठप व कया स्तक समापर्यणि दयृतप्यणि विदुरदधितवाक्ये चतु पष्टितमोऽध्याय, ॥ ६४॥ 
, लेग बहुत ह दुर्दम ई । राजा की सदायना चटी । मद्वत सतषट का जीर उनके पुर का यशर 
मनुय फर्‌ सकला ट, जो राजाके प्रिय-जप्रिय फाम ‹ धन्‌ येद । भं तुमको प्रणाम फरता ह। जिस तरद 
हिक्लेके मयक्तो ोद्कर यर परम को रेष्ठ तुम अपनेयदा दौर धन की गृद्ध काष्टोना समक्त 
मान परिणाम प्र दित फलिवले कड़े वचन ' उत तष्ट वहा काम करो! ब्राहमणो से परर्भना 
कदत, ६ १६।१८॥] | करता है, कवि जे कल्याण फा भारवि वै| 
। भभ षो शोभी मनुष्य कड्ी, तीक्ष्ण सौर | िरिमीदे बुरनन्न } भ तुममे यदी कता { 
कृधरनी अपपिये। दो पीकर मरिग्य हा जला १, कि पण्डित पुरूष षतो उन पिरे स्पेषो गुपितिन 
एषी प्रकारसि तुम भी दमे कट्ये, पीक, कपल, । कृण्ना चाधि, जिनकी दि म दारण परिषश्ीमाग 
यश प्रेयो भीर्‌ घुल देनेवाले अपय स््ी मन्त्र॒रदती श । तादय यद द किम पाण्डवे मो अपने 
सो पौवर हष फर्मप म्स रोग को णान्त्‌ करो । अनुचिन व्यद्दार घ कोपन दविखामो ॥१९।२१॥ 


#ः) टी ~ ( ल 
प मदा यी नादता ट, कि विचिघ्रवीयं के पुत्र ~ 
लभापद पा चौमटश्र अध्याय ममापरा ॥ ६४॥ 


"~ 


द्य प्य ८२५१५५५. 


~प [10914 


य नि 
अथ पद्चपष्टितमाऽप्याय ॥ द ॥ 
गु वित्तं अ 9, युधिषिर 
धपिरप्च--यहु विततं पराजेयीः पाण्डवाना युधिषिर ! 1 
अचश्च वित्तं कोन्तय ! यदि तेऽस्सयपराजितम्‌॥ £ ॥ 
ए०९, उभर-मम वित्तमसयेयं यदह वेद सोषर ! । 
दुमटया अभ्याय 11 ५५॥ &: ॥ 
भद दृति युपिष्िरभै कद1-द पुषिः" पुपिष्धिरनेक्दा--४ रात्रा मुद्न प 54 शष्नि! 
भ्दजुर म पाप्य का यहूलमा भन हाग्‌ सुक भरे षाम स्म्‌ सूत मा भन ६१५ ब निता 


६। भर्या भार गमरी ङ्द मन्दपिजीर ह) मन सुणमस्यो पठते हा १ भव्य, 
पि, बलदण।॥ भ म साम ओ भदुतरपयुन, म, दिम, भ, 
~~ ~+ 


1४4 स 


\ द, विममे भन ममीस्डनदीद 
ना प 


२७३ 


पवपव प प्क | 


२७४ महाभारत समा 
न वण्यप्पाण्यफतय्ण्दताप्यययययण्ययणपथपयणययप्फययपपयणण्यययप्यधप्वदत्द्कसयप्यदपतः प्त 
अथ तं शकुने ! कस्माद्धितं समनुप्रच्छसि? ॥ २ ॥ 
अयुतं प्रयुतं वेव शङ्कं पद्मं तथाऽबदम्‌ । 
खर्वं शाङ्खं निखर्व च महापद्यं च कोटयः ॥ ३ ॥ 
मध्यं चेव परार्धं च सपरं चात्र पण्यताम्‌ । 
एतन्मम धने राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ > ॥ 
बैशमायन उवाच-पुतच्छूरुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाधितः । 


0 11 ध 3 






जितमिखेव शाङनियुधिष्ठिरमभापतत ॥ ५ ॥ 
युषिठिर उाच-गवा-ं वहु *धेनूकमसंख्येयसजाविकम्‌ । 
| यक्किचिदनुपणाशां पाक्सिन्धोरपि सोवल ! । 
व एतन्मम धनं सर्वं तेन दीव्याम्यहं त्रया ॥ ६ ॥ 
वेशमायन उवाच-प्तच्छूरुत्वा उ्यवसितो निकृतिं समुपाभ्रितः । 
जितमियेव शङकुनियुंधिष्ठिरमभापत ॥ ७. ॥ 
युषष्ठिः उाच-घुरं जनपदो भूमिरघ्राह्मणधनेः सह । 
अत्राह्यणाश्च पुरुपा राजन्‌ ! जष्टं धनं मम॒ । 
एतद्राजन्मम धने तेन दीग्याम्यहं त्रया ॥ < ॥ 
§ वैशम्पायन उवाच-एतच्छत्वा उयवसितो निकृति समुपाक्नितः । 
| जितमित्येव रकुनियुधिष्ठिरमभापत ॥ ९ ॥ 


सुभि उवान-राजयपुत्रा इमे राजञ्छोभन्ते येर्विभूपिता । 


६ श्न, पद्म, महापद्म, कोटि, मध्य भौर परार्थं सीर | पर्णाया नदी ओर समुद्र कं पाटे, उन स्र को 
दसस भ अयिक्र जितना धन दै, सय कते दांव पर । दाव पर गाता ह ।वैशम्पायनने कदा-हे राजन्‌ । 
लगता द्र, तुम पामा कंको । वैशम्पायन ने कटा- ¦ उस टी दकुनि ने यद्‌ दाव सुनक! पामे प्क 
$ हे राजा जनमेजय { उस शटी शक्नि ने य सुन- , जीर योदा क म जीता ।युषिष्ठि ने कदा---नगः, 
३ कर्‌ पामा एक दिया जीर बोला, कि भ यह सम॒ देय, थ्वी, बर्षणों के धन के भवाय सम वर्णो 
8 धन जीता ॥१।५॥ काधन मौर ब्राहमणो के मिवाय सम मनुर््मी षौ 
तय युधिष्ठिर ने कहा--अय भरे पासजावट रभ दाव प्रर टगाताह, युम पति केके । पैयन्पायन 
3 पोष, मी जर जत्य मेद जीरयकसििंयदांओर ने क्म रजन्‌! षट ष्टी धक्नि रक्त दवि 





प्र्पठः 


© मरं माधिष्ट परार्धो दप्यपिसमरलर्थः । > पेना (द्र्यदाथीरयम्प)वम यनुद दा्दरमादम्‌ ॥ 
दयाय चयते रपय ददशण सयत "एन्य व वट वचा वशदरटयरया 


= 1.1 4 1 0 1 01 


अष्याय ६५ ] महामारत < २७५ 


क पताण्ापठपम्प्फम (ययय ण्ण 

| छऊण्डलानि च निप्काश्च सवं राजविभूपणम्‌ । 

ध. एतन्मम धने राजंस्तेन दीव्याम्यहं खया ॥ १० ॥ 
मापन उवाच-प्‌तच्रूतत्वा °्यवसितो निङ्कतिं समुपाभ्िितः । 


जितमित्येव शाकुनियषिष्ठिरमभापत ॥ ११ ॥ 
ह उवाच--ङ्यामो युवा खोहिताक्षः विहस्कन्धो महाभुजः 
! नकुखो ग्कह प्रैको विचयेतन्मम तद्धनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
 ग्कुिराच-ग्ियस्ते नकुलो राजन्याजपुत्रो युधिष्ठिर ! 1 
अस्माकं वशतां भ्रासमे भूयः केनेह दीव्यसे ॥१३॥ 


वैदा्पायन उवाच-एवमुच््वा तु तानश्नाज्दाकुनिः ्रत्यदीन्यत । 
जितमित्येव शकूुनि्यधिष्ठिरमभापत 


षष्ठः उाच--अयं धमीन्सहदे बो 
€ 
अनर्हता राजपुत्रेण तेन 
पैभम्पायन उवाच-पतच्छरुर्वा व्यवसितो 


राजंस्तवेमो 


कुनिस्वच-माद्रीपुचो भियो 


दीव्याम्यहं 
जितमिदव शक्ुनियधिष्ठिरसभापत 


गरीयांसौ ल ते मन्ये भीमसेनधनजय 1 मन ते भन्ये भीमसेनधनञ्जयौ 


॥ १४ ॥ 


॥ १६ ॥ 
विजितौ मया ॥ 
1 ९७ ॥ 





फो सुनक प्रस्त हुभा अर पासा कंककर्‌ गोरा 
किं जीता । इसके व युपिष्ठिर ने कदा 
शकुनि ! थे समा मै उपर्थित सव राजघ 
युण्डर आदि आमूपण पटने हुए शठे ६, उन सब 
को दाव पर्‌ रमाता ह । वैशम्पायन ने काद 
राजन्‌ ! उप छरी दाकुनि न यद सुनकर पासे फकि 
ओर्‌ फा भं जीता ॥६।११॥ 

„ तम युपिष्टिर ने कदां मपन नकु नाम 
माषो, जे दयाम व्ण ओर जवान दैनेन जिसके 
रार-सर, कन्ध सिके र वई टम्बी 
द, दाव पर्‌ खगातता ह 1 वैशम्पायन ने कदा-दे 


्ञ। जनमेजय } शकुनि ने पटे शा तरह पसे 
एषपव्ण्णन पयण 


-वण्प्पठ वप्या 


ल्द ० (५ 


--्ोन्पथ ८ 


छेके द्यस्मिन्पण्डिताख्यां गतश्च । 
< नवाऽप्रियवस्पियिण ॥* १५ ¶ 
निद्कति ससुपाधितः । 
 कक्ति दी नकुट को जीतकर करा --दे महाराज! 


| जापक प्ये भाई नकुर को शने जीत लिया। अव 


[3 


ज्ञा । आप दव पर क्या गति द ! ॥१२।६ ४ 


युपिष्िरन कृहा-दे शुनि ! मब भ्रं अपने 
प्यरि माई सद्देव को, जो धु का उपदेश करने 
वाया सौर पण्डित द, दाव प्‌ ठग द, वधवि 
यदह दस येप्य नही श्र । धेदम्पायन ने फदा-दे 
राजन्‌ ! वह खटी ाडुनि यद सुनकर भौर पापै 
ककर मोखा. किम जीता। सदेव को जीनकर + 
शकुनि ने कटा -दे महान ] अपने प्यारे माई 
माद्रीकेयु्ोकोठो माप दार गये, सव भीर्‌ 
क्या टगादृएगा १ दायद्‌ मीममेन यैर अर्जुनो | 


+ ~~ ~~~ 


( 





अतापनापत्पलपाप्प्च्वककर ए 


महामारत 


इष्ठ उतराच--अधर्म चरसे नूनं यो नाऽवेक्षसि वै नयम्‌ । 
यो नः सुमनसां मूढ ! विभेदं कतुभिच्छसि ॥ १८ ॥ 
शकुनिर्वान--- मत्ते मत्तः प्रपतते प्रमत्तः स्थाणुख्च्छति । 
ज्येष्ठो राजन्वरिोऽसि नमस्ते भरतषभ ! 
स्वम्ने तानि न द्यन्ते जातो वा युधिष्ठिर ! । 
कितवा यानि दीव्यन्तः ररुपन्त्युत्कटा इव 
युधिष्ठर उवाच--यो नः सख्ये नौरिव पारनेता जेता रिप्णा राजपुत्रस्तरस्वी । 
अनर्हता खोकवीरेण तेन दीव्याम्यहं शकुने ! फाल्युनेन ॥ २९१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-एतच्छूरुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाभितः । 
जितमित्येव शङनिर्यधिष्ठिरमभापत 
शढुनिरवाब--अयं मया पाण्डवानां धुधैरः पराजितः पाण्डवः सन्यसाची। 
भीमेन राजन्दयितेन दीव्य यत्केतवं पाण्डव ! तेऽवरिष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
एषि उाच-यो नो नेता यो युधि नः प्रणेता यथा व्री दानवशघ्ुरेकः 
तियक्तरक्षी सनतश्रूमहात्मा सिंहस्कन्धो यश्च सदाऽदयमर्धी॥ २४ ॥ 
बलेन तुल्यो यस्य पुमान्न विद्यते गदागतामग्न्य इहाऽरिमदेनः । 
अनर्हता राजपुत्रेण तेन दीव्याम्यहं भीमसेनेन राजन्‌ ! ॥ २५ ॥ 


€ 
समाप्व 


ध्पपणण्फाप्वपण्ण्णण्ण्यण्णप्णकण्ण्यकप्यकाध्य्यवणकय्याप्णफप्ठप्यप्यपप्व्यपद्छश्प््पधयः 





॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 


याथ पवयारवय्णेगश्णरचछयणण > -वमाच्यर 9 


) २२॥ 





आप दाव पर्‌ न रख सक; क्योकि चे जापको इन 
दोनो भादयो से अधिक प्यारे ह । यह सुनकर 
युधिष्ठर ने काद नीति को न जाननवले मूढ ! 
तू हम भायां भ, परस्पर सम्मति देखकर, ^.पुर 
इल्वाना चाहता दै । निम्सन्देद यह तेरा योर 
अररम है ॥१५।१८॥ 

दाक्निने कदा-ह महागज ¡ आप पाण्ड्यो के बड़ 
ओर माननीय । इस ्िरभ आपको प्रणाम करके 
कहता ह, कि धनम वित्त लगाकर सधर्म करनेवाला 
मनुप्य नरकगामी या खावर योनि्यो मं पेदा दोताद 
ओर जिन नेन यातं को मतव जुआरी सेग कदते 
£, पे मतिं स्वप्र अयुवा जाम्रत अवस्था मं भी यदा 


दिखाई नदीं दतती रै । यद सुनकर युधिष्ठिर ने क&।-दे 
शकुनि ¡ अच्छा, हम अपने भाई अर्जुन फो जो 
हम सब को युद्ध मे नाव की तरह पार उतारनेषाल 
ओर.गनुओ को जीतनेवासा टै, उसको भं दांव पर 
रगाता द, यघपि यह इस योभ्य नही दै । वैशम्पायनं 
ने क्ा-दे राजन्‌ ! उत्त छरी दकुनि ने ईप दवि | 
को सुनकर पामा रेका ओर कटा कि भे जता ॥ 
॥१९।२२॥ 

ओर उसको जीतकर कटने सगा तं पाण्टव | 
के यदे घनुपधारी सुन को तो जीत चुका । भव 
आपके पास भीमपेनस्पी धन अर र्ट गयाटै। { 
उस्कोमी दावष्र्‌ रगा दीजिए । व धनी 


त न एवो) 


~~~ ~ ~ ~ ~ 
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भ्न चवाच-एतच्छूसत्वा व्यवसितो निङ्कतिं समुपाभितः । 
जितमियेव राकनियधिषठिरमभापत _ ` ॥ २६1 

फडुनिस्वाचय-चटु विततं पराजेषीश्रातृश्च सहं यद्‌ द्विपान्‌ । 
आचश्चच वित्तं कौन्तेय ! यदि तेऽस्यपराजितम्‌ ॥ २७ ॥ 

यभष उवाच--अहं विशिष्टः सर्वेषां भ्रातृणां द्यितस्तथा । 
कुयीमरं जितः कर्म स्वयमात्मन्युपष्छत्‌ ॥ २८ ॥ 

गायन उवाच-पतचचूरत्ा व्यवसितो निकृति समुपाश्चितः । 
जितमिलेद शकुनि्युधिष्ठिरमभापत ॥ २९ ॥ 

वुनिर्वाच--एतत्पापिषटमकरोयदार्मान पराजयः ॥ 
| ध शिष्टे सति धने साजन्पाप आत्मपराजयः ` ॥ ३० ॥ 

 पेयममयन उवाच - एवमुक्त्वा मताक्षस्तान्ग्छट सवीनवस्थितान्‌ । 
& पराजयं खोकवीराजुक्ला राज्ञा एयवष्थच्छ  ॥ ३९ ॥ 
लान --अस्ति ते चै प्रिया राजनरह पकोऽपराजितः ॥ 


लिराहि्ौ पे जीतने के योग्य दै । यह सुनकर ] कटारे शुनि । ै सब माह्यो का प्यार जीर 
युधिष्ठिर ने कदा-दे ा्रुनि ! दानवो क दातु इनदर इस जुष्टम हारनेवाटा शप रद गार्ह सो भरं जपने 
¦ फे समान बरी ओर प्रतापी, युद्धम म रोमौ के , जपि का दुष प्र र्गाता ह । वेदा्पायन ने कद्‌ा-- 
३ अगुखा का कामं करनेवरे, सिदस्कन्धम्परम कराया, हे राजन्‌. । उस छली शकुनि ने यट सुनकर पांसा 


| भदटेदी फरके तिर्छी दृ से देख रदे न भामसन्‌ ' दका ओर कदा कि भ जीता ॥२५।२ मा 


फोर दवि प्र्‌ रगाता हु थ्वी पर यर माजनका य॒थिष्ठिर फो मी जीतकर शकुनि ने उनसे 
मरायरी छर सकनेवाया कोई पुरुप नदी टे,गदायुद्ध॒ कदा? कुन्तीपुत्र ! जपने यद बदरा नीच काम ६ 

भरं ओ अद्वितीय ह, उन शातुदमन राजपुत्र भीमसेन = श्या, न धने दोष रहने पर जपने माप का हार 
काभीमदवि पर्‌ टगाताहु यद्यपि वह ईशस याम्य दिया 1 धन द्रप रटने पर्‌ अपन को हारना पप 

£ ही द धशम्ायन ने कदा-दे राजन्‌ । यह्‌ छनकर फ हतु ता £ 1 वैशम्पायन ने कदा राभा 
| शनि ने फिर पंसा केका अर कदा कि मं जीवा जनरल ! पमि धाय च्वि दावुनिने दषधकार 
॥२३।२६॥1 कपट के जुष म मर्ग-मटमग प्रतिद्ध ओद्‌ मदितीय ८ 
भः वीर पाण्डवां को जीन युकन भर्‌ कटा- दे मटाराज ( 
! 


शकुनि ने फिर काद सदारा ! महत स 
अमी मापकी प्क सम्पदि प्रेष ह, उमे आरनदी ! 


£ रमि, रल, धन, दायी-ेद,र्थ जी मायो क 

£ भी आपदार ग । भब दसा शख धन जापकेपाम दार £ 1 1 अय भाय पाणारी द्रापदी कादि 

६ ध जिने आपन ददे द ततो वताद्‌ ! युप््िरने खगा दौरि {जोम वार शा कौ जन दुरृठा ; 
भवर गणपट लप यण 


पप्ापत्तफठक्णयप्रप्तजयप्छण्यः 


"2 पद्य पण प्यप्र्क्यः| 


करप सा दप््यग्योरद्छद्वश्रयरसतः। 


महाभारते 





पणस्व कृष्णां पाचालीं तयाऽऽत्मानं प॒नजय ॥ ३२ ॥ 


युधिष्ठिर उवच-- नेव हृस्वा न महती न कृशा नाऽतिरोहिणी 


नीखङुचितकेदी च तया दीव्याम्यहं त्वया 


॥ ३३ ॥ 
ङारदोत्पपत्राक्ष्या दारदोत्पलगन्धया ] 
शारदोत्पलसेविन्या रुपेण श्रीसमानया ॥ ३४ ॥ 


तथेव स्यादानच्ररास्यात्तथा स्याद्रूपसंपदा ` 

तथा स्याच्छलिसंपत््या यामिच्छेत्परूपः स्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वेयणेदिं सपन्नामसुकरूखां प्रियवदाम्‌ । 
यादृशीं धर्मकामार्थसिद्धिमिच्छेन्नरः खियम्‌ . ॥ ३६ ॥ 
चरमं सविशति या प्रथमे पतिबुध्यते 
आमोपाङाविपालेभ्यः सर्व वेद कृताकृतम्‌ 
आभाति पद्यवद्रक्तरं सस्वेदं मिकेव च 
ब्ेदीमध्या दीधकेडी ताघ्रास्या नातिरोमशा ॥ ३८ ॥ 
तयेवंतिधया राजन्पाञ्चास्याऽहं सुमध्यया | 

ग्लहं दीव्यामि चार्वद्भ-या द्रौप्या हन्त सोच | ॥ ३९ ॥ 


॥ २३७ ॥ 


वण्ठजणससप्यप्ण्ण्मम्ग्ण्छ्फ्द्ण्ठक्प्द्षप्क्कण्य्पदव्यदद्ययणयफफः 


वैयम्पायन उवाच-एवसुक्ते लु वचने धमराजन धीमता । 
धिग्धिगित्येव बद्धानां सभ्यानां निःसटता गिरः॥ ४० ॥ 





प दासत्व से हुटकारा पा जायगे ॥३०।३२॥ 
यद्‌ सुनकर युधिष्ठिर ने काज न वहत 
छोरी हि ओर न यहुत म्बी; न बहुत मोदी है जीर 
ने यहुत दुबरी; जिषके नीट कुवित केश दै; [जिसके 
नेत्र ध्रस्द ऋतु के रे हुए कमयो के समान षै; 
जिसकं शरीर भ कमर की सुगन्ध निकरती टै; 
जिसके हाथमे कमर का षट श्लोमा बदरायाक्रता 
४, उसके गुण, आजा का पाटन, मीया वोन, ओर 
धमै-जसै जीर फामफी पिद्धिको देखकररेमा 
कारं मनुप्य नदी दे, जो उभर न चे ॥२३।३६॥ 
व प्म से पले सोकर उनी आर समसे 


1. ४ 


' पठि सोती है; ओर गोपार आर मेपपाट आदि तक 


के कर्मो की देख-भार रखती टै । उसका वमल 
तुल्य मुख पीना निकलने से मदिक्ा के श्ल के 
समान देख पटृता टै । उसके शरीर म बहुत गेण 
नदी है । उसकी कमर पतटी ओर वाट र्ये ६ । 
यद्यपि उस सर्वाश्नमुन्दरी द्रौपदी फे। दांव पर्‌ लगाना 
मह दुम्ख की यातद, पत्तुमे सउतेमीर्दोव षा 
रगत दं । वैद्म्पायन ने कहा-दै राजा जनमेजय { 
युधिष्ठिर क सुप्ते यहसुनेते ष्टी गृद्ध रोग गाद 
सव समाक्षद्‌ पिषः दै, पिकार्‌ र, कदन रो 
[३७४०] 


समाप 


| 
| 
| 
। 
| 
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चुक्षुभे सा सभा राजन्राज्ञां सज्ञिरे शुचः 1 
भीप्मद्रोणक्रपादीनां स्वेदश्च समजायत ॥ ४९॥ 
रिरो खहीत्वा बिदुरो गतसत्व इवाऽभवत्‌ । 
आस्ते ध्यायन्नपोवक्त्रो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ४२ ॥ 
ृतराप्रस्तु तं हृष्टः पैष्टच्छत्पुनः पुनः 1 
कि जितं किं जितमिति छ्याकारं नाभ्यरक्षत ॥ ४२॥ 
जह करणोऽतिगशं सह दुःशासनादिभिः । 
इतरेषां लु सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्नखम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सौवलस्त्भिधायेवं जितकाशी मदोत्कटः । 


जिनमियेव तानक्षान्पुनरेवाऽन्वपव्यत ॥ ४५ ॥ 
दूति शरोमन्महाभारते सभापवंणि धूतपर्वणि ्रौपठीपराजये पड्चपषटितमोऽभ्यायः ॥ ६५ ॥ 


| भीष्म, द्रोणाचार्य, कृषानार्यं की दे म से पसीना , दशानन आदि हसनेल्गे ओर समा मेषे दुष 
निकलने रणा । बौर विदुर जी पिर पकड़ क( नीचे । मनुष्यो की आंख ते जांच गिल रगे । इसके पठ 
४ वो युस षय हु सप के समान श्वास देने रगे । उष श्टी दाकुनि ने द्वीपदी को दाव पर षरा हुमा 
उत्त समय धृतराट्र अपने मनक माव को नदी वपा , सुनकर पि उ स्थि ओर्‌ कंक कर फटने टगा 
सके } चे भसन्न रो-दोकर बार-बार पूने ल्गे- | क भ जीता ॥४१।४५॥ 

समापय का पैषठ्वां अभ्याय समाप्त इजा ॥ ६५ ॥। 








पं अथ चटषष्टितमोऽघ्यायः ॥ ६६ ॥1 
दुयोषन उवाच--एहि क्लततद्रोपदीमानयस्व मियां भार्या समतां पाण्डवाना । 
समार्जतां वेदम परेतु शीघं तत्रास्तु दासीभिरपुण्यश्ीखा ॥ १ ॥ 
पड ववान-दुविभाषं भाषितं त्वादृशेन न मन्दः ! संबुध्यसि पादावद्धः  । 





४711 गमप ्यन्धम 





` दामख्यां जप्याय ॥ ६६॥ 

१९ युमिठिर के सर्व्व दासेन र दुर्योधन ने विदुर रमरि पर्‌ क युधा दिया क 1 यह्‌ सुनक विर 
६ जस कदा-- दे विदुर ! तुम अभी जाकर पाण्डरो जीने कदा--टे मन्द पद“. येजेशटार 
ट कोप्यारीस्परी द्वीपी को समार्जेले आज । वह वचन क्ट चनद कोर पुष, जाम्नुव्य दान क्‌ 


ध 
चा 


~~~ ~~ ---------------र--क्स्णय 
स्तसन्न स्व तजा सम सक कल स जीर क्या जीता टर क्या जीना द? उस समय करण, 


प्रपतति तं रस्बमानो न वेत्सि व्यघन्द्रगः कोपयसेऽतिवेलम ॥ > 11 


अयु्यश्नी सियो क्र अभिमान रमता होगा नटी कटे ¡तू काट-पाथ & 
पुष्यश्रीरा ( अमागिन ) दात्तिव। के साय रदकर्‌ न 


रएटणषयतष्णणणणषठप्वषणणच 


नथनलनधमनगट ल 45 लन त्र -छसशयशणतवणष्लतततवप्तपयनलप्यपपण छ 


२८० महामारते { समार्पर 
प 
आङ्ञीविषास्ते शिरसि प्रूणैकोपा महाविषाः । ¢ 
मा कोपिष्ठाः सुमन्दार्मन्‌। मागमस्त यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 1 
£. 
न हि दासीखमापन्ना कृष्णा मविलुमहंति “1 
अनीदोन हि राज्ञेषा पणे न्यस्तेति मे मतिः ॥ ४ ॥ 
अयं धत्ते वेणुखिारमऽऽघाती फं राजा धृतराप्रूस्य पुत्रः । 
५ ४१ 
द्यूतं हि वैराय महमभयाय मत्तो न बुघ्यलययमन्तकाे ॥ ५ ॥ 
नाऽरन्तुदः स्यान्न च्रौसवादी न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययाऽस्य वाचा पर उद्धिजत न तां बदेदुपतीं* पापलोक्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
समुच्रन्दयातिवादाश्च वक्त्रादयेराहतः शोचति रात्यहानि । 
परस्य नाऽम्मसु ते पतन्ति तान्पण्डितो नावखजेत्परेषु ॥ ७ ॥ 
अजो हि शखरमगिरत्किङेकः शे विपन्ने शषिरसाऽस्य भूमो। 
निङ्कन्तनं स्वस्य कण्ठस्य घोरं तद्वरं मा कृथाः पाण्डुपुत्रैः ॥ < ॥ 
न किंचिदित्थं भवदन्ति पार्था वनेचरं वा खहमेधिनं वा। 
तपस्विने वा परिप्रूणेविययं भषन्ति हेवे नराः सदैव ॥ ९ ॥ 
द्वारं सुघोरं नरकस्य जिह्यं न बुध्यते धृतराप्रस्य पुत्रः । 
तमन्वेतारो बहवः कुरूणां वूतोदये सह दुःशासनेन ॥ १० ॥ 
भेर्गेधा हुआ) इपीते कुमे पाव र्टकाकर वारादै।दइप्त जुम मद्धा भारी चैर उसन्नहो गया 
भी जपने पतेन को नहीं जान पता । तू मृगदोकर ओर दुयोधन अन्त समय अनि के कारण से मतदारा 
व्री को क्रोध दिलारहादै। दे दुरात्मा | नियम दोरा दै । मनुप्य फो कठोर वचन बोरनाशमो को 
का उहद्वन न कर । दे नीच बुद्धिवलि दुर्योधन ! | छेदना, नीच क्रसेशतरु को वद्मे कना भौर दूसरे 
विषैले रव कुपित होकर तेरे तिर पर चे ट; उनको , को जरनेवाटी ओर उद्वेग करनेवाली माते कना, 
सव भयिक कुपित करके तू. यमपुर्‌ जाने की तैयारी उचित नहीं दे । देता कलि से मनुष्य नए्कगामी हता 
मत कर । द्रौपदी कभी तेरी दासी नदीं हयो सकती। दे। जो मनुव्य मर्यादा के विपरीत दष वचन दूरे 
भ्यो युपिन्ठिर ने पले अपने को हारकर फिर कटा दै, जिनके कारण से दूसरे को दिन रात सोच 
द्रौपदी को दाव पर स्गाया है। यपन हारने पट रहता दै, उसका फन कटनेवाटा दी मागना टे! दूस 
8 धुथिषटिर दरौपदी का ईन नदीं रद्य । सुज्ञ दीखतादै, काउस्पेयुठ विगान शे सकता। मौ पण्डितै, 
कि यह दुर्योधन राजा वेणु की तरद शीघ्र नष्ट टोने- वे देते वचन दषे से कमी नहीं फद्ते ह । एक 


* उपमा दाहक, स्रर्तमति पटान्नएम, अर-याणीमति तदर्थः । 
1111 1. 





श्यप्पणण्य्य्ण्छयतणः कण्दर) ।, 
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६, 


नोत र्रषकरतकृरदिक$ वपरस बवन --- -- 


२८१ 


्दग्प्यपपणणप्दपपपथ्यन्क प ध 
(3 


अयाय ६७} महदामारत 


यम्या [व ९ 
मजन्यरान्रूनि रिखाः छवन्त सुद्यन्ति नावोऽम्भसि दाशवदेव ! 
मूढो राजा श्तराषरस्य पत्रो न मे वाचः पथ्यरूपाः श्रुणोति ॥ ११ ॥ 
अन्तो नूनं भविताऽयं कुरूणां सुदारुणः सवैहरो विनाशः । 
। वाचः काव्याः सुद्टदां पध्यरूपा न श्रूयन्ते वर्धते छोभ एव ॥ ९२ ॥ 
| इति श्रीमन्महाभारते समापरयणि बरूतपवेभि चिदुरयाक्ये पदुपष्ितमोऽप्यायः ॥ ६६॥ 
¦ गहर कदी प हुण एक शस्त्र को निगद द तरिगर छ्विा 1 द । जीर दुःशासन आदि चहुत से मनुप्य इस चूत 
4 था । इमसे उस वके का गला कट गयाः जन्त म, आदि कामों उसके साथी । ये सव इवना 
४ 





वह मूर्धं बकरा मर गया । इमी तदह दे दुर्योषन ! चाहते द जौर भरे पय्यर्ूपी वचनो को नही घते । 
अन इस दुर्योधन के कारण से स्र दरण जर 
कुरुवंशिर्यो का नादा होना चादता £ । सच सुध्य 
को पथ्ये समान जो दमने शक के कटे हपु 
वाक्य सुनि द, उनको यद रोग नदी सुनते 
ओर अपने सभ को यद्ाति जति द ॥१।१२॥ 


--->;*-- 


; त्‌ पाण्डवे स धेर करके अपे हाथो अपना नाग 
| मत कर्‌ प्ण्टव रोग कभी वनवासी, गृम्थन्विद्रान्‌ 
३ तपम्वी, किसी मे मे कठोर आर बुरे वचन नदीं | 
। कहते नीच ओर बुति की प्रहृतिवरि लोग दी चम 
६ सेट यचन कटते ओर्‌ मीके ह । नरकका वहा 


ह्र ुटिरता ९ । दुर्योधन इष बात को नही जानता 


ममाप् का द्यामटवां अध्याय सम्न हुमा ॥ ६६॥ 
८७ - 


| ध अथ मप्तप्टितमोऽ्पायः ॥ ६७ ॥ 

शमयन उवाच धिगस्तु श््तारमिति दुवाणो दु्ेण मत्तो धृतराष्टस्य जनः! 

६ _ अवेक्षत प्रातिकामी सभायासुवाच देनं परमार्यमध्ये ॥ १ ॥ 
६ इषेषन अचलं परातिकामिन्द्रोपदीमानयस्व न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः । 
/ , श्त शयं विवदयेव भीतो न चास्माकं बृदिकामः सदेव ॥ २ ॥ 

| सयमायन उवाच-एवमुक्तः भ्रातिकामी स सूतः प्रायाच्छीध राजक्यो निखम्य । 


पण्यप प 


२] 


१,०१.०००, 


2 





सदलय्वां अध्याय ॥ ६७ ॥ ध 
( ५ > , = =; > क श ॥ि 
ध्मायनने कदा-दे राजा जनमेजय ! दुगा नहीं । ये विदुर पाण्डवां मयत हीमे एन 


६ दुयोभनने विदुपजी को चारुबार धिकार दकष कोर वचन शना र्ट ट| विदेषकरये दमा 
६ यदी नदी चाति, इमी कारण सदा दमा पिरोध £ 
) क्रिया कन्ति) श्धम्पायन ने कष्ट शननू 1 
यट साग्थी प्रातिकामी दुीषन की आ मक्द 


पाण्डवौ केः गने के स्थानम दस प्रकर ने पुम 


परार्किमी की जेर देवा बह उप मरी समा म 
1 पनिशचमी भ कदने रगा भ्ातिकामी ! ठम इमी 
¢ ल पर एषु विव ा्ड्ो से तुष्ट कु भी भव 


[५ 
श ० परषतसमोनण्द्‌ दखणन्त दन्तच ॥ 


9.11 सूरम्ननणरट ग्ला 
१) 


समय चाक्र दरौपदी को इस समाने के जमा 1. 


गवगयतपनय प्यव सुयय त 


मूनगुरनन्‌ 


द 
(> 
(=> > तव {~ +~. 


२८२्‌ महाभारत सभापरे 
व 
धविरंय च श्वेव हि सिहगोघं समासदृन्महिषीं पाण्डवानाम्‌ ॥ ३॥ , 
भातिकग्बुवान युधिष्ठिरो दूतमदेन मन्तो दुर्योधनो द्रौपदि ! त्रामजषीत्‌ । | 
सा तवं परपद्य धृतराष्टस्य वेदम नयामि खां कर्मणे याज्ञसेनि! ॥ ४ ॥ ` 
्रौपवुवाच-कथं तेवं वदसि प्रातिकामिन्‌ को हि दीव्येद्धा्यैया राजपुत्रः 
मूढो राजा यूतमदेन मत्तो द्यमून्नाऽन्यत्कैतवमस्य किंचित्‌ ॥ ५ ॥ 
म्रािकाम्ुवाच-यद्‌ा नाऽभूत्कैतवमन्यदस्य तदाऽदेवीत्पाण्डवोऽजातराच्रः । 
न्यस्ताः पूर्वं ्रातरस्तेन राज्ञा स्वयं चात्मा तमथो राजपुत्रि! ॥ ६ ॥ 
्रपचुवाच-गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां एच्छ सूतज ¡ । | 
किं नु प्रवं पराजेषीरात्मानमथवाऽपि माम्‌ ॥ ७ ॥ 
एतज्ज्ञात्वा समागच्छ ततो मां नय सूतज ! । | 
ज्ञात्रा चिकीपिंतमहं राज्ञो यास्यामि दुःखिता ॥ < ॥ | 
वायन उवाच-सभां ग्वा स चोवाच दरौपयास्तद्वचस्तदा । । 


1 प्र पण्छ्कश्णपपस्छः 
व 


युधिष्ठिरं नरेन्द्राणां मध्ये स्थितमिदं वचः ॥ ९ ॥ 
कस्येश्ञो नः पराजेषीरिति त्वामाह द्रौपदी । 
| किं लु पूर्वं पराजेषीरात्मानमथवाऽपि माम्‌ ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरस्तु निश्चेता गतसत्व इवाऽभवत्‌ । 
इ गया, जसे दुता धि के भवनम प्रवेश करतादे। कटम-युषिष्ि जुम स्व राज्य शीर धन दर { 


अव पाण्डवो की पल, द्रोपदी के पाम जाकर उस गये। अन्तर्मे जव वृछन वचा, तव उन्दने पट 


॥ प्रातिकामी ने कहा-दे ट्रोप्दी ! युपिषठिर ज्ञुए अपने माई जीर अपनेता हार द्विया ओर पष 
९ केमद्‌मे मतवलि दो रद, उन्हनि तुमको हार तमको भी हार गये द्रौपदी न कदा-जच्छा, तू 
‡ दिया है ओर दुर्योधन ने तुमको जीता है । इमच्यि समा मे जाकर राजामे पूछ, कि उन्देनि परे शच 
तुभ जच दुर्योधन के भवन मे चलो ओर वहां दासियां कोहारादै,या अपने को? उनके उर फो सुनकर 
केः साथ काम-काने करा ॥१।४॥ फिर तेरे साथ चर्दभी, यथपि इसमे यज्चकोमद्म 
यह सुनकर द्रौपदी ने कदा-दे प्रातिक्रमरी ! दुःख दै ॥५।८॥ 

सा कीन राजपुत्र मूढ जुष्‌ के मद से मतवाल चेशम्पायन कहते है-द्रौपदी की बात फो सुन- 
& होगा,जोखी ख्पी धनसे जुजा छलेमा ?.नू यह्‌ ; कर प्रातिकामी समामे गया सौर युथिष्ठिर सपृ 8 
¢ क्याक्हरदाषटै ?क्या युथिष्ठि के पम जुजा ल्ग, कि जापस्िद्रौषरीनेपृषादै, कनि पिन 

खेटे को ओर कु षन नदी है ९, मातिकामी ने ' पदरेक्तिकोहारादट, य॒क्च को, या अफे कौ! 5 


[१ 1.1 


श्र्याय ६७ } महाभारत २८३ 
य ण 
न तं सूतं परसयुवाच वचनं साध्वसाधु वा ॥ ११॥ 

दोषन उवाच-दृहेवाऽऽगद् पाञ्चाली प्रश्चमेनं प्रभाषताम्‌ । 
४ इरैव सव श्रुणवन्तु तस्याश्चेतस्य यद्दचः ॥ १२ ॥ 
‡ ब्मागन उराच स गत्वा राजमवनं दुर्योधनवञ्ञालुगः । 
| उवाच द्रौपदीं सूतः घातिकामी व्यथन्निव ॥ १३॥ 
ट भतिवावनलभ्यास्तरमी राजपुत्याह्यन्ति न्ये प्रासः संशयः कौरवाणाम्‌ 1 
£. नवै समृद्धि पालयते रीयान्यस्तवा समां नेप्यति राजपुत्रि ! ॥ १९ ॥ 
व ्रौपुवान-पुवं नृनं उयदधात्तविधाता स्पटवुभो स्परदातो बृद्धवालो ॥ 

| घर्स सेकं परमं पाह रोके स नः ठामं धास्यति गोप्यमानः ॥ १५ ॥ 
सोऽयं धर माऽलगाच्कोरवान्वे सभ्वान्गला पच्छ धर्म्यं वचोमे। 


ते मां वरयुरनिशितं तत्करिष्ये धमीरमानो नीतिमन्तो वरिष्ठाः ॥ १६ ॥ 

रुला सूतस्तद चो याज्ञसेन्याः सभां गता प्राह वाक्यं तदानीम्‌ । 
किंचिदूचुर्निवन्धं ५ ५ ५ 

अधोमुखास्ते न च विंचिदूुर्निवन्धं तं धातराूस्य बुध्वा 1 १७ ॥ 


ती 





8 गमाम उवाच-युधिष्ठिरस्तु तच्छ्रत्वा दर्यो धनचिकीषितम्‌ । ध 
ध न्ोषवयाः समत दूतं ध्ाहिणोप्दरतयम } ॥ १८ ॥ ४ 
॥ एकवचरा त्रधोनीवी रोदमाना रजस्वखा । ८ 


१, 


ग _ __--------- 
य सुनकर युिष्ठिर न अच्छा अथवा बुस कुछ भ विषाताका दी विषान दै । वे सीर मारक 
उत्तर नह द्विया । तव दुयोधन ने पराततिकामी भरे सभी उसी विधा कैः विषान्‌ के अनुमार मृ या 
कादरी यदी आक्र, जो कु पूना हो सो इख पति द । संसार भ ध्म दी स्व मे मकर 
प्राजमे पूष । दम ममार्मे री स्च रोग द्रोपदी द, शुनि निश्चय ्मराधद्धी मेरी रक्षा करेगा । 
क्य रीर इनौ वात-चीन सुन ॥०।१२॥ दम न्ितू अव फिर ममा मै जाक्र मच नीति 
शरदाम्पायनने कदा- राजा जनमेजय ! वह प्रापि जाननेवालि सीर गुणवान्‌, भ्ठ मभा भव्टेदुण 
कामी दुर्योधन कौ जाज्ना पाकर किर पदक पाल गया मनुष्यो से कट, फ दोसौ फो अधना ध छदना 
अर कटम्‌ रगा-हे रजलुमारी ! सभामद योग तमव उचित ची द । पु निव कक टीक-टीक उच 





द व" 





~ भमार्मेद्ो वुननि । मुक्ष जान पदता फिजय दं, उच पतिर नमावे फयवमा शा कममी 

न व क = य 

< दंस ना्नलिनि वा समयओआ गया 1 दुेधिन ॥ १२।१९॥ | 

[५ प =. श्व ~ नक्र षट ति 

£ भनी पृद्धि ज नदो नादा दी मान न युम मयान्‌ द + द ववा = 

{ स य्दी दुराता £ । दरपवी ने वहा मपु १ कामादि सनाम्‌ गया श्री ज युष दष्टीने । 
‰ क र १ ० 


८८१८५ 
++) 


२८४ 


महामारत 


९५ 
समाप! 


एद्तपयणाधाप्द्वप्यस्प्य ष्यप्र प्यदणच्छप्छण्यदएपष्प्कद्मष्यदाद्फ८प द्द द्वष प्प्ाप्पण्पि । 


( 


प 


सभामागम्य पाञ्चालि ! शवशुरस्याऽथतो भव ॥ १९ ॥ 
अथ तामागतां दृष्ट्रा राजयृत्रीं सभां तदा । 
सभ्याः स्वे विनिन्देरन्मनोभिधृतराप्रूजम्‌ ॥ २०॥ 
स गखा स्वरितं दरतः कृष्णाया भवनं सृप ! । 
न्यवेदयन्मतं धीमान्धर्मराजस्य निधितम्‌ ॥ २१॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानो दीना दुःखसमन्विताः । 
सयनाऽतिपरीताद्धा नोदीक्षन्ते स किंचन ॥२२॥ 
ततस्त्वेषां सुखेमारोक्य राजा दुर्योधनः सूतसुवाच हृष्टः । 
इहेवेतामानय प्रातिकामिन्प्रयक्षमस्याः कुरवो दुवन्तु ॥ २३ ॥ 
ततः सूतस्तस्य वदानुगामी भीतश्च कोपाद्‌ द्रुपदात्मजायाः । 
विहाय भानं पुनरेव सभ्यानुवाच कृष्णां किमदं वीभि; २४ ॥ 
दरयोभन उवाच दुःकासनेप मम सूतपुत्रो घरकोद्रादुद्विजतेऽस्पचेताः । 
स्यं धगृ्याऽऽनय याक्तसनीं किं ते करिप्यन्तयवदाः सपाः ॥ २५ ॥ 
ततः समर्थाय स राजयुत्रः श्रुत्वा श्रातुः शासनं रक्तदष्टिः । 
प्रविदय तद्वेदम महारथानामियव्रवीद्‌ पदीं राजयुच्रीम्‌॥ २६ ॥ 





६ 
8 
| 
कहा भा, कह सुनाया, परन्तु पाण्डवां ने उस 
| दुर्योधन फे हट फो जान कर कुछ उच्तर नदीं दिया, 
नीम को गर्दैन हुफाये दुषु चे रदे} वेराम्पयन 
| ने कटा, कि इस के पश्यात्‌ राजा युधिष्ठिर ने उस 
चातको सुनकर ज दुयेधिन किया चाहता था, ¦ 
3 द्वीपी फे पास दूत भेज कर कटटामजा,कितू | 
यचपि रजखल जीर एक वर दी पहने हुए । । 
# परन्तु भग यदा जकिद्‌ अपने श्वमुर राजा बरला 
के स्प्युख सहादे जा। यह सुनकर वह दृत द्रौपदी 
३ फे पात गयाजार दु युपिषिरिनेक्द्यया, 
ह ट्‌ सुनाया ॥१५।२ १॥ 4 
खम्‌ समय पाण्टवोनेदु-सी दीम अर मत्य 
रे पूर्ण हषर ख्याक मरिडारकोदषिमदींशो। 


2171 





सकर पीठे दुर्योधन ने पाण्डवो का मुख देख फ 
र्त होकर भरातिकामी को आक्ञादी, कतृ ्रष्दी 
को यदीं र आ] यहां सय कौरयवैशचियो के सामने, 
ज कुछ उसको कना दो, से प्रक्ष कटे । यद घुन- 
कर उससूतने द्रौपदी के कोपसे भयभीत दोकर 
आर्‌ दुर्योधन की आनना के तिरस्कार करक समा 
वल मनुष्यो से पृष्टा, किमे द्रौपदी से क्याजाक्द्‌ 
करट! यद सुनकर दुर्योधन ने दुर्यान को आशा 
दकि यद मेरे सूता वेदा भीनेनति इस हुभा 
दै, तेरा जयदात्रू दृठ नदी कर्‌ सक्ते, तु. माप 
जाकर द्रौपदी को पदर य ॥२२।२५॥ 

यद आचा पार्‌ दुः्धासन समार से टद्‌ 
उन मदारथी पाण्डवै के धर फे भीतर नन्या गया 


4 


11 


अर थर न -~-~------------------- 


0, 


१ 


11 


अध्याय ६७ ] 


र कपप्रक्पणदामणणणण्तदय्णग्णण्य यमः 

६ प्यहं पा्ालि ! जिताऽसि प्ण! दुर्योधनं पद्य विसुक्तरना । 
४ ङरून्भजस्वाऽऽयतपन्नेत्रे ! धमण खन्धाऽसि समां परेहि ॥ २७ ॥ 
॑ ततः समुस्थाय खदुमनाः 

£ आत शदुद्राव्‌ यतः चिवस्ता बृद्धस्य राज्ञ 

£ ततो जवेनाऽभिससार सेषाद्दुःदषसनस्तामभिगजमानः । 

६ दीर्वैषु नीलेष्वथ चोर्भिमस्सु जयाह केषु नरेन््पलीम्‌ ॥ २९ ॥ 
६ ये राजसूयावश्े जलेन 

8 


सैर प्रीपरी स क्लमे स्गा-दे पंचाली! दे्ष्णा | 
साभे-आओ । तुम्रं जुष म कौरवो ने पाण्डव 
स जीत छ्य है । जब र्ना छोडकर समा म चर्ख 
1 दु्यायन को देखो ] हे कमल -नयनी | अव्‌ 
तुम दै की सेचा करो, क्योकि हम सर्गो ने 
तुमको धम से जीतकर प्राक्त किया टै। भव 
{. दुसा दुःफा्न के खट-लारु नेत्र देखकर 
भैर उसका बरपूयक रे जने का विचार जानकर ) 
द्रौषदरी मल्यन्त दुखी हुई । वह अपन उदाम्‌ चर 
प्‌ ह्‌ रटे ओंघुजं को द्यो से पोछती हई आच 
भाव से रानिवास्त की सार भागी, जया पृरतराष्क 
परी सिर्पो भी । नीच दुद्यानन भीक्रष क 
मरे पर्जता दुभ) दरौपदी के प दौड़ा, थोड़ी द 
द्र षर्‌ उमने द्वीपी के शोभायमान याल काषक्द् 
नपि र्दार्या 


न दमया ई्वरकी क्यागति द, 
1.11 


भ. 
दच्छद द्य द्य यकर (4) 


पक्वः 


[4211 दनाः पपन द्य, ५८. 


सा विवणमाग्रज्य सुख करण 1 


महाक्रतो मन्त्रपूतेन सिक्ताः । 
ते पाण्डवानां परिभूय वीर्यं वलास ्रतराषटूनन 
सतां पराक्ष्य सभासमीपमानीय करप्णामतिदीधेकेकीम्‌ । 
दुःशासनो नाथवतीमनाथवचकर् वायुः कद, 
सा कप्यमाणा नमिताऽङ्गया्टः ्नेरुवाचाऽथ रजस्वाऽसि । 
एकं च वासो मम मन्दबुद्धे सभा नु 
ततोऽव्रवीतत लभं निचद्य केदेष छृष्णेषु तदा स छष्णाम्‌ ! 


क्षि ओ गार | चदेयुपर रजन ६१ वाएक वमा हो { अयवा वसः 
~~~ य 


मपदहदामभार्त 


म्ण ययः -दप्पतणष््ण्प्प्डा्ण 
कुरुपुर्गवस्य ॥ २८ ॥ 


| 
| 
। 


| 


॥ ३० ॥ 
लीमिवाऽऽताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नाऽसति मामनाये ॥ ३२ ॥ 


। राजसूय यज्ञ म अवमृथ नाम्‌ कान र सवयम नमन त मर्नीके 
से सीचेगयेथे,उन्दीकोदु शास्तन ने पण्डवा 
के पराक्रम को कुट न समश्षकृर्‌ पककर मरोर 
डासा। हवा से दिर रे केले के समान कौपिती हुई 
| अर सनाथ हनि पर भी अनाथ हो र्टी+ यद्-बद 
मासयादी द्रौपदी को सीचता हुमा इ सासन समी 
। के पसर ट आया। तम अपने को खीचरदेदु घ्रान 
मे द्रौपदी ने धीमिपिकदादट्‌ मन्दवुद्धि । दे नीच! 
भ इम समय रजगला ह ओर ण्क ष्टौ वम्र पहने 
हृ हं । इमलियि तृ सनन गुरना कं मा समा 
म मतद चन, सन्तु दु यामन कोक्छ दयान 
आ । इक पश्चान्‌ “टे इष्ण दि अ्ुन दे 
हरि ! ह नर! भरी रा कगे" रमा नोक दप 
कलने ल्मी इतने दु शामनने खीरमीन्नारते 
चाल पस्डकर खीचते षुण द्रोपदी से कद्धा-द पाश्चारी 


| 
। 
| 
| 
( 
| 


ण न त चय 


२८६ 


भद्ामारते 


सभार्पर 


6. यगय णपा यपय्रप्रप्णपयप पयव" 
= 


ष्णं च जिष्णां च हरिं नरं च ्राणाय विकरोति याज्ञसेनी ॥ ३३ ॥ 
इ शासन उवान-रजस्रखा वा भव याज्ञसेनि ! एकाम्बरा वाऽप्यथवा विवा । 
दृते जिता उसि कृतासि दासी दासीयु वासश्च यथोपजोपम्‌॥ ३९ ॥ 
वैयम्पायन उवाच प्रकीर्णकेदरी पतितार्धवखरा दुःशासनेन उयवधूयमाना । 
हीमलयमर्ेण च दद्यमाना शनेरिदं वाक्यमुवाच कृष्णा ॥ ३५ ॥ 
दौप्ाच इमे सभायामुपनीतराखाः क्रियावन्तः सर्वं एवेन्द्रकल्पाः । 
युरुस्थाना ग॒रवश्चेव स्वँ तेपामयरे नोत्सहे स्थातुमेषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मृङ्ञसकमेस्तमनायेत्रत्त ! मा मा विचचत्रं दुरु मा विकार्षीः । 
न मपयेयुस्ततर राजपुत्राः सेन्द्रापि देवा यादि ते सहायाः ॥ ३७ ॥ 
धर्मे स्थितो धर्मसुतो महात्मा धर्मश्च सृक्ष्मो निपुणोपलक्ष्यः 
वाचाऽपि भवुः परमाणुमाचसिच्छामे दपं न युणान्तरस्टेज्य ॥ ३८ ॥ 
इदं सकार्यं छुर्वीरमध्ये रजस्वलां यत्परकिर्पसे माम्‌ । 
न चापि कश्चितकुरुतेऽत्र कुत्सा धवं तत्रेदं मतमभ्युपेतः ॥ ३९ ॥ 
धिगस्तु नष्टः खलु भारतानां धर्मस्तथा क्तत्रविदां च वृत्तम्‌ । 


प्यः 


पादप ्ादणप्ापथ णक 





रिति ही क्यो नहो, जुर म जीती गई टो, अतएव 
दाप्री वनी टो, दापि कौ खामी की इच्छाके 
अनुसार वसदि द्विया जाता है ॥३०।३४॥ 

पैद्म्पायन करते है-हे राजा जनमेजय । तव 
वह द्रोपदी, जिमके शरीर पर से आधा वघ गिर 
गया था, वार केकग्येथे गोर दु दासन के खीचने 
कै कारणस कापरही थी, क्रोध करके थरेसे 
ोटी इस सभा मे सव बेड गरे गुर के समान, 
सव शाम्तर जाननेवरि वेडे हुए है, उने जागे इस 
प्रकारसेभ कर्योकर जा सकती ह्व ष्हे नीच) टे 
निर्धैयी | तु मृन्च नङ्गी क्यौ करता टे जर क्यौ 
खीचता है 2 यदि डन्द्र भी देवताओं पदि तेग 
| सहायता करेगा, तो भी इन राजपुत्रो के ब्रोध करन 
पै प्रवत्‌ नदी वचेगा ॥३५।३७॥ 


-्ााग्छप्य कन्द्पपपद्प्यतप्रषा च ररणपणष्ण 


€ रष प पणव्लप्णपएत र पाल पण ए एरय त शण एए एर एए 0 (+ 


टे दुष्ट ! इस समय महात्मा युथिषठिर धम के 
वरिचारर्मेरै, जो कि बडा सूष्घमहे। उस घर्मकौ 
वही रोम जानते है, जिनकी बही सृक्षम बुद्धि देती 
। इस ल्मि भे उस युधिष्ठिर मे मिमाय यु के 
दोप तो ्याक्तचित्‌ भी नटीं देखती द्व । हक 
तू सुश्च रजम्यला जानर भी कौरव गी के 
आगे वलपूर्वक सच रदा है, यह बड़ा भारी कुकर्म 
हे, पर्‌ इन सभासद मसे कोई इस कार्मैकेरिं 
तेरी निन्दा नहीं करवा | जान पडना हेः तरे हाथा द 
मेरा अपमान होना सव को पसन्द टे । धरिदार 2, 3 
सो वार धिकार टे । अरो, आज मरतपर वरटा का 
ष्म ओर क्षत्रियो का चरित्र नष्टो गया कवोकि 2 
समामे वटे हष सव करव येमे आचरण को देख 0 
रेरे, जो कौरव वद्य के परमके विर्दरे। [तध 


८. ५. ३.0 सथावर व) १.१.६१ 7 द (क क अ श) प्च 


2 + ब 8.9 12, 


4 


8 
5 
= 
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क उापत््प्णणयकप्मप पयदमः द्रप्यप्तपप्प्छक्छस्य्छष्ठ ववपण्यपकण्मपप्वणपणयकयः 


यच्च ह्यतीतां कुरुषमवेरा अधनान्त 


| 


महामारत 


सर्वे कुरवः सभायाम्‌ 1४० | 


द्रोणस्य भीप्मस्य च नारित सं क्षततुस्तथवाऽस्य महास्मनोऽपि 
रात्ञस्तथा दीममधमसुयं न खश्चयन्त ऊुरवृद्धसुख्या 


व्याः ॥ ४१॥ 


६ 
धैश्पायन उवाच-तथा व्रवन्ती करुणं सुमध्यमा अर्तन्कराकषिःकुपितानपदयत्‌॥ 


सा पाण्डवान्कोपपरीतदेदान्सदीपयामास 
हतेन राज्येन तथा धनेन 


, आधूय वेगेन विसंक्ञकस्पासुवाच 
कणेस्तु तद्वाक्यसतीव दृष्टः 


नदद दपपर्णाए प ८ 


कटाश्षपातेः ॥ ४२ ॥ 


रलेश्च मुख्येन तथा वभूव । 
यथा न्रपाकोपसमीरितेन करष्णाकटाक्षिण 
दुःशासनश्चापि समीश्य कष्णामवेक्षमाणा छरपणान्पतीस्तान्‌ । 
दासीति दसन्सदाच्दम्‌ ॥ ४४ ॥ 


वभूव दुःखम्‌ ॥ ४२ ॥ 


स हसन्सश्चव्दम्‌ । 


गान्धारराजः सुबलस्य पुत्रत्वं दःदासनमभ्यनन्दत्‌ ॥ ४५ ॥ 

सभ्यास्तुये तच्र चभूवुरन्ये ताभ्या्ते 

तेपाममृददुःखमतीव कृष्णां ष्वा सभायां परिक्ृप्यमाणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भीष्म उवान-त धरससोक्ष्म्यात्सुभगे विक्त शक्रोमि ते प्रश्चमिमं यथावत्‌। 


धातराघ्रूण चव । 











दाउ दय स्पध 


डं --- ----- ---~ 


षा अर अपने करकी मदा का उद्द्रन कर 
रध द, किन्तु को$ कुष्ट नदी कदता। } ममन् गई, 
भप, द्रोणाच जीर महातमा विदुर मं अचर पुर्वाय 
नदी रा । तमी तोयम कुरूपे के बह्वृ लग 
गजा के दम भयद्रर्‌ मधति को धटे दववग्दे्जर 
शुष कर्‌ नटी सकने । ॥३८।४१॥ 

धैशषम्यायन्‌ न कटा-दे राजन्‌! इम भरकर 
करुगाजनद् भेदय यचन ककर द्रोपदी मन टी 
मन ङ्नोपनि जनरटे पाण्डवो की जर्‌ कष पण 
दि से दमयते रणी! माने। वद भने कृचि कटाक्ष 
ते उनके कोष फो आग को ओरी प्रन्बरिन 
ष्मो नेष कलि रती । गोपक मि द्रोपदी का 
प्‌ सपदद या । प्ण्डव लोम द्रौपदी 


1 गुटि कटाक्ष मे, इन 
1 नि 


48 (क वि 7 


+ दापयां 


[ ^ 1 


द व्ित णु, जिनने पिं सा साप्राज्य जर्‌ धन- 
रज्ञ याथस निकर जनि भीन हुए दानि 
दाम पड हुए पाण्डवो की मेर्‌ द्वीपी फोनि- 
दास्ते देल दुरासा दु-शाषन उम अर मी जेर 


से खीचने जीर ष्दाती' कंटू-कट१, हमने दगा 


द देस्वकरक्णमभीक्ञारस हैमने जर्‌ दुःधामन 
की वड़ा क्लयस्मा। मान्धार्-गज दकरुनि भी 
धे मवनेदु गान्‌ क्ट बदृट्‌ करनरगा। 
सयोधन, कर्ण, शकुनि ज 


अर्‌ जा राग उम मभामयथनव मब मभाम 


दरीपदीका इसप्रकार न्‌ सीना जनी दन्यक्षर, बदुत 


टी दमिन्‌ दुषु 1 ॥४२। ४६ 
उष ममयरभन्न जीन्‌ 
भुन्दध 


द दामन षछोद्रष्प { 


२८७ 


करणण्णणएणणप्परलपणणएयन 


(पष वप 


ध 


(७५०००१४१ १4१ 


„4 नममक ५, गन्‌ सधनु 





दरौपदी मे श््ा-द ` 
यङो गि मृष्न हनि कारन चुन्द 


कत ननन्द 


२८८ महामारत समापय 
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अखाम्यद्क्तः पणितुं परस्वे सियाश्च भलुवदातां समीक्ष्य ॥ ४७ ॥ 
खजेत सर्वा परथिवी सख्द्धां युधिष्ठिरे धर्ममथो न जद्यात्‌। 
उक्तं जितोऽस्मीति च पाण्डवेन तस्मान्न शक्रोमि विवेक्तुमेतत्‌ ॥ ४८ ॥ 
धतेऽद्वितीयः शाकुनिनैरेषु ऊन्तीसुतस्तेन निख्टकामः । 
न मन्यते तां निरृति युधिष्ठिरस्तस्मान्न ते धश्नमिमं वीमि ॥ ४९ ॥ 
दपयुवाच- आहूय राजा कुशलरनारयेहैात्मभिर्नैक्रतिकेः सभायाम्‌ । 
दयूतमियेनातिकृतप्रयलः कस्मादयं नाम निखष्टकामः ॥ ५० ॥ 
अशुद्धभावेर्निक्ृतिप्ररत्तरवुध्यमानः कुरुपाण्डवाग्न्यः 1 
सभूय स्वश्च जितोऽपि यस्मात्पश्वादयं केतवमभ्युपेतः ॥ ५१ ॥ ` 
तिष्ठन्ति चेमे कुरवः सभायामीदाः सुतानां च तथा स्तुपाणाम्‌। 
समीक्ष्य स्वँ मम चापि वाक्यं वित्रूत मे पश्नमिमं यथावत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वैशमपाय उवाचतथा लुवन्तीं करणं सदन्तीमवेक्षमाणां कृपणान्पतींस्तान्‌। = 
दुःशासनः परुषाण्यप्रियाणि वाक्यान्युवाचाऽमधुराणि चेव ॥ ५३.॥ 


इस प्रक्र पर विचार करके उसका ठीक-ठीक उत्तर सकता ॥४७।४९॥ 
£ मै नदीं दे सकता । खयं हारा हुा मनुष्य, किंसी यह सुन कर द्रौपदी ने कदा-कपटी, दुरासम 


~ 


11111111. प्णय्य्पणदमग्ण्यय्यपवद्रप्णष्ययम् 





| पर गाकर हार नदीं सकता ओर इसके साथ ही खी , न जाननेवकि, धर्मराज युधिष्ठिर को बुसाकर जुभा 
सदा पति के अधीनदै। इसी केकारणभं तुम्हारे चिलयादै। धराज की जुञासिलने के रि 
प्रक्ष के वारि भं टीक-टीक पिचार नहीं कर्‌ पत्ता। नतोदैती इच्छा थी जीरन उर्मि इसका उथोग 
देखो, महातमा युपिष्ठिर सम्पू पृथ्वी के साप्राज्य दही किया था। रि आपरकेसे कहते दै कि उन्होने 
कोसदनष्टी छोड़ सक्ते है, पर ध्मको नदीं जु सलकर सम कुक हार दियादहै? ध्रा 
छोड़ सक्ते । मेरा यही शिश्वा है ¡ वे खयं जपने यड नहीं जानते य, फ मन मँ नुगा इरादा रसने 
सुख से तुह हार जाना खीकार कर चुके है । इस । वारे, छूर, कपटी लोग उन्हं बुक! जु म चार- 
स्िभें तुम्हरे प्रश्न के उत्तर का कुछ निणय नहीं बाज्जी से उनका सव कुछ हरल । [मदालसा 
कर्‌ सकता । इपर मनुप्य-येक के बीच दतक्रीड़ा युधिष्ठिर तो बटे सल्यवादी दह जीर, जर रोगोको 
भ शकुनि अद्धितीय 8 । युधिष्ठिर को उस्ने जीत भीवैप्ा ही समक्षतेटै । यदी कारणष्टै, करि] वे 
स्यि दे। युपिष्ठिर दोग लगा-लगाकर सव क्ङ्हार्‌ इन दछोके जा मे फेस गये ओर सवने निद 
गये है इसी से वुम्दारी यह दशा दुई । इस कर चाख्वाञ्ञी से उनका सब धन जीत टिया। 


कारणस भें तुम्दरे इस पक्का उर नहींदे , इस समय समा म बहुं ओर बेरवलि सव कुर 
र णण स वपव तक एय प्रार्‌ 





प्र बरपपण्यणनण्यणादकष्छ्धयः 


९ 








। 
| 


£ 


कासामी न होने के कारण, पराये धनको दवि अनार्य, चूतप्रिय लेगेंने यूत की चाल्वाज्ञी का ¢ 


| 
| 
। 
| 
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२८९ 


| 1 ययय यूय 1; 


{न कतयमाणां च रजसखलां च खस्तोत्तरीयामतदहमाणाम्‌, । ध 


__ इचि भीमन्मदयारते ममापि तपनेण दरपन प मि ज्र श्रीमन्महाभारते ममापर्वणि युतप्ेणि 


३ वृकोदरः प्रेक्ष्य युधिष्ठिरं च चकार कोपं परमार्तरूपः ॥ ५४ ॥ 





| वश 


ऊ क्व पटे है, भ सवस प्रार्थना करती ह, | 
॥ क्वे मेरे इस कथन प्‌ अच्छी तरह विचर करके 
प्रश्न का दीकदीक उत्तरर्दे। [ वद समभा 
नही, जरौ वृदे खेमन दँ ।वेवृढेदी नदीं 
, जो षम की बातिन करद । बह ध्म टी नदी, 
जिसपर सत्यकाथदान दहो 1 जीर बह सत्य री 
नदी, भिस छर का ठ्दा हो । ]॥५०।५२॥ 
. वैशम्पायन कहते है -देः राजा जनेमजय ! दरौपदी 
( यै ककर, दीनमाय को प्रात दोषे अपने पतिर्यो 


स 


<५९ 5 ४ 


्् 


पमप्ण्प्य्णणण 


सभापर्व का सड़सखतरां अध्याय समाप्त हजा ॥ ६७॥ 
४ 
अथ अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
भम उवाच--भवन्ति गेहे बन्धक्यः कितवानां युधिष्टि 
न ताभिरुत दीव्यन्ति दया -शेवास्ति तास्वपि ॥ 


ङी अर देखकर, करण खर से रोने लगी । उस 
समय दुष्ट दुःशासन फिर अप्रिय ओर्‌ कटर वचन 
कटक उसे सताने रुगा। भीमसेननेदेखा, रजखस ६ 
दोपदी को दु.श्सन बार-बार सखीच रहा षै पेपी 
दुला के अयो द्रौपदी का वस॒ गिर जनि से 4 
जाया शरीर नदना हो गया दै । इषस भीमेन फो ५ 
क्रोध चद जाया । वे धेयं धारण करने मै असमर्थ 
होकर युधिष्ठिर की ओर देखने खे । ॥५३।५४॥ 
-----*+~--- 


र 

तीपदीधरभरे सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 6 
६ 

8 


र! । 


[^ 


कार्यो यद्धनमादार्षीद द्रव्यं यचाऽन्यदुत्तमम्‌ । 
तथाऽन्ये प्रथिवीपाला यानि रलान्युपाहरन ॥ 
वाहनानि धनं चेव कवचान्यायुधानि च 1 
राज्यमार्मा वयं चैव कैतवेन हतं परैः ॥ 


€ 


न चसे तन्न कोपोऽभूत्सरवस्येशो हि नो भवान्‌ । 


५ 


इमे स्वतिक्रमं मन्ये 


दोपदी यत्र पण्यते ॥ 





„भीमेन ने कदा -दे युधिष्ठिर ! जुमाध्िं के 
पभेजो कोरदासी मी होती दे, सो उस षर भीद्या 
करे उपक जुषएमें दिप्‌ नीं लगति दै । 
कामिराज आदि ने जो-जो धन-स्लं आओर-जौर द्र्य 
मैट कयि चे, उनो जीर्‌ सव वाहन, शम्ब राज्य 
सैर दम सम सौर अपने आप को,जिन को इन छारा 

यल ण 


व ण्व 


@ ॥ 





अस्वं जप्याय ॥। ६८॥ 


ज्ञे खल से जप स्े जीत रिया , जुष भे दिष्‌ 
खगति हण. देखकर्‌ मृ को क्रोष नहीं हुमा, क्योकि 
आष इन सवके श, पनतु जापने जो दरौपदी | 
दौ दोव षर गाया यद्‌ य़ा मर्यादा के विपरीत & 
काम किया । इत दुर्दशा के अयोग्य पाञ्चाली अपि = 
कही कारन इस समय नोच कव के ध 
नि 
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हिताव्यपाणणायणणणस्यष्य्तणग्कणय्दप्यणद्ययद्छदण्कयण्यव्यप््दयग्य्द्काध्वादण्टापद्पयदद्यद, फ 
६ 


९ एषा द्यनहती वाला पाण्डवान्प्राप्य कोरेः ६ 
| त्छरते छ्रयते करशरंसिरङृतात्मभिः ॥ ५.॥ 
अस्याः कृते मन्युरयं खयि राजन्‌ ! निपाते । £ 
6 वाहू ते संप्रधक्ष्यामि सहदेवाऽप्निमानय ॥ ६ ॥ ई 
| न्न र्न्‌ सुया भीमसेन ! त्मीटशीवेदिता गिरः । ¦ 
परेस्ते नाशितं नृनं वृहेसेधभगौरवम्‌ ॥ ७ ॥ £ 

| न सकामाः परे कार्या धर्ममेवाऽऽचरोत्तमम्‌ । \ 
[भ्रातरं धार्मिकं ज्येष्टं कोऽति्वर्वितुसरहेति ॥ < ॥ ध 

£ आहूतो हि परे राजा क्षात्रं तमनुस्मरन्‌ 1 „ 
९ दीव्यते परकामेन तन्नः कीतिंकरं महत्‌ ॥ ९ ॥ ६ 
भीमसेन उवाच-एवमस्मिन्कृतं विया यदि नाहं धनञ्जय }! । ध 
दीपेऽसनो सहितो वाहू निरदैहेयं बलादिव ॥ १० ॥ | 

वैशम्पायन उवाच-तथा तान्दुःखितान्टटरा पाण्डवान्धूतराप्रूनः । 
छ्िद्यसमानां च पाञ्चारीं विकण इद मवतरत्‌ ॥ ११ ॥ ¢ 

याज्ञसेन्या यदुक्तं तद्वाक्यं विचृत पार्थिवाः । † 

अवित्रेकेन वाक्यस्य नरकः सद्र एव नः ॥ १२ ॥ ध 

भीष्मश्च धतरा कसदृद्धतमादुभो (च 

दलम स कर छख पारद द । द्रौपदी के इस अपमान होगा, जो धर्माला जीर दीयवान्‌ बहे माई श्र ¢ 


आरक्षे को देखकर मुञ्चे वह़ा क्रोध चद्र आयाः दोदर कर, जसा मने अविवैसाफरे। अरजे £ 

| दे राजन्‌) उपर फ़ौथ कोभं पपर उतार्गा। शत्रु के बुर प्र राजा ने क्रियो का धर्म विचार | 
{जिन हा सेजाप नेवेदक्ना जुजआ नेयदै] करयदजुभग्येखाषटै, वहभीं कीतिं काकरेनवार 

। उन्हभं अभी आगसेजया रदुगा। टे स्देव! हि ।मीमतेननेकंदा हे माई अर्जुन ! यदू भं जानना ६ 


01111119 


३ द्री अग्नि ठे जञ । ॥१।६॥ ह । जो महाराजने क्षतनिय-धर्म फा पालन क्टनेके 

र यद्‌ सुनकर अर्जुन ने कटाहे मीममन' न्य यकाम नक्रिया होना+तोर्भ अवततफक्म 

| आपने द्मे यचन, नेते अन कदे ६, कभी नदीं का जलनी हुई जाग मंद्नके दाथ जटा चुकता 

कटेथे। हम जानते, कि हन निर्दयी दश्रु्जोने ॥७।१०॥ 1 
श्न 
॥ 





आपके धर्म ओर मौर्य को विगाद्र टाटा ६ । धथम्पायनने कटा-दे सना जनमेजय ! दस 
ट आपदो पर्मुपर श्ना उनिनदे । मरापमाक्भेन प्रर पाष्टवाकादु न्विति ओर्‌ दुःधा्षन च हष ट 


५ ~~. 11 = ~ 


अध्याय ६८ ] + प्रहामारत २९१ 


न्प्राःप्रा, पपक्ष द्रग्छणप् पण्य, दमण [1 प्रप्प्यःप्यपपा छाप [५] 


॥ समय नादतुः किचिद्िदुरथ महामप्तः 11 १३ ॥ ¢ 

ल भरद्वाजश्च सर्वेपामाचायः छप्‌ एव च । ध 
॥ कुत पतावपि चर्च नाऽऽदहवुह्िजसत्तसा ॥ १९४ ॥ ६ 
( ये खन्ये पथिवीपाखाः समेताः सवता दिङ्राम्‌ 1 ् 
् कामननोपो ससुत्छञ्य त रुवन्तं यथामात । १५ ॥ र 
यदिदं दरौपदी वाक्यमुक्तवल्यसशच्छ । ॥ 
9 विश्वर्य कस्य कः पक्षः पा्धवा 1 चद तोत्तरमर्‌ ॥ १६ ॥ | 
एवं स बहुशः सर्वानुक्तवांस्तान्सभासदः 1 £ 

, न च ते पृथिवीपालास्तमूचः साध्वसाधु वा ॥ ९७ ॥ १ 
£ उकतवाऽसङकत्तथा सरवीन्विकणंः पृथिवीपतीन्‌ । .॥ 
६ पाणा पाणि विनिष्पिप्य निः्वसनिदमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ (1 
ध वितरत पुथिवीपाखा ! वाक्यं मारवा कर्थचन । | 
9 सन्ये न्याय्यं यदत्राऽहं तद्धि वक्ष्यामि कोरवाः॥ १९ ॥ | 
£ चस्वायीहुभरभे्टा महीक्षिताम्‌ । 


| सृगया पानमश्चाश्च याम्य चेवाऽतिरक्तता ॥ २० ॥ 
एतेषु दि नरः सक्तो धमसु्खछज्य चतेते 1 


भै मान दनि क कारण, द्रौपदी को यक विहर जगह से जक यहा वक ह्ण, काम भर्‌ रष 
¦ देकर, पूता क पुत्र, धमता विकणीने बे ठे का छर्‌ कर, पनी बुद्धि मे विचार कर, जा 
म्बे सभाम से कटा-हे समास्दो ! जप दाग उनि हो धेमा उत्तर दीजिष्‌ देलिण, इष द्रौपदी 
विवार करे, पक्षपात छोड़कर, द्रप के परश्च गा ल जापसे वार्वार इसप्रन्न को किया, मोजा 
टीर्-रोक उत्तर क्या नदीदते" दम लेग यद्वि को विचारक उसका उरी देना उनित दं। दष प्त 
विवेकम्‌ द्रौपदी क प्रशच का ठीक ठीक उर न प्रकार से विकर्ण ने बहुत सी पानि उन राजामि ् 
दग, सो जघ मामी दनि के काग्ण नस्कगामी कही, परः तु क्रिमीने बुश या.मटा इ उच न। ध 
गि । हमरे कुलम ज वृध रोग. मीम पितामट द्विया । तव विकर्ण शाम टे-टेकर्‌ भीर्‌ दाय मल- प 


पणय 1 दाप्य 


पूनरषट धीर विदु जी टं, उन्दान अर दम सव॒ मरकर करन खगा ॥१५।१८ 

के गुर दणाचाय ओर्‌ कषाय न कृ उच! नदी द्र राजाओ! आव लोग गु उर्‌ ना, 

दिवा ॥११।१४ा दो, उम मरेन सन्न जायु ठित भीर्‌ न्याय ४ 
ध 


पएम्तमे म्‌, जा जगद मन प्रतीन होता मोम कदता ६ 441 
स ॥ च गजा राम, न वं षटवा 


111 


[ समाव 


२९२ मदहामारत् 
हप्ाप्फ््पणछपापफाय्णण्छपयःण्ठःपय्प्तप्ष्छापपग्ययण्णय्णज्ण्छण्यथनसछणय्पयपकम्यपग्णठयदपायछण्णप् 101 
8 तथाऽयुक्तेन च कृतां क्रियां रोको न मन्यते ॥ २६ ॥ ४ 
| तदयं पाण्डुपुत्रेण व्यसने बतैता श्रशम्‌ । 1 
& समाहूतेन किंतवैरास्थितो द्रोपदीपणः ॥ २२॥ 
॥ साधारणी च सर्वेपां पाण्डवानामनिन्दिता । 
| जितिन पूर्व चाऽनेन पाण्डवेन कृतः पणः ॥ २३ ॥ 

ध इयं च कीर्तिता कृष्णा सवेन पणार्थिना । 
€ एतत्सर्व विचायाऽहं मन्ये न षिजितामिमाम्‌ ॥ २४ ॥ 


पर्छ 


पतच्छरुत्वा महान्नादः सभ्यानामुदतिष्टत 


विकर्णं देसमानानां सोवलं चापि निन्दताम्‌ 


तसिन्तुपरते राब्दे राधेयः कोधमूच्छितः 
परण्ह्य रुचिरं बाहूमिदं वचनमव्रवीत्‌ 


वणी उवाच--दधन्ते वै विकर्णहं वैकृतानि वहून्यपि 


तजातस्तद्विनाशाय यथाऽभ्निररणिप्रजः 
पते न किंचिदप्याहृश्चोदिता ह्यपि कृष्णया 
धर्मेण विजितामेतां मन्यन्ते ुपदार्मजाम्‌ 
त्वं तु केवख्वाल्येन धातेराप्र ¦ विदीर्यसे 


1 

॥ २५ ॥ 
1 

॥ २६ ॥ 
॥ 

॥ २५५ ॥ 
| 

॥ २८ ॥ 
॥ 








11 


ने शिकार तेटना, मदिरा पीना, जु सेना ओर 
॥ म्द-सम्मोण करन, ये चपर राण्णञ्य्‌ के व्यसन 
कटे है। इन व्यसने म फसा हुमा मनुष्य धर्म का 
६ विचार नदी रखता, इषी कारण कोई उसके श्चि 
६ काम को टक नदीं मानता ॥१०।२ १॥ 

‡ इस खल भे युधिष्ठिर को जुजसियोँ न चेरने 
६ शौ बुनाया था, अपने जाप युधिष्ठिर ललने नदीं 










म 


य कर, जपने आपको भी भदर्यो-मदित हार्‌ गये, 
६ उष सगयउमसजुर्‌ की जाग म उन्टेनि धुनि 
३ मदि विरदहिर्योषोप्ररणामेर्द्रषदी को, जो 
‡ साधारण माघ पाच पाण्ड्ये को पती, दरापि ए 


| 
| 


३२ आये शौर जिप्न समय युधिष्ठिर सेर मं सर्व्व हार । 


, भे टखन्न हणो, उमी को नाश कषा चाद द।। 
1 ~ ~ ~ नः 


लगा द्विया। इन्दी कारणो चेमे कतार द्रौपदी ६ 


नर्दः अदी गद्‌ ५२२१२९१ 


विकर्णंकेपि न्याय सङ्गत वचन सुनकर सभा 


मे कोरादट सुन पड़ने खगा । समामे च्हुण 
मनुप्य एकमत होकर, विकर्णं की क्षसा अर शडग 
खी निन्दा करने खे। जव फोटाहट चान्त ह! गवा, 
तब कण कोपित होकर, विकरण कां दाथ परकदकर्‌ 
कटने ख्णा-दहे विकरण ¡ इस समय यषां मभान 
टुत मे करे रक्षण देख पत टै । जान पदता € 
असे अर्णीकराष्ठ से मनिनि उसत्न होकर उधी कष्ट 
को जल देतीह, उवीप्रक्यरमे तुममी जिन युन 


ट 
£ 
ध 
॥। 
ट 
£ 
ध 
॥ 
£ 
{ 
; 
| 
£ 
( 
१ 
ध 
{ 
£ 
[| 
| 


‰ 


# 
१ 
६ 
[६ 


( 
॥ 


` अध्याय ६८] मह्मञारत २९३ 
् अ 11 
६ [०१ ५ [3 
\ यटृ्रवीपि सभामध्ये वालः स्थविरभापितमर्‌ ॥ २९ ॥ 
४ 


न च धरं यथावच्च बेस्सि दुर्योधनावर ॥ 1 
यद्वीपि जितां कृष्णां न जितेति सुमन्दधीः॥ ३० ॥ 
कं दयविजितां द्रष्णां सन्यसे धृतरा ! । 
यदा सभायां सर्वैखं न्यस्तवान्पाण्डवा्रजः ॥ ३१ ॥ 
अभ्यन्तरा च सर्व्वे द्रौपदी भरतर्षभ ! । 
एं घरमैजितां दछष्णां मन्यसे न जितां कथम्‌ ! । ३२ ॥ 
कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पाण्ड्यः । 
भवल्विजिता केन देठनेपा मता तव॒ ` ॥ ३३ ॥ 
मन्यसे वा सभामेतामानीतामेकवाससम्‌ ॥ 
अधरमणेति तत्रापि श्रुणु मे वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एको भती लिया देवेविहितः कुरुनन्दन (13 0 
इयं त्वनेकवदागा चन्धकीति विनिधिता ॥ ३५ ॥ 
अस्याः सभामानयनं न चित्रमिति मे मतिः । 


पद प्म भेर रः 


123 गप्र 


न, न 
वधः 


नन 


वण्एए््षा एण एए 


१५ 





[न 


दमीसे तुम णखा बुम भाव दिखार्दे दो । यहां प्म च्च जीती हु दरैषदी कं, न जती हुई मे 
ति = लो 
प्र अनेक राजा धीर बे वृदे ठे टै । द्रौपदी के क्ते टो ? ॥२०।३२॥ 


11 


प 


मारब पूषन पर भी, हन्न वु नदीं कदा; तुम षटतेदोकि शवुनिने दरे द्रौपदी फा ; 
ययो य सम जानते ‰, शि द्वोषदी घर्म से दी दाव षर रखने दके ल्मि कदा था; जिन्व युपि ¦ 


जवी ग ६ ॥२५२८॥ यरि अपने मुन से द्रापदी कानाग टेकर्‌ च्धे दाव ; 
„ दे विकणे । तु ठद्रकषन के मिहम रोगौ पर न खगत जर सव पाण्डव नुप रदकः टमि म्वीकार्‌ 
मपू कर, मानकर हनि परमभी वृ फी तग्द, इत नकरटेते, तो दम कभी द्वप को जीनी हुं सममन 
गमाम दमी यान करदे दो । तुम ममाय को कर उस पर अपिकार्‌ करने कै व्यि पेया न 
सन्य तष्ट नकी जनते; इमी मद्रपते जीती देप 1 किर तुमद्प्दी कतेन जीनी ह, पम्द 
एम मनारर) भप्नी युद्धि की टीनता ऋ पाह्नय भमि क्ष्नेदटा" दीपद को एक वन्त्र पनन की 
देप] जय मभा योय युष्ष्ठिप्ने दाव मे दशा नसमा पच खनि क्ताजे युम मयम क्ते 
समाक अना मद्व दार दिया ह, नप वु ्ष्दी द, ता उम्‌ उत्‌ मी पुनो 1 दे, क्रन्दन ! 
श पिना जीवी ह प्म समस्तो " द्वीपी भ] देवनां तैमा पठद-स्दा८। जा ममी 
सो युपिए क सदन्व फे भीतर मा ग्‌ इसप्रकार १ पतिम दूय प्तिमी कनी ८, वट वेद्या 

~ क दा व 
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नदय णाम 


वप 
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महाभारत 


समाप 


ह पक्यणणठछताण्णछछण्ण्यणणण्य्णण्ययणत्ण्छद्पफ्कणफस्दणण्यकष्टा्छछठाप्मफककणछ +मा 


ए प्छ, (प्र 


्दप्थण्दयष्रप्रद्पपण दम्प प्रण एक्रष्ययम, फः प्प प्प 


प्त 


वत 





एकाम्बरधरसं बाऽप्यथवाऽपि विवखता 
यद्येपां विणं किंचिद्या चेवा ये च पाण्डवाः 
सोवकेनेह तत्रव धर्मेण विजितं वसु 
दुःशासन ! सुवाखोऽयं वकणः पावादिकः 1 
पाण्डवानां च वासांसि द्रोप्याश्चाप्युपाहर 
तच्छरुद्वा पाण्डवाः सर्वे स्वानि वासांसि भारत !। 
अवकीर्योत्तरीयाणि सभायां समुपाविशन्‌ 
ततो दुःशासनो राजन्द्रौप्या वसनं वरात्‌ । 
सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाक्रष्टं प्रचक्रमे 
पेशम्पायन उवाच-आछ्रप्यमाणे वसने द्रौपद्या चिन्तितो हरिः 1 
गोविन्द्‌ ! दारकावासिन्‌ ! कृष्ण ! गोपीजनप्रिय ! ॥ ४१ ॥ 
कोरवेः परिभूतां मां किं न जानासि केदाव ! । 
हे नाथ! हे रमानाथ ! ब्रजनाथाऽऽर्तिनाङ्चन ! । 
कोरवाणैवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन ! 
छरष्ण ! कृष्ण ! महायोगिन्‌ ! विश्वात्मन्‌ [ विश्वभावन ! । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द ! कुरुमध्येऽवसीद तीम्‌ 


॥ ३६ ॥ । 
। & 
॥ ३७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


(क 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४० ॥ 


+ 


॥ ६२ ॥ 


॥ ४३ ॥ 








प 


कटाती ह । सो द्रौपदी तो अनेक पिये से रमण 
करती दै, देसका सभा मे टाना ओर एक वत्र 
पटने हु होना, तो कुछ बात नहीं टै । यदि हमको 
नङ भी कियाजवितो भी कुट आश्वर्यं की बात 
नहीं दै ॥३३।३६॥ 

शकुनि ने इन मव पाण्डव आर्‌ द्रौपदी को 
सय धन-संहित धर्म से जुए भ जीता दे । इसथ्यि 
दे दु शामन ! यह विकरणी अपने को वुद्धिमान्‌ सम- 
| सता टै, परन्तु भभी इमी बुद्धि वारकराकीमी 
3 %; इसय्यि तुम हन पाण्डवां के अर द्रीपदी कं 
: यम्व्रोकं। मी उतार सो दे राजा जनमेजय !कर्णै 
य कै ये यचन सुनते ष्टी पाण्डवो न अपन चम्त्र उततार्‌ 
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कर अलग रख द्विय । अव्र पापी दु वासन पभाके 
यीच में द्रौपदी के वन्त्र को यलपूर्वकर उतारने ख 
॥२७।४०॥ 

सम्पायन न काटे राजा जनमेजय } अपने 
ऊपर यद विपत अति दखकर दरौपदी अत्यन्त कर्ण ? 
स्वरसे प्ण का स्मरण करके कहने रभी-दे कृष्ण! 
दे करुणा के समुद्र ! टे दीन-बम्धु! दे जगदीश्वर! 
टे मोषीजन-प्रिय ] क्या तुम नदी जानते हा! ङि 
करो नेमेरा अपमान क्ियाह एदे नाथ! टं 
रमानाथ ! दे त्रजनाथ ! दे द्वारकानाथ ¡ हैदु.ख 
नाद्मन । हे जनार्दन ! कौरवे फे भयानक सुद्र 
दबी जारी हुः द मधुसूदन ! मेरी क्षा क्ये। ) 


न 11 141 1 अ 


त 


व णरण्ए्ल्लन्टकलष्छणणक दयन्न पव 


अध्याय ६८ ] मदाभारत २९५ 
हएत स्प सयमय 


इद्यनुस्प्रय छृष्णं सा हरिं त्रिभुवनेश्वरम्‌ _ । 

भरारुदद्‌ दुःखिता राजन्‌ ! सुखमाच्छाय भामिनी । ४४ ॥ | 

यान्ञतेन्या वचः श्चुला करप्णो गहरितोऽभवत्‌ । । 
४ 


लव्ता शय्यासनं पद्भयां कृपाद्धः छृपयाऽभ्यगात्‌ ॥ ४५॥ 
छष्णं च जिष्णुं च हरिं नरं च चराण्य विक्रोदाति याजसेनी 1 
ततस्तु धर्मोऽन्तरितो महात्मा समाङ्कणो विविधैः सुवखेः ॥ ४९ ॥ 


[1 ५५ म 





| आ्कष्यमाणे वसने -द्रीपदयास्तु विास्पते ! 1 ॥ 
£ तदृरूपमपरं वचर परादुरासीदनकडशः ॥ ९७ ॥ 1 
£ नानारागविरागाणि कसनान्यथ तै भभो। । ध 
¦ `  भादुभबन्ति शतो धस्य परिपारनात्‌ = ॥ ४८ ॥ ( 
तते दरद्याशच्दस्तत्राऽऽसीद्धोरदशनः ॥ ४९ ॥ ॥ 
$ तदद्ुततमं रोके वीय सरवे महीष्रतः । 

| द्षसु्धोपदीं तत्र कुत्सन्तो धृतराष्रनम्‌ ॥ ५० ॥ 
| शद्राप त्र भीमस्तु राजमध्ये बृहत्खनः । | 
ध करोधाद्रस्फुरमाणो्ठो विनिष्पिप्य करे करम्‌ ॥ ५१ ॥ ६ 
£ वेन च-इदं मे वावयमाद्धवं क्षत्रिया ! रोकवािनः !। _ _ | 
द्य दे ङप्ण! दे ममार ' तुम विध के परताप ओर प्ण की पा से द्रौपदी का वत्त 

५ भसा धार अमण्ड ढे वको । करो के बीच ' भने छा । द्रौपदी को नङ्की करने के दिय दुष्ट 


| 
{ भरष्ट पादी दुरम जापको शरणमे दे मोविन्द! दु वाक्षन जितना ही वस्त्र खीचता था, उतना ही 


मश ष्ठा कीनि । हे राजा जनमेजय । इम प्रकार उमी रके ओर ओर अनेक रकन के यन्तर निकरे 
स जगदीश्व्‌ कृष्ण के पुकार कर, दोन हाथा दे चे मति ञ्च । वस्त्रौ कादर लग मया,पर्‌ दीपी 
अयना मुग्र आच्छादित ( र्दोषि) करके, मुन्दगी नह्गी नटीं हं ॥४५।४८॥ | 





1 


| पदी समा मै रोयी ॥४१।४४॥ उम समय चं ओरसे बदा कोन्यद्ल गन्द 
रपद क फण विलाप को सुनते दी ्र्प्ण- हनि ल्गा जीर सव राजा रोग दरौपदी की भरता ध 
2 रनदरणस्य सोदर, द्रौपदी की खज वचनि के ओर दुर्योधन की निन्दा कन खगे । वस्त्र सीचते 
( स्यि, पद्रः दद्‌ पे! दष्ण! जिष्णु! नरनाशयण १! दखीचते जव दु-गात्न थक गया, तम रखिन करर | 
॥ ज्रि नाम हकर जर्योही द्रौपदी ने पुकारा त्या चैट गया । यह देशक भीमसेन सेनी रद्‌] गया। 
६ धप यभ्र वनकर्‌ वदने टगा। टे महाराज ! धर्मक क्रोध क मरि उनके टट फक रट्‌ भे। पे हाथ ध 
वी वयप 


र्द महामारत 


सभाप॑ 


पाद्प्ताक्छपणकसयतध्णणणव्छकणयययणयण्पयतद्ण्पयण्ठगणययमनदपछणव्वपयण्कगरयदय्छ प प्वाप५५४ 


1 


| नोक्तपूर्वं नरेरन्येनं चाऽन्यो यद्वदिष्यति ॥ ५२ ॥ 
ययेतदेवसुक्त्वाऽहं न कया पएथिवीश्वराः }! । † 
पितामहानां पूर्वेषां नाऽहं गतिमवाप्लुयाम्‌ ॥ ५३ ॥ { 
अस्य पापस्य दुबुद्धेभारतापसदस्य च 2 ॥ 
न पिवेयं वखाद्वक्षो भित्वा चेद्‌ रुधिरं युधि ॥ ५९ ॥ 
चैदम्पायन उवाच- तस्य ते तद्धचः श्रुता रौद्रं लोमप्रहषेणम्‌ । 
भ्रचक्रुवेहूखां पूजां कुर्सन्तो धृतरा्रूनम्‌ ॥ ५५ ॥ 


यदा तु वाससां राशिः सभामध्ये समाचितः 


धिक्डाब्दस्तु ततस्तत्र समभूष्टोमह्षणः । 


स 


विदुर उाध--द्रौपदी ्र्नसुक्तवेवं रोरवीति स्रनाथवत्‌ । 


सभ्यानां नरदेवानां दष्ट कृन्तीसुतां स्तथा ॥ ५७ ॥ 

न विघ्रुबन्ति कोरव्याः पश्नमेत्तमिति स्मह । 

सुजनः कोदाति स्माऽच्र धृतराप्र्‌ विगहेयन्‌ ॥ ५८ ॥ 

ततो वाहू समुर्क्िप्य निवाय च सभासदः । 

विदुरः सवरेधमक्ञ इद्‌ वचनमन्रवांत्‌ ॥ ४ ॥ ~, 





ततो दुःशासनः श्रान्तो व्रीडितः समुपाविरत्‌ ॥ ५६ ॥ , 


.५। 


| 
से दाथ मस्ते हुए [गम्भीर स्वर से] कटने खग- 
द पुव पर्‌ रने क कनिपे ! स्पार एव स्फ क 
जागे यह्‌ प्रतिज्ञा करतार कि यदिमे युद्धम इस 
नीच पापी दु श्ाप्तनकाष्दय चीर कर इसका रोह 
| न पडि, ते सुज्ञ अपने पूवे पुत्पों की गति न प्राप्त 
हा । मेरी पी घोर प्रतिज्ञा नपदटे क्रिसीनेकी 
दै जरन मिद कोई करेगा । मै यदह प्रतिजा 
। पूरीस्ििषिनान रहेगा ॥४०।८४ 
€ वैणम्पायन ने कहा-दे राजा जनमेजय ! भीम- 
सेन फी मयानक प्रतिभा को सुनकर सव रजाखेग 
उसकी प्रशेसा जीर्‌ पृनरष्टके पुत्र की निन्दा करने 
ख्परा । सके उपरान्त जव समा के यीचमे द्वीपी 


ए 


६ 


केयर) कादेरषटो गया ओर दु दाप्तन थक्‌ क 
ॐर्‌ रित एा दत कर धेट स् दू परर पण्ड 
को देखकर सम सगातद्‌ फे यल से पतप 
को विवार द, देस महाशब्द निकला । धृत ई 
की निन्दा करते टुप्‌ सय सभासद्‌ कटने ल) 
्रषदी के पश्र काउ कौरव रोग वधो नदी देह 
टै ॥५५।५८॥ 
तम्र दाथ उडाकर सव समासरदौ छो तरिवषय 
करके सच धर्मन मँ ष्ठ विदुर यह वेलि-टे सभा 
सदो ! द्रोपदी मश्र करे जनाय फे समान रती 
है, तुम येग उत्तर नदी दते; इसे धर्मं का जनाद 
ह्येता £ । ममा मे प्रञ्वनिति अमि फे ममनि ज 
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। € ~ 
नच वित्त तं प्र्नं सभ्या 1 धर्मोऽत्र पीड्यते! ६० ॥ 
सभां भ्रपद्यते ह्यासैः प्रज्वरृन्िव हव्यवाद्‌ । 
तं वै स्येन धर्मण सभ्याः परहमामयन्त्युत  ॥ ६१ ॥ 
धमैपरश्चमतो त्रूयादष्यैः सखेन मानवः । 
विन्रूख॒स्तत् तं परश कामकोधवातिगाः ॥ ६२ ॥ 
कर्मन यथाघ्रज्ञमुक्तः चरक्नो नराधिपाः! । 
भवन्तोऽपि हि तं र्नं विनयुबन्तु यथामति ॥ ६२ ॥ 
योहि ष्रश्नंन विन्रूयाद्धमदशषी सभा, गतः _ । 

अनृते या फलाऽवािस्तस्याः सोऽ समदते ॥ ६४ ॥ 

यः पुन्वितथंब्रयाद्दमेदरकी सभां गतः । 

अनृतस्य फं छृतं सप्राप्नोतीति निश्चयः ॥ ६५ ॥ 

अत्राऽपयुदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 

परहादस्य च संवादं सुनेराङ्गिरसस्य च ॥ ६६ ॥ 

प्रहादो नाम दैयेन्द्रस्तस्य प्रो विरोचनः । 

ध कन्यादेतोराद्धिरसं सुधन्यानसुपाद्रवत 11 ६७ ॥ 

हि अहं ज्यायानदं ज्यायानिति कन्येप्सया तदा । 
क्न उपस्थि हाता दे, उपे सस्य जौर धर्मसुत उसको मिथ्या फस का पूरा पप समना 
उतरकर सम्य लोग शान्त करते । यदी सनातन ॥६३।६५५॥ 


| मति द आर्यं पुरुप को चा्धिये कि धर्मकेअनु- इस विषयमे पौराणिका प्रह्व जीर आि- 
सार्‌ काम, क्रोध जीर वरु की परवाह न करकेउस ' रस मुनि के संवाद का एक इतिद्यम करदा दै, सो 


प्रभ का उत्तर द ॥\५९।६२॥ भर कहता हं । देतयरान प्रहाद्‌ का प्क पत्र था। 





एप्‌ 






ग प्मदः 


(दयम प्तय कक 


1 एष 


राप्रताय८००० ~ 


नमता एम ए एणटन 


१1: 


हे नरपतियो | नते महास्मा विकर्ण ने अपनी = उसकानान विरेचन था। एक कन्या कं पीट मह्गिय 
| पृद्िके अनुमार द्रौपदी के प्रश्न का निर्णय क्रिया केपुत्र सुधन्वा ऋषि ओर विरोचन फे वीच कगरा 
१, द माप लोग भी निर्णय करके उत भरन उड खदा हुजा॥ दीनौ ही श्रष्ठ बनाकर, अपनेषो 
१ 0 समाेगररेनेवरि धर्मद मनुप्य १ कन्या कै योग्य कट ददेय । इन यमे मपने : 
ट सी म्तकषाम्पष्ट उ्चरनहीदतेर्द उनकोन्ञट प्राणे क याजी समाक वे देर्नो, निय के स्वि, ,. 
६ बन्ने कापा टगता दे । शारा मतुच्य धद व्रहाद के पामगये। इम शद्रे का निर्गम करने । 
1 भटक धर्म-विषरीत बात कता शै, क चिथ उने अनु क्ते दोना न पृष्टा 

भ न 


„क्त कन 
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॥ तयो्देवनमत्राऽऽसीसाणयोरिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
& तयोः प्र्नव्िवादोऽभूखहादं तावप्रच्छताम्‌ 1 
§ उ्यायान्क आवयोरेकः प्रशं पत्रहि मा सपा ॥ ६९ ॥ 


दपः 


॥ 
| 


8 
॥ 
8 


छप 


ध 


| 


| 


१३ 
१ 


पे 


(५ 
ह| 


स वे विवदनादद्धीतः सुधन्वानं विरोकयन्‌ । 


तं सुधन्वाऽत्रवी्टुदधो ब्रह्मदण्ड इव ज्वटन्‌ 


॥ ७० ॥ 


यदि वै वक्ष्यसि सपा प्रह्मादाऽथ न वक्ष्यसि । 


शतधा ते शिरो वज्री वज्रेण प्रहरिष्यति 


॥ ७१ ॥ 


सुधन्वना तथोक्तः सन्व्ययितोऽ-शवत्थपर्णवत्‌ । 


जगाम कदयपे दैत्यः पिष्टं महौजसम्‌ 


॥ ५७२ ॥ 


महद उवाच--त्वं वे धर्मस्य विज्ञाता देवस्येहाऽऽसुरस्य च । 


ब्राह्मणस्य महाभाग ! धर्मछच्छरमिदं श्ण 


॥ ७३ ॥ 


यो वै परश्च न विद्ूयाद्धितथं चैव निरदिरोत्‌ । 
के वे तस्य परे रोकास्तन्ममाऽऽचक््व पृच्छतः ॥ ७४ ॥ 
कदयप उवाच--जानन्नविघ्रुवन्पश्नान्‌ कामाक्कराधाद्धयात्तथा 


सहस्र वारुणान्पाद्ानात्सान प्रातसु्ात्‌ 


॥ ५५५4 ॥ 


साक्षी वाऽवित्रवन्साश्षयं गोकणैरिथिरुश्चरन्‌ । 





रीकं ठीक वताद्‌, हम दोनो मे धष्ठ कौन है 
अम्य न्‌ योटिण्णा ( उस्‌ ज्ञगद़ से दरकर प्रह्ए्द 
सुधन्वा की ओर देखने रुग । उनको कु उत्तर न 
देते देख, सुधन्वाने क्रोध के मरे ब्रह्मदण्ड के समान 
साग वयल दाकर प्रहाद्‌ से कटाहे दानवराज ! 
अपने पुत्र का पक्ष लेकर यदि तुम असत्य बोखेगे 
मथवा कुद भी उत्तर न देगि, तोइन्द् वज के 
मरदार से वुम्दरि किर के सौ ढक्डे कर दमि। 
1६६।७१॥ 

सुधन्वा के यो कटने पर प्रहादं र कं मरि 
दप परकारतेिकांपने रगे, जते वादुसे पीप का 
पता दिल्ता टे । ये सुधन्वा से कुद समय मागक्कर्‌ 


॥ 


महारा कड्यप जी के पास इ बरे म सम्पि ठ्न 
गये ! प्रहाद, ने दयप के पास जाफरं पृष्टा-( 
महाराज ! आप देवताओं ओर अघर के प कौ 
अच्छी तरह जानते टे। मे इस समय बर्षण क 
ओर जपने पुत्र फे मदे के कारण, धर्म-सर्कट भ 
केस गया ह| आप कृषा करके बताइए, कि जी को 
परश्च का खक दीक उत्तर नदीं देता अथवा जन 
वह्चकर असत्य मरता ष, उसे मरने पर फन रोक 
प्रात हेते दे 2 ॥७२।७४ा 

कदयप ने कटा-दे प्रहाद्‌ ! जो कोरमरोध या 


डर के मरि जान वृक्षक प्रश्न का उत्तर नदी देता, 


अथवा स्नुट बोखना ह, यह मरने पर, परराक म 
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समाप 


क १५१५५ 4 


अभ्याम्‌ ६८ ] 


| 011 प्रप्वतेठयष्णयमप 


तमन 


म्यस्वक वन एद 


~ ~~~ 
[11 + 


का १५ ८०.०५५ ------- - 


३ ---- 


५4 4१५५५ 5 


च कना चाये ५७५।७७] 


1६५५ निनसमामेधके की बात को अष कीबाा १ 1 
६ भर्‌ की भीर्‌ कटदेनेरै, उस सभा ङ्के येखने- आर ज, हेनिवारा खान पीष्धिवां नरक म गिरी 
९ 

] 


~.) 


ममम महस् वारुण पालो स याथा जाता ( ष्क 
| पक पई क पयात्‌ उसे एक-ग्क पाल से छुटकारा दम चिदे रहाट | ध 
६ भिरना र इत स्यि जो बुद्ध सस्य माच होक्ही वास भ्रश्न उप्थित हनि पर, जो कोई पक्षपान मे 
असत्य योना रै, उसके मव पुष्य, नी ने दी 
जति; माथी दमक दले पौ "छाति पीदां 


‡ यनिभधप्नकोदृरनकरने के कारण सिपापक मागी 


यद पठान मय ष ग्ण 


महाभारत 


[> 


सहसरं वारुणान्पादानास्मन प्रतिमुखत्ति ॥ ७६ ॥ 


तस्य संवत्सरे पूर्णं पादा एकः परमुच्यते । 
तस्मारसल्यं लु वक्तव्यं जानता सत्यमज्जसा ॥ ५७ ॥ 
विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण समां यन्नोपपव्यते । 

न चाऽस्य शस्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७८ ॥ 
अश्च हरति वर श्रेष्टः पादो भवति कर्तैपु 1 


पादश्चैव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥७९॥ 
अनेन भवति श्रो सुच्यन्ते च सभासदः । 
खनो गच्छति कतीरं निन्दां यत्र निन्यते ॥ ८० ॥ 
वितथं तु वदेयुयं धर्म प्रहाद्‌ ! प्च्छते । 
इष्टापूद च ते घ्रन्ति सत स परावरान्‌ ॥ <१॥ 
हतस्वस्य हि यद्‌ दुःखं हतपुत्रस्य चेव यत्‌ । 


द. 


ऋणिनः प्रति यच्चैव स्वाथौट्‌ भ्रष्टस्य चेव यत्‌॥ ८२ ॥ 
चयाः पत्या विहीनाया राज्ञा ग्रस्तस्य चैव यत्‌। 
अपुत्रायाश्च यद्‌ दुःखं व्याघाघ्रातस्य सैव यत्‌ ॥ <३ ॥ 


अध्यूढायाश्च यद्‌ दुःखं साक्षिभिर्विंहतस्य च । 


= ^ _ --------- 
३ सर्च वारर पर्ने से वाधा जातादै । अधना ञो आधा पाप समापति को, चीयाई पाप करनवलि को 
; साक्ष, गरी देते समय, गायके कान की तर्द जर चैीथादसमामं धैठवारा को खता । मीर 
; दे ओर हरता द, अर्थ मस्य न, कटक दोन जितत समान युरेकोवुरा कटक निन्दा करते £, | 
पका जी रखने की चेष्टा करता, वह भी अन्त टव सभा के वैयेनेवलि पपसे षट जनि टै ओर्‌ £ 

। व पापक्ेवर करनेवि टौ को खगना द ॥७८।८०॥ 
ममे सम्बन्ध रसने 


[ 


ट देवता लेग दन ननि च्विषु दुमो को एक 


: देमि £ । पओरदुरे को गन कन क कारणमे मादी जानन 2 मे-निमका घन जाना रहा द, 


$. ९ 


प्तप््णणपाप यम ऊप २. वपनण्छढण्फफ र्द ण्व [४ न्प 
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५ ~ = 
0 वणप १ 





[क 1. ~ गु च प श शण ~ 1. ~ 


३०० महामार त समाप 
द पपवव्णतदप्फःक ० गकप्छणग्ग्णछणणण्यनकणवा च्व कणप, (र द्दप्छपाद्व द,् ६, ा, 2. दद्वः 
¢ एतानि वै समान्याहूदुःखानि त्रिदिवेश्वराः ॥ ८४ ॥ 
¢ तानि सवाणि दुःखानि प्राभोति व्रितथं बुवन्‌ । 
¢ समक्षदर्शनास्साक्षी श्रवणाच्ेति धारणात्‌ ॥ ८५ ॥ 

6 तस्मास्सलयं्रुवन्साक्षी धममाथाभ्यां न हीयते । 

| कर्यपस्य वचः श्चुता प्रहाद्‌; पुत्रमव्रवीत्‌ ॥ ८६ ॥ 

8 श्रेयान्सुधन्वा त्वत्तो वे मत्तः श्रेया स्तथाऽद्धिराः । 

; माता सुधन्वनश्चापि मात्रृतः श्रेयसी तव । 

£ विरोचन ! सुधन्वाऽयं प्राणानामीश्वरस्तव ॥ <७ ॥ 

¢ सषन्वेवाच-पुत्रसनेहं परिल्यज्य यच्च धर्मे व्यवस्थितः ` . 

॥ अनुजानामि ते पुत्रे जीवत्वेष शतं समाः ॥ << ॥ 

४ वदुर उाच--पवं तै परमं धर्म श्चुता सँ सभासद्‌; । 
यथाप्रश्नं तु कृष्णाया मन्यध्वं त्र किं परम्‌ ॥ <९ ॥ 


| 
त] 
स 
२ 


(3 


वेम्पायन उवाच विदुरस्य वचः श्चुत्वा नोचुः किंचन पाथिवाः । 
कर्णो दुःशासनं ताह कृष्णां दासीं गृहान्नय ॥ ९० ॥ 
तां तरेपमानां सव्रीडां प्रलपन्तीं स्म पाण्डवान्‌ । 


दुःशासनः सभामध्य बनचकप तपास्वनाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते मभापवचणि शयृतपवणि द्रौपद्याकपणे अषटपष्टितमोऽप्थायः ॥ ६८ ॥ 


जिसका पुत्र मर गयाद्ं, जो ऋणी ह, जिसक्रा 
कामकिगद्गयाहै, जिसखीकापतिमर गयादै, 


<~ ~ 


विगड़ता दे ॥८१।८६॥ ¦ 
कदयप जौ कां उक्त घात कौ सुनकर, शाद्‌ 





जिमको राजाने अन्त अर्थात्‌ गिरफ्तार क्रियाहे, 
जिस ्रीके पुत्र नदीष्ट, भिमक व्यप्रने चेर 


| लियादै, जिम मीके सौत टै आर निघको साक्षी 


ने ठमाया । मो, जञा मनुप्य असत्य बाता टै, 


$ उमको उपर टिल दुषु सम्पूरणं दु ख प्राप्त टेनिटै। 


ओर साक्षी अर्थात्‌ गाद दे प्रकारके देति दे एक 
तो आनब देन्वनेवाय, दूमेरे कान पे सुननेवि । 
इस कारण मे माक्नी कोस्द्रैव सत्य दी बोनना 
चयि । मत्य योटने से मकप यार जयं नटी 


ने अपने पुत्र विरोचन से कटा-टे विरोचन ! सुधन्वा 
तमसे | सक्च से अद्भिर तरषठष जीर वश्य 
माता से सुधन्या की माता श्रेष्ठ षट जययमुधृन्वा 
कुम्दरि प्रर्णो फे म्वामी 2 । यद्‌ सुनकर सुषन्वाने 
कदटा-दे प्रहाद ! तुमने पुन केम्नेदकाष्राटरफर 
य्रसेसत्यकोनदीं छदा इससे जवम जनना 


देता, ननितेययष्पु्रसौ कतक जिय । गे, 


दनि के काणसे इसफानदी मान्दिा।डम प्रा 
हद जीर अन्निसिके सवद का सुना णटरफेि 


¢ गे तण पल षय चर्षयो सथर ए र्तार शद पथर्ल प्रत सद ययखरयरुगरूपरनललाण्ह्रद्ाप्रपकलत लोणः ददः 
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अध्याय ६९ ] महाभारत 2 1८ ३०१ 
कयमयपयसम्मयवयमययमदयषसूपमय १, व द्र पर्फफद्धष 
॥ि 


} ने कहा-दे राजाओं । इसी प्रकार से तुम सव भी द्रौपदी अव दासी ६ इसको अपने महर्ट म के 
४ ष्म के अनुसार द्रौपदीके प्रश्नका टीक-ठीक उत्तर | जाओ । समाके मध्ये, लला ॐ मोरे मिरं नीचा 
६ दे ॥८५८९॥ करके, उरस कापती, पाण्टवः को वक्त।-्षकती 

चेद्म्पायन ने कहा-दहे राजा जनमेजय ! विदुर सौर विप करपी हु, तपम्विर् रपद कोके जाने 
जीकी वात को सुनकर किसी ने कुक उत्तर नदीं फे स्थि नीच दुदासन चलपूर्वक खीचने खगा । 
दिया । दृसके पि करण ने दु.शासन से कटा- ॥९०।५१॥ 


सभापय का अड़सठवां अध्याय समाप्त हुआ 11 6८ ॥ 
----=9ड ` - 


द्रप, 


वण्यर 


अय पकोनस्प्ततितमेोऽध्यायः 1 ६९ ॥ 
्ुबच--तावसपरतीक्ष दुष्प्रज्ञ! दु शासन ! नराधम १.१ 
पुरस्तात्करणीयं मे न छृतं कार्यसुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
विह्यलाऽस्मि छताऽनेन केता बलिना वलात्‌ । 
अभिवादं करोम्येष कुरूणां कुरुसंसदि । 
न मे स्यादपराधोऽयं यदिदं न कृतं मया ॥ २ ॥ 


श्म्पायन उवाच-सा तेन च समाधूता दुःखेन च तपस्विनी । 
पतिता वरिकलापेदं सभायामतथोचिता ॥ ३ ॥ 
षवच स्वर्यवरे याऽस्मि चवर रने समागतैः । 


न दषटपूवौ चाऽन्यत्र साऽदमय सभां गता ॥ ४ ॥ 
यां न वायुर्न चाऽऽदिव्यो दृष्टवन्तो पुरा शदे । 


& उनहत्तरवां अध्याय ॥ ६५ ॥ 
द्रौषदी ने कटा-दे दुष्ट दु चासन ! तनिक ठर हो रही द्रोपदी उष टके से पृथ्वी प गिर पद्री। 
| जा। भ पट्के दी कटे योम्य काम करना मूं ग स्थेया इष दुका के अयोमय द्रण्दी समाके नीच 
६॥ इ दरयो की समा मं धरये हए दृध पुर्प मिरकर, इक प्रकार विप करने रग -दाय । मुकषको 
६ को जीर सभासद कोभ प्रणाम करती ह । ईस कवर गबयन्बरमं ही राज र्गो ने देखा था, 
दु ने बलभू्ैक सच कर, सुञ्ञे विरः कर दिया उसके पटले भीर पठि क्सीने गी, किसी म्थान 
था। दभो कारण सेभ्नं पटे प्रणाम नदीं कर सकी। पर नही देखा गा सो अवर समा मेषी हुई ह। 
9 इस जराय का कारण यदी दु्टदःमेने जान च हाय ! सके कमी चुर जोर वायु न भीष 
"§ करयेमा नही किया ॥१।२॥ नही देखा भा जम्‌. समा म क मु 
( धेवम्पायन कहते दे राजा जनमरेनय ! दु शामन |, देख दै । ये पाण्व, यु गु भी म्प करती 





प्रण्ण्ठः (ययम वयपण्म ~ 







ण एताणि 1 तष 
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३०२ महाभारतः समाप 
एुपपवयपतयपययम्नयममय्ममद्रयमपममयूप्रममययमयमफमयययन्दयममयनाययय् द धययमव्रवतय छ | 
साऽहसमय सभामध्ये ददयाऽस्सि जनक्तसदि ॥ ५॥ 

यां न सृष्यन्ति तेन स्प्रद्यमानां खहे पुरा । 

सणद्यमानां सहन्तेऽ्य पाण्डवास्तां दुरात्मना ॥ ६ ॥ 
मृष्यन्ति कुरवश्चेमे मन्ये कारस्य पयंयम्‌ 1 
स्सुपां दुहितरं चेव क्िदयमानामनहतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
किं न्वतः कृपणं भूयो यदहं खी सती शुभा । 
सभामध्यं विगाहेऽय क नु धमों महीक्षिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्म्या चयं सभां पूत न नयन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
स नष्टः कौरवेयेु प्रवो धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
कथं हि भार्यां पाण्डूनां पार्पतस्य स्वसा सती । 
वासुदेवस्य च सखी पार्थिवानां सभामियाम्‌ ॥ १० ॥ 
तामिमां धमराजस्य भार्या सदर्वर्णजाम्‌ । 
व्रत दासीमदासीं बा तत्करिष्यामि कौरताः ! ॥ ११ ॥ 
अयं मां सुदं शुद्धः कौरवाणां यद्ोहरः । 
द्िश्नाति नाऽहे तत्सो चिरं शक्ष्यामि कौरवाः} १२॥ 
जितां वाऽप्यजितां वापि मन्यध्वं मां यथा नृपाः। 
इस दुरात्मा के दाय से री एमी गति देस रटे साथ समाक वीचि लाई गई { इससे बदृकर अनर्थ ; 
है ॥२।५॥ ४ आर क्याहोगा! हे कीरो ! मेधर्गराज षी वर्णा 

हाय! म इन कौरवो की पुत्रवधू, ओर इम भाय । आप लोग वतते, मे दारी हुहु या 

| दुःखकरो सहने के येोग्यनरीह।सोयेकौर्वमभी नीं जाप ोगजो करगे, वही मानकर भं उप्ते 
फाट की विपरीततासेभेरी यदह गति अधनी आंखो अनुसार कर्थं कटमी 1६१०] 

‡ सेदेखर्देटै। इससे ओर क्या वुी बात टोगी, दे कुरपश कफे योगो! यह कुर्वे के यद 
६ किस समामे मुञ्चकेो चारों जोर से सव मनुष्य के मिटनिवास दुष्ट दु-शास्नन बरपूर्वक सीव कर 
| देख रहे | हाय } इन राजां का धर्म कहां सुक्षष्टेशदे रद्य षै । अव जपिक समयतक्‌ घश्च 
६ गया पदे परमातमा रोगम्ब्ीकतासमामे कभी से यदद्य नदी मदा जायगा । दे समासदो भीर 
| नदी टति य | देय ! कैरवे) का मनातन घर्म नष्ट कौरवो ! आप रोग मुप्न जीती हुई, जथवाश्नयौ समसत 
13 
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पगणदप्रगरश्यपद्रयणकाण द्यवा कवक [क 


पप्रष्ठ 





श्यः 





स 1 ० 
हो गया ह । मे पाण्डवो की पर्मपनी, धृषटयुप्न की ठै,सोषद्‌देवं | भपलोग जो कगे, करने 
यददन, सर्‌ छप्ण की सपीरद्स प्रकार जपमानके , के ल्यि तैयार ह ॥११।१३॥ 

4 1 


एश न गणन - - 


2 
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ययया ५.१ 1.11. 1 


५, तथा श्रलयुक्तमिच्छामि तत्करिष्यामि कोरवाः !॥ १९ ॥ 
| भीषम सवान -वुक्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य परमा गतिः । 
कोके न श्चक्यते ज्ञातुमपि चितनेमेहाद्मभिः ॥ १४ ॥ 
वलवांश्च यथा धर्मं लोके प्यति पर्पः । 
स धर्मो धरवेखायां भवत्यभिहतः परः 1 १५ ॥ 
न विवेक्तुं च ते श्नमि दाक्तेमि निश्चयात्‌ । 
सृषटमलाद्वहनतवाच काथस्याऽस्य च गोरवात्‌ ॥ १६ ॥ 
नूनमन्तः कुरस्याऽस्य भविता न चिरादिव । 
तथा हि कुरवः सरवे खेोभमोदपरायणाः ॥ १७ ॥ 
कुरु जाता कल्याणि ! उयसनैराहता भम्‌ । 
घम्यौन्मागीन्न च्यवन्ते येषां नस्तव वधूः स्थिता ॥ १८ ॥। 
उपपन्नं च पाञ्चालि ! तवेद वरत्तमीदश॒म्‌ । 
यक्कृच्छरमपि संप्राप्ता धर्ममवाऽन्ववेश्चसे ॥ १९ ॥ 
पते द्रोणाद्यशरेव बद्धा धर्मविदो जनाः । 
शन्यैः शरीरेस्तिटान्ति गतासव इवाऽऽनताः ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरस्तु ्रशनेऽस्मिन्धरमाणमिति मे मति; । 
अजितां वा जितां वरेति स्वय उ्यादर्तुमर्हति ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि यृतपर्वणि भीष्मवाक्ये प्कानसप्ततिवमोऽष्याय- ॥ ९५॥ _ ~ ॥ ६९॥ 


वपथ प्प दर प्प 


एण पत्त 


1 [त 





पत च कर्णाजनम ययन सुनकर बुदधि- ` दै । इस कारण जमी तक ब्दा इस मर पर 
£ मान्‌ महदाप्मा मीप्मने कटा-दे द्रौपदी । म पहल विचार करके मी भ कोई सिद्धान्त निश्चित नीं कर 
| दी कह घकार करि धरम की गति बदरी सृष्मदटै! सन्न। तामीकीरवोके टेम शौर मो की अत्यन्त 
६ मय समय प्‌ अनेक दाख के ज्ञाता पण्डित जग अधिकता रखने से यु जान्‌ पदता, इस दुर 

मी उमे वरे म कुछ निश्चय नहीं करं पति । सच कानादीप्रदी दनिवास दै । टे ्रीष्वी 1 तम 
के वर भे वरी पुरुप धर्म के अनुसार दी चरतेः | नि कृल की बहू दो, उस कक # सग भर्म के 


‡, पस्तु समय-समय पर्‌ धे की गति स॒ष् हनि क । देसे अनुगत ह, कि घोर कष्ट पने परभी धम क 


६ कारण, उन्हे भी अधमर के मार्ग भं पांव रखना पता ! मारी चे नही डिग सकते ॥१५।१५॥ ट 

॥ दै 1 वाम्नव्े अस्यन्त अर ह पाश्वाटी ! बम्दास द्‌ माचरण वार 
गहन उम्टार प्रश्न ज सदम ९.५९. हक देते सद्र, यसी शोचनीय द्चा 
दनद मौर यद्‌ कायै भी यड मारी विचार का । नय श ८ 
प 


तयथा, 


+ ~प 
गर 
साव रणटष्छतषछध््मए एप एण्यः 


पणयः 





५ 


३०४ पहयामारत समाप 
प्पमपवयकवयणययसपययमववरस्ययययनणययकयपयवययनसय यय 
म, पडकरभीतुमध्मैकोदही देख रही दहो | । मेरी समन्नमें ये धर्मात्मा युधिष्ठिर द्यी म्ह इष 
देखो, ये द्रोणाचार्य आदि वृद्ध लोग, जो धर्म को प्रश्न का निर्णय कर दं । वही वतव कि तुम जीदी 
जाननेवलि है, नीचे को मुख कयि हुए, मुरदे के गरई्होया नहीं । दस वरि मे उन्दीकाकहमास्व ई 
समान चैटेहुप है, कते कुछ नही है । इससे से अधिक प्रामाणिक माना जायगा ॥१९।२१॥ 

सभापर्यै का उनदत्तरवां अध्याय समाप्त हुआ 1 ६९॥ 


प्रणतः 


ण्छः। 





अथ सप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
वेगम्पायन उवाच-तथा च दष्टा बहु तत्र देवीं रोरूयमाणां कुरयीमिवाऽऽतौम्‌ 1 
नोचुर्बचः साध्वथ वाऽप्यसाघु महीक्षितो धातैराप्रस्य भीताः ॥ १ ॥ 
दृष्ट तथा पार्थिवपुत्रपोच्ास्तूर्णींभूतान्धृतराप्रूस्य पुत्रः । 
स्मयच्चिवेदं वचनं बभापे पाञ्चारखराजस्य सुतां तदानीम्‌ ॥ २ ॥ 
दरयोधन उवाच- तिष्ठत्वयं प्रश्च उदारसतवे भीमेऽञने सहदेवे तथेव । 
पल्य च ते नकुले याज्ञसेनि ! वदन्त्वेते वचनं त्वत्पसूतम्‌ । ३ ॥ 
म वितुबन्त्वार्य छ) 
अनीश्वरं वित्रुबन्त्वायेमध्ये युधिष्ठिरं तव पाञ्चालि ! हेतोः । 
४०५ + ५ ५, [> 9 
कुन्तु सर्वे चाऽनतं धमराज पाञ्चालि खं मोक्ष्यसे दासभावात्‌॥ ४ ॥ 
धमे स्थितो धर्मसुतो महात्मा स्वयं चेदं कथयचिन्द्रकर्पः । 
ईशो वा ते यव्यनीश्योऽथवैप बाक्यादस्य क्षिप्रमेकं भजस्व ॥ ५ ॥ 
सवे हीमे कोरवेयाः सभायां दुःखान्तरे बत॑मानास्तवैव । 
न वि्ुवन्दायंस्ला यथावत्पतीं श्च ते समबेश्ष्याऽल्पभाग्यान्‌॥ ६ ॥ 
मत्तरवां अध्याय ॥ ७० ॥ पि 
चैश्षम्पायनने कटा->े गजा जनमेजय ! द्रौपदी युधिष्ठिर किमी ऊ स्वामी नदीं £ै ओौरवे मिथ्या) ४ 
अत्यन्त विटाप कर्ती रही, परन्तु क्रिी राजा ने र्दैःतो तुम दा्ीमावस्े दुटकाश पा सक्ती टौ । 
दुयोधन के भय से कु उत्तर नी दिया । सव॒ सुञ्चेपूर्णविशासषै किदन केसमानप्रतापी मदात्मा 
राजां को चुपचापथटे देवकर हंमता हुआ दु्येधिन युपिष्ठिर धर्म के नदीं छद सकते । ये स्वयं क्ट 
पदी से कहने खमा पाश्चानि ' तुम भीमेन, दे, करिये तुम्हरि म्बामीटै,यानदी।वेजोक्टै ट 
सर्जन, नु, सदृदेव अर अपने पनि युषिष्ठिरमेही उमी पर तुम्हार दासी होना यान होना जवरब्निन. 


यह प्रश्न करो । वे तुम्दरे प्रन का उ्तरदे।यद्वि द। हे द्रौपदीं! नुदाय करूणाजनक विराप देष 


अर्जुन, भीमसेन, नकर ओर मदेदेव इम नभा सुनकर, समी पौर्व अत्यन्त दु.वित हो स्देट। ; 
| मँ ह्न रोमं क स्ञामने वु्दप् धियि यद कट दकि विरेयकर वन्दि अमति पतिर्यो की दुर्दथादयकट 
दयवणल गार र युर र चरण नगरच्छःकन्यटनष्ट ११1 गथ 
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अध्याय ७० ] महामा 


1 श्पण्यछष्म् प्र्म्पछपपारछपषणपप्णपययय 


वु चतत: सभ्याः कुरुराजस्य तस्य वाच्य 
४० ८.१ % क तदपि 
चखवेधांश्चापि चकर्दन्तो, हाहत्यासीद्‌पिचेवाऽऽतेनादः ॥ ७ ॥ 
श्रुता तु तद्याक्यमनोहरं तद्धश्रासीक्कोरबाणां सभायाम्‌ । 


सर्वः चासलन्पार्थिवाःध्रीतिमन्तः 
युधिष्ठिरं च ते सवे 

किं लु वक्ष्यति धरमज्ञ इति 

कलु वक्ष्यति 

ह 


भीमसेनो यमे चोभो गदौ 


न प्रभुः स्यात्कलस्याऽस्य 


सम्पर्क ०५८०४४० 7 


__ ___पर्यध्व ह्यायतो दृततो सुना न प ------ ह्यायतो इततो 


तसमिन्तुपरते र्दे आीमसेनोऽत्रवीदिदम्‌ 
1 रहय रुचिरं दिव्यं भुजं चन्दनचर्चितम्‌ 
मेन उयच--यदयेष गुरुरस्माकं धमैराजो महामना; 


ईशो नः पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः 

मन्यते जितमास्मानं यव्येप विजिता वयम्‌ 
न हि मुच्येत मे जीवन्पदा मूमिमुपसछशन्‌ 
मत्वधमौ परामृश्य पाञ्चाल्या 
सुजञो मे परिघाविव 


२०५ 


रत 
मम वरमू 
स ्दादासुस्तथोवैः ध 
सर्व प्रशंसुस्तथोच्वेः । ५ 
(6 
( 


¶ 


कुररं धार्मिकं प्रूजयन्त.॥ < ॥ ॥ 
समुदैक्षन्त पाथिवाः । 
साचीकताननाः ॥ ९ ॥ | 
वीभत्सुरजितो युधि पाण्डवः । ५ 
कौतूहलान्विताः ॥ १० ॥ ६ 
1 
॥ ११॥ | 
1 
न बयं मर्षयेमहि ॥ १२॥ 
। 
॥ १२ ॥ 


मूर्थजानिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
| 





| स्वलोगदुखके समुद म इतने हत गये दे, कि 
‡ री के मुल पते वात तक नदीं निकठती ॥१।६॥ 

वैमपायनने कट्‌ हे राजा जनमेजय ! दुर्योधन 
की वात को सुनकर सय सम। के मनुप्य ऊने स्वर 


ययमः 


पणः 


॥ न 

| दभन की मता कलन ओरल देर । म भ 9 सद जीत सि गमे यदि स्वाधीन 

ण्डो की ओर्‌ देखने ओर्‌ कने देखो, अव॒ होता, तो द्रोषदीके वालो मै हाथ रुगनिवारा मतुत्य 

 पुभिषठर, भीमसेन, जजन. नङ्ल ओर सहदेवक्या पधवी पर कही भी माय कर्‌ वयो न जाता, षु 

1 स्प देते द । जव वह्‌ कोरा कुछ कम हा मरे हाथ से जीता न वच्‌ सक्ता 1 रहि के बेरन 

£ ठ महापराक्रमी भीमसेन हाथ उठकर कटने खे- येते ओर फले द भरे इन हार्था को देखो; 

थ यदि धराज युधिष्ठर हमि स्वामी न देति, तोम इनकेबीचर पङ्क इन, भी जीता नदी वच सकता | 

3, कमी कोख के अत्याचार को नौर उनके जपरथ _था। पर वया कर्न घ्म के बन्धनम षडा 
णा णन यमावपि 


ङ क्षमा न कसते ॥७।१९॥ 

हमरि धे-करमं ओर पर्णो के भी म्वामी युधि- | 
दिर यदि जपने को, वोप को दाव प्र रने से 
पहर, जुष मे हारा हज समक्षते टै, तो हम चं 





६५ 
२३०६ महाभारत समाप 


ह वषपठद्पवप्य वाद्यछाप्य्ण्ण्णणण्कफ्यणणण्यफय्छस्यतवाग्याथग्णयणपफच्छपयरस्रप्यदुकद्यदय्रमद्यम छषप्वः। पप्य 


& नैतयोरन्तरं प्राप्य मुच्येताऽपि शतक्रतुः ॥ १५॥ 
धर्मपाञ्चसितस्तवेवं नाधिगच्छामि सङ्कटम्‌ । = ध 
4 गौरवेण निरुद्धश्च नियहादजुनस्य च ॥ १६ ॥ 

ध धमेराजनिखष्टस्तु लिहः षद्र्गानिव ॥ 

€ धातेराघ्रानिमान्पायान्निषिपपेयं तखासिभिः ॥ "१७ ॥ 

8 वेदम्पायन उबाच-तसुवाच तदा भीष्मो द्रोणो विदुर एव च . । 


[घ क्न ॐ 9, छ + ०५ ०3 ) 
क्षम्यतासद्‌ामत्यव सव सभाव्यत त्वार्य ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमन्मा मासते समापवणि यृतपवणि भीमवाक्ये सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
ओर युधिष्ठिर के गौरव ओर अर्जुन के रोकने के विहरु भीमसेन करे ये वाक्य सुनकर मीप्म) दण ¦ 
कारणस इस सङ्कट से पार नदीं हो सक्ता हँ । ओर विदुरे उन्दं शन्त करते हुए कदा-द भई | 
यदि धर्मराजं आक्ञादेदे, तो अभीम सिह जैसे भीमसेन ! क्षमा करे। तुम्हारा कना ठीक दःम 
दुर्वरं सृगों का शिकार करता, वमे ही इन धृतराष्ट्र सब कुछ कर सक्ते हो ॥१३।१८॥ 
के दुष्ट पुत्रो को पकड़कर पीस उर | क्रोधमें <-> 
सभापर्व का सत्तरवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७० ॥ 





प्यथ कष्य 





अथ एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 

कर्णं उवाच-- च्यः किलेमे ह्यधना भवन्ति दासः पुत्रश्चाऽस्वतन्त्रा च नारी । 
दासस्य पल्ली त्वधनस्य भद्रे हीनेश्वरा दासधनं च सर्वम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रविदय गज्ञः परिवारं भजख तत्ते कार्य शिष्टमादिइयतेऽच् । ह 
स्तु सै तच सरजपुषतरि\-भचन्ति चे "धार्तराष्टो ऽन पाथीः 7 २ भ 
अन्यं ्ेणीष्व पतिमाशु भामिनि ! यस्मादास्यं न रभसि देवनेन । 
अवाच्या वै पतिषु कामदृत्तिनित्यं दास्ये विदितं तत्तवाऽस्तु ॥ ३ । 
पराजितो नङ्क मीमसेनो युधिष्ठिरः सहदेवाञ्जनो च॒ 1 





इकहत्तरवा अध्याय ॥ ७१ ॥ 

कर्णने काटे भ्दरेद्ौपदी! ये तीन व्यक्ति दुर्योधन के घर मं जाकर जो काम मिरे, सो के। । 
निर्धन हेति है; दासपुत्र जीर पराधीन स्त्री । नियम ' अव तुहि स्वामी धरतराषटर के सव पुत्र है, पाण्टव ( 
हे,किदासर की सखी दीन पतिवाी ओर दास्तकासव , नही । हे भामिनि! तु दूसरा पति कर रे, जितत 
धनय दोनोंम्बामी दी के देति दै} हे राजपुत्रि ¦ राजा | दासी का दु-खम्ाप्ठन दो; दासभावं म सिमा { 


सप ण्ण वयप ~ 


+-द्ण्क्णयप्ठकपमः 
ण तपप्ण्णाधयछकणषमुगया ^ एण्छः 


# 


क्पप्ततः 


अध्याय ७९१] यहामारत 
सु मूमयवयनि 11 
४ „दासीभूता लं दि वै याज्ञसेनि ! पराजितास्ते पतय।( नव सन्ति।॥ ४ ॥ 
१ प्रयोजनं जन्मनि किंन मन्यते पराक्रमं पौरूपै चेव पाथः ,। 
पाञ्चारुस्य हुपदस्याऽऽस्मजामिमां सभामध्ये यो ग्यदेवीद्‌ ग्टहेषु ॥ ५ ॥ 
` चम्पायन उवाच--तु शरुत्वा भीमसेनोऽत्यम्ीं महौ निदादवास तदाऽऽ्नैरूपः । 


राजालुगो धरमैपादालुवद्धो ददन्नतेनं ऋरोधसेरक्तदष्टिः ॥ ६ ॥ 

‡ भीर उवाच नाऽहं कुप्ये सूतपुत्रस्य राजन्नेष सत्यं दासधमःप्रदिष्टः । 

किं विद्विषो रे मामेवं व्याहरेखनीदेवीस्तवे यदनया नरेन्द्र ! ॥ ७ ॥. 
| णायन उवाच -ीमसेनवचः श्चुता राजा दुर्योधनस्तदा । 
युधििरसुवाचेदं तुष्णींभूतमचेतनम्‌ ॥ 
भीमार्जुनौ यमो चेव स्थितौ ते नृप ! इसने । 
रश्च त्रहि च करष्णां तमजितां यदि सन्यसे ॥ ९ ॥ 
॥ पवसुक्ता तु कौन्तेयमपोद्य वसनं स्वकम्‌ । 


1 


4 








“4 स्मयच्निवेक्ष्य पा्चारीमेद्वर्यमदमोदितः ॥ १० ॥ 
¦ कदलीदण्डसददां सवैलक्षणसंयुतम्‌ । 
६ गजहस्तप्रती कारं वजश्रतिमगोरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राधेयं © श, 
अभ्युरस्मयितवा राधेयं भीममाधपेयानव । 
फो परियो भँ कामदृसि अशमेय हे । यद्‌ तुदं मादस | गये । बे इस प्रकार युषिषठिर कीओर कर उछि फो जोरभखमि रो 
॥ ६ कि नकुल, भीमसेन, अजुन, सदेदेव ओर युधिष्ठिर | मान उनको जला कर मन्म कर डे । अप्र भीमसेन 
६ ये सच हार गये । हे याक्सेनि! तुम दासी दो गयी ने युषि्ठिर से कडा-हे महाराज ! म सतपुन कर्ण 


। कये वचन सुनकर उस पर क्रोध नदीं करता, वर्योकरि 
हम सचमुच हारकर दास हेच भौरक्णैजो 
कद्‌ रय दै, वह दास-धम ही हे। परन्तु टे राजन्‌। 


| जर ये पराजित पाण्डव तुमरे पति नदीं रदे । क्या 
§ दुनतीपु् युधिष्ठिर जन्म म प्रयोजन पराक्रम ओर 


६ पुराथ को नहीं मानते, जो पाश्ारराज द्षद्‌ की 
जो जाप द्रौपदी 


३०७ 


वैशम्पायन कहते कण के ये वचन सुनकर 
४ अयन्त क्रोधी मीमसेन आर्तेभाव धारण करके मारार 
^ समी सति ङेनेख्मे | क्या करते, राजा युथिठिर के 
५. इ यर पपा वषे हु दने के कार्ण 
ध कर्‌ सक्ति भे । उनकेनेन्र राट दहा , 
सद श व चः यय 


¢ जीने लु्े रगा दिवा ॥१।५॥ 
६ 





मक्षे कोप आपके उपर द क्योकि 
को दाय प्र स्लकर्‌ जनान्‌ वेले, तो घ्म की 
क्या सामर््यथी के एम दु्ैचन ककर हमारा 
उपमान्‌ कत्ते ॥६।७॥ 

दशम्पायन ने कदा--दे राजा जनमेजय ! 


भीमसेन केय 
1... ~ 


णण (एण्य 


१ (दए 


वचन सुनकर, यचेतसे हो कर्‌ चुप 
गणप छि 


२०८ सहाभारत [ ममाप् 


3 पण ण्णकपदणग्य्ण्डयणणतग्रनवप््यः च्छाद प्षरककठवः द गव्सद्र प्वसय्त म, ८८, प्रप्य, 


£ दरोपव्याः प्क्षमाणायाः सम्यमूरुमददौयत्‌  ॥ १२॥ 

& भीमसेनस्तमारोक्य नेत्रे उत्फाल्य खिति । ८ 
8 पोवाच राजमध्ये ते सभां विश्नावयच्चिव ॥ १३॥ 

8 पित्तभिः सह सालोक्यं मा स्र गच्छेद्‌ बरृकोदरः। 

६ ययेतमूरं गदया न भिन्यां ते महाहवे ॥ १४ ॥ 

८ रुद्धस्य तस्य सर्वेभ्यः स्रोतोभ्यः पावकार्चिषः । 

ध इक्षस्यव विनिदचेरः कोटरेभ्यः प्रदह्यतः ॥ १५ ॥ 

। दुर उवाच--परं भयं पद्यत भीमसेनात्तद्युष्यध्वं पार्थिवाः ! भ्रातिपेयाः! । 
दैषेरितो नूनमयं पुरस्तात्परोऽनयो भरतेपूदपादि ॥ १६ ॥ 

| 


अतिबयतं कृतमिदं धारतैराप्टू यस्मात्‌ स्त्रियं विवदध्वं सभायाम्‌ । 

योगक्षेमो न्यतो वः समरो पापान्मन्त्रान्छुरवो मन्त्रयन्ति ॥ १७ ॥ 

इमे धर्म कुरो जानताऽऽशुः ध्वस्ते धमे परिषत्संदुष्येत्‌ । 

इमां चेत्परं कितवोऽग्कहीप्यदीरोऽभविप्यद्पराजितात्मा ॥ १८< ॥ 

खपे यथैतद्विजितं धने स्यदेवं मन्ये यस्य दीव्यत्यनीडाः । 

गान्धारराजस्य वचो निशम्य धमादस्मात्कुरवो माऽपयात ॥ १९ ॥ 
दुर्योधन उवाच--भीमस्य वाक्ये तद्देवाजुनस्य स्थितोऽहं वै यमयोश्चेवमेव । 


यैदे दए, युधिष्ठिर से राजा दुर्योधन ने कटा-दे दो उडे।वे रार-लारगेत्र निकाल कर दुर्योधन कं। 
मदयर ! ये चाप माद्‌ अर्धात्‌ भीमसेन, अजुन, ओर दषते हृष मव राजान फो पुनाङराउनेम्बरसं 
मकुट ओर सहदेव वुम्दारे भाज्ाकारी ह, इममेतुम॒ कने रा-दटे दुर्योधन अ प्रतिजा करना ह, 
द्ौपदी के भन्न काउत्तरदो,कितुम उस्कोजीती यदिर्मैयुद्धमे गदासेतेरी यदह जपन तोदः 
हुई मानते्ा, यानीं" युधिष्ठिर सेय कट कर ते मुञ्चे मरने पर अपने पिन के टाकनप्रादा। 
। पश्व फ मद मे मोदित दुरयोधननेसुम्कराकर कर्ण उस समय भीममेन के कान, नाक आरि स्थाना 
‡ फी ओर्‌ देखा । फिरकेने के खम्भे के समान, मब भसे फोध की अनि इस प्रकार से निकन्न र 
भ्ठ रक्षणो चे युक्त, वन्न के समान दद, दाथीकी ममे जसे हु गृक्ष के कोट अर्थत छिद्रौ घ 
सटके ममान यनी हुई बाद जाप पर सेवन्व्रदटा- अनि निकननी ट ॥१३।१६॥ 

दर्‌ उमने द्रप फ अर्दना ओीरप्रणित सद्भन इमङे पठे विदुर जीने कदा प्रतीपवधी 
क्षिया ॥८।६२॥ राजाओ ! यद्‌ देखो, भमन मे भयानक प्रत्ना 


यह्‌ दस्यकर्‌ भीममन आग्‌ ममान प्रज्वसिति , २) £| दमम मंदे नी कधि दय की प्रेरणा +€ 
स तनना त क दकाय षरे सरृयरुरति चव्थच्‌ युद रर गाद्‌ रो र्‌ र ९९९१९१५१ ग्र ॥ ~ ++ 





त्रो तच्पद्यप्यप्ठय 1 7१ 


न न ००१००९0०. 


कत ०००००१२. ०८०१०००१ ०९०. 





अस्या ७१] 


पकमापव्वद्पएयमनक पवपथा्ण्प्छन्यःः 


युधिष्ठिरं ते प्रवदन्वनीदामथो दास्यान्माक्ष्यस 


€ 


महामार्त 


4 


यान्ञसेनि ! ॥ २० ॥ 


रसन उवाच- ईज श (3 ~ ध्मरालो महार 
जुन यवाच- इडा राजा प्रूवमासद्‌ ग्खह्‌नः कुन्तांता धमराजा महस्मा 1 


[भ 


1 


[+ 


यर द उ 


[117 


[क अ = 
निवरेदयामासतुरातवत्तदा सर्ता 


^ ५ [3 (५. ^ 
चयं समाभापसि दुर्विनीत! 
पवमुक्ला धृतराषटर 


०० द 


य, 


‡ भग उवाच- चर वृणीष्व पाञ्चालि 
£ --- ~ 
ट दुन आदिन अन्याय करके यह अनथं उन्न 
६ सयादे। स्न जान्‌ पदता ९, करि यह कुवे नष्ट 
¢ घ्र दे दु्मोषन ! मने सभा क मीन 
५ म्वीदोराङ्र सृन-र्भके भी विरद कम ङ्गियाट। 
समामे सरी फे] लाकर उसके स्थिरया गदा 
६ यननाङ्गिमीपरकारस भल्ला नदी कद्याजा सकता। 
६ धभक ओर्‌ अत्याचार से तम लम ॐ पूव 
६ पानिनमयभर्म-करमेनट दो गये । से दोक्रकी यान 
9 कि पुरयेक मय सोगदस कुमन्त्णा केटः 
¦ पोप मन रेह 1 दे वुख्वधियेः मभा फेगीय 
विम तह का अरम टेनिस मव ममास क 
कष्‌ र्गा 1 दुयोषन जर दु-धामन ! कम 
५ इम ममयम) परायना करता हममे वान 


ष्पम्‌ | महाम युिष्ठिः यदि अपनेष्धाटान्‌ 







ईदास्तयं कस्य पराजितार्मा तजानीष्वं कुरवः 
शमायन उवान- ततो राज्ञो श्तसाघ्रूस्य गह गोमायुरु्ेऽ्याहरदश्िहोत्र । 
त सयस्रभाः प्रयमापन्त राजन्समन्ततः पक्षिणश्चैव रोद्राः॥ २२ ॥ 
त तर शब्द विदुरस्तच्छवेदी शुश्चाव 
भीप्मो द्रोणो गौतमश्चापि बिदधान्स्वास्त 
ततो गान्धारी विदुरवापि विद्वंस्तमुत्पात 
¢ राजा वाक्यमिदं वभाषे ॥ २४॥ 
६ णप सवाच-हतोऽसि दुयोधन ! मन्दबुद्धे ! यस्तं सभायां कुरुपुंगवानाम्‌ 1 
विदोषतो द्रौपदीं धर्मैपललीम्‌॥ २५ ॥ 
मनीषी हितान्वेषी 
ष्णां पाञ्चालीमव्रवीत्सान्त्वपूरवं विषर्येतदयक्षया तच्चबुद्धिः ॥ २६ ॥ 
} सत्तो यदभिवाञ्छति । 


सर्व एव ॥ २९॥ 
न. 


घोरं सुबरात्मजा च । 


^. अ. न 
सेत स्वस्तीलयपि चैवा हुरु्ः॥ २२॥ 
धोरमालक्ष्य राज्ञे । 


[3 


वान्धवानामपायात्‌ । 


मे पहले द्रौपदी को दविपर्‌ रम द्वेन, ते अवद्य 
लुम ल्येग जीन दु बम्तु ममकषकर द्रीषदी कौले 
सवति थे; चन्त धराज पट स्वयं हार ग्ये र 
डम लिय इन्दं दरौपदी के। दाव पर दनि काका 
अधिक्रार नदीं रहा । जो निस वम्तु का म्यामी 
नटी, वद उसे वदुकर धार्‌ नाय, न उमा हु 
यतु पर्‌ जीननेवटि का श्रमे दौ अथिक्र नदी हा 
सक्ता स्वप्र भ 


कलमे ५ उन्म हकर परमक न छद । यह 
सुनक, दु्ोपन न्‌ कदे पाथार ! मे मीपचन, 
अर्जुन, नद्य सीर महदेव उमर म यान ष। 
ना हद श्ददेक्ि युपिषटिग दो श्वान 
टतो चव दामामाव ति रुटकाग वाशक्नी हो ॥ 


३०९ 


जनि दुष्ट पनकादाट्षा नदी ( 
मका । इषीम शं कटाह, कि दुष्ट कनि ङ : 


वि 0 ++ टल 


द्र्य दकन्छ, दप्यद्य्ण्य्धप्रफः ददपसपणपप्ल्यः यानम प्रप्ता 
त 


वा 


ध, 


२१५ 


1 


ण 


५१५५. + 


तनलाएपपपतणसएः 


{५} 


1 
ध्र 


३१० पहामारत [ समा 
ह्णा प्तप ्ण्वाद्यण्ठवा मए ण्ण्छाग्ण्छपपव्फण्ययदपदप्यवणद्छणडफध्यपपप्णय दपि ,५ 
वधूनां हि विशिष्टा मे तवं धर्मपरमा सती ॥२७॥ 
दौप्यवाच--ददासि चेद्वरं महं वृणोमि भरतषभ ! । ॥ 


प्यथ्पद्प्यणयप्यप्यण्यण्दययदय्णणवयप्यदद ददद प्प प्मप्रवव्ण्यण्फफः 


॥१६।२०॥ 

यह सुनकर अजुन ने कहा- धर्मराज युधिष्ठिर ने ज 
हमको दाव प्र गाया था, तब वे अपने को हारे 
नदथ, इस स्यिदटम स्व केस्वामथे! जववे 
॥ अपने को बेद्रङर हार गये, त भला किस के म्यामी 
| रट सकते दै 2 कुरुवेशा के सच खोग इस पर विचार 
कर देखें । शरैशम्पायन ने कटा-हे राजा जनमेजय ! 
समामे इत प्रकार चातचीत हो रही थी कि महाराज 
६ धृतरा के यज्ञम्धानमे घुतकर गीदद्र उचम्बरसे 
३ रेने ख्गा। साथद्टौ वहुतस् गध आर भयानक 
अश्ुम पक्षीभी धोरचब्द्‌ करन रगे । इन अमङ्गल 
शदो को बुद्धिमान्‌ विदुर, गान्धारी, मीप्म, द्रोण, 
> पानाय जदि समने सुना) मय से व्याकुल हकर, 
; सव रोग “कल्याण हा, कल्याण हो” कष्नेख्ग। 





४अ भ 4 य [श ०१ 
रतेधमाुगः श्ामानदासाऽस्तु युष्टरः 


दरपुदाच--सरथी सधसुष्को च भीमसेनधनञ्जयौ 
यमो च वरये राजन्नदासान्खवदानहम्‌ । 

परतर उवाच--तथाऽस्तु ते महाभागे यथा तं नन्दिनीच्छति ॥ ३३ ॥ 
तृतीये वरयाऽस्मत्तो नासि द्वाभ्यां सुसत्करृता । 


२८ ॥ 


मनस्विनमजानन्तो मेवं घ्रूयुः कुमारकाः । 
एष वे दासपुत्रो हि प्रतिविन्ध्यं ममाऽऽत्मजम्‌ २९ ॥ 
राजपुत्रः पुरा मूता यथा नाऽन्यः पुमान्कचित्‌। 
राजभि्खालितस्याऽस्य न युक्ता दासपुत्रता 


॥ २० ॥ 


/ 
| 
धृतराट्र उवाच--षवं भवतु कल्याणि यथा त्वममिभाषत्ते । | 
द्वितीयं ते वरं भद्रे ददानि वरयख ह 
= ^, अ, (4 = „= ५ ईति 
मनो हिमे वितरति नेकं सं वरम । | 
8 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


तव गान्धारी जर विद्वान्‌ विदुरे राजा धरत ¢ 
उन धोर्‌ उत्पात का वर्णन किया । अमङ्गरं की | 
आशङ्का से स रोग कांप ठे ॥२१।२४॥ 

यद सुनते टी महाराज धृतरष्र दुयोधन | 
कहने रग-दे दुद दुर्योधन ! इसमे सन्देह नटी { 
कि तूने जपने दाथ अपना नाश्च कर्‌ चातु 
सभा मे पाण्डवां की धर्मपली दरीप्रीसे पुसी अनु 
चित वात कर रहा है । भरतवेश की मह के साथ 
येसा व्यव्हार कर रहा र ! वे खा नदी आती 
वैशम्पायन ने कदा-दे राजा जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ 


, मजाचश्चु धृतराषट ने विचार कर दुर्योधन के काम्‌ 


को बन्धुभों के नाश्च काकारण समक्ष जीर द्रप 
को पाप्तबुलाकर्‌ कंदा-दे द्रीपदी ! तुम अपनी धम्‌ 
बुद्धि के कारण मेरी सम बहुमोमेच्टा। ठम 


ज तचत परय ग् श्यण चय च्यत षा चय च श ग नरास य 1.1. 1.1. 


महाभारत ३११ 
कणाद्वपणययाप्यप्ण्पाग्फयाण्णणण्छसययगड -ण्ण्छग्प्णाफकपम्णपरयप्राणय दः ५६ द्यम्‌ 
॥ ३९ ॥ 


2४११. 
॥ लं हि सर्स्टषाणां मे श्रेयसी धमेचारिणी 
4 द्वेषाच लोभो धर्मस्य नाकाय मगवन्नाऽदसुत्सह । 


अष्याय ७२] 


पए 


ध्रु 


& 8 

अनह वरमादातुं तृतीयं राजसत्तम ! ॥ ३५ ॥ 8 
एकमाहूर्वरयवरं दवो तु कषत्राच्रयो चरो । 

त्रयस्तु राज्ञो राजेन्द्र ! तराहमणस्य शतं वराः ॥ २९ ॥ | 


पापीयांस इमे भूखा सताणा पत्तयो सम ॥ 


वेरस्यन्ति चेव भद्राणि राजन्पुण्यन कमणा ॥ ३७ ॥ 
दति श्रीमन्महाभास्ते सभापर्वणि दूतपयेणि द्रीपदीवस्छाम एकसप्ततितमेऽध्यायः ॥ ५१ ॥ | 





| बद्री पतिव्रता हो । मे तुभ पर वहुत प्रसन्न ह । 
री जे इच्छा हो, वह बर सक्च से मागो । यह 





सत्र होकर वरदेना चाहते हे, तो भ जापसे यही 
मागत, कि महाराज युधिष्ठिर दासमाव से छुटकारा 
प, जौरभेरे पुत्र प्रतितरि्ध्य का कोई दासपुत्र 
न कटे । प्रतिविन्ध्य पटले राजकुमार था । जिसका 
राटन-पारन राजार्जं ने करिया दै, वह दाप्तपुत्र हन 
ये्यनहीं ॥ २५।३० ॥ 

महाराज धृतरा नेष्ठेसादी हेमा! ककर 
यदवरदे दिया जर्‌ मि कहा-दे द्रौपदी ! यद्‌ 
बत भने तुमक्रोदधे द्विया; अव तुम दूसरा वर 
मुभ्रमे मागो, मै परमन्नतासे ईगा। तुम एक वरदान 


मुनकर द्रौपदी ने कदा- दे महाराज ! यदि जाप । 


भीमेन, अर्जुन, नकुट पमल जुन नदर ओर महदव दाम॑भाव से 
ट जवि जर्‌ उनको उनके रथ आन धनुष्‌ द दिये 
जर्वि। धृतराष्ट्र ने यदह वरदान भी द्विया भीर्‌ कटा 
हे द्रौपदी ! जव तुम तीसरा वर मुज्ञ से जार मागो। 
तर्द दो वरदान देने तेमेशी वपति गदी ह ह, 
क्यार ठुम धर्मचारिणी यौरभेगी मव वहुर्जा म 
ष्ठ टो । यद्‌ सुनकर द्रपदीने कदा -£ महाराज 
बहुत रोम करने से घम का नाय हातादे, इससे 
र अव तीसरा वर मांगना नदी चाहती द्व । शाल 
म ख्ख दै किं चैश्य कौ एक व, क्षत्रिय कीसी | 
कोदो वर, राजाको तीन वर जर्‌ ब्राक्षणफोसौ ध 
वर तक मांगने ओर ठन कर अपिकर्‌ द । टे | 





महासज ] य मेरे पति भव दान-माव सेष्टुटषर 


३ $ योम्यनहीहो। द्रौपदी ने कदा-दे महाराज ! श्युम कर्म करके बहुन कल्याण परथि ॥२१।३५७॥ 

£ समापय का द्कटत्तरवां अध्याय समाप्त इ 1 ७१ ॥ ( 
ः ध 
अथ द्विसप्ततितमोऽध्याय ॥ ५? ॥ । 
९ रष उयाच--या नः श्चुता मदु्यपु सियो रूपण समर्ताः 1 £ 
3 तासामेतारक्तं कमे न कस्याश्चन शश्ुम ॥ १९ ॥ ॥ 
ड क्रोधाविषेषु पार्थेषु धातराष्रु चाप्याति ॥ 
‡ शान्तिरिदाऽभवत्‌॥ २ 1 ध 


द्वीपदी पाण्डुपुत्राणा 


चै 
1 


सत 


३१२ महाभारत [ समाप 


ह पप्धणक्छप्फपप्दणयत्णणण्णफप्वग्यय्ाप्यदरपर्णध्मद पफ, प्य प्णरथष् पकद्व प्व प प्र्‌ ६ छ ।. 


6 


(4. 3.11 


( 
8 
& 


प 


| 


| 
| 


§ वेगमपयेन उवाच -तदे श्चुत। भीमसेनः कुरुमध्येऽलमर्षेणः । 


मीम उवाच--इहैवैतानहं* सर्वान्हन्मि शतच्रन्समागतान्‌ । 


० [93 श्नानामभ्रतिषठे {9० 
अष्वरस्भास् म निमजताम्‌ ॥ 
पाञ्चाल पाण्डुपुत्णा नोरषा पारगाऽभवत्‌ ५ ३ ५ 


खी गतिः पाण्डुपुत्राणामिस्युवाच सुदुमंनाः ॥ ४ ॥ 

मीम उवच त्रीणि ऽयोतींपि पुरुप इति वै देवरोऽव्रवीत्‌ । 
अपलयं कमे विद्या च यतः खष्टाः प्रजास्ततः ॥ ५ ॥ 

अमेध्ये वै गतप्राणे शून्ये ज्ञातिभिरज्दिते । 
देहे भितयमेवेतसपुरुपस्योपयुञ्यते ॥ ६ ॥ 

तन्नो ज्योतिरभिहतं दाराणामभिमदोनात्‌ । 
धनञ्जय ! कथं सित्स्यादपलयमभिम्ष्टजम्‌ ॥ ७ ॥ 

ज्जन उवाष-न चैवोक्ता न चाऽनुक्ता हीनतः परुषा गिरः 1 
भारत ! प्रतिजल्पन्ति सदा तुत्तमप्ूरुपाः ॥ ८ ॥ 

स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि । 
सन्तः प्रतिविजानन्तो छन्धसं भावनाः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 


५ 


॥ 


[कन ध ॥। 
0321111 11111111, 


वहत्तरवा अध्यायः 11 ५७२॥ 
कर्णं ने फटा-हटमने आज तकं जितनी स्वरूपवान्‌ सन्तान, दामकर्म ओर विचा यदी तीन यस्तु पुरुष 


सिया खुनी है, उनम से दसा कर्म किमी खौ कानी कौ सहायता करती है। पुरुष ज मरने भे अपवित्र | 
सुना द । दस दरौपदी ने पाण्डव अर परतराषटकपुत्रो रहो जाना दै जीर जातिवसि भी उसे त्याग देत £ ई 
कै क्रोधो श्रान्त करके पाण्ड्यो को महादुःूपी तय इन्दी तीन बम्तुओं ते जीवधारी कौ सद्यता प 


सदर ्रसेनौक्ा स्स टोक्र निकाय टं ॥१।२॥ मिरती टट । हमारी धर्मपली को द्रुक्‌ दु.ासनने 


धशषम्पायन ने कटा-टे राजा जनमेजय ¡ अत्यन्त अपवित्र कर दिया टै; इमी कारण उनके गर्भ ते उदन 4 
शोषी भीमसेन, कौरवो फी समा मे, करणं केम वचन सन्तान भी जपवितर ो सई समक्चनी चादि ॥ 9७ प 
मुनकर यदुत ही दु लित दुष्‌ आर कने उमे अजुन ने कटा-टे भीमेन ! जो यच्छ पुरुप 


ष्ट्य ! मीने पाण्टवोको उवार!" फिर उन्दने हनि, वे नीच आदमी से बातत नी फते ट 
सर्जन मे कटाहे अर्ुन! देवल क्रपिनेक्टाटै चदि वद कृकटेयाम कटे । जर स्चुर्य दृशे 
कि तीन यस्तुं से पुरुष फो सद्रति मिटनी टै! केस्यि हुए उपकार को जानकर मदैव पहन दी 


% ष्टेदेनां प्टूग मानेति नीकर्ण्डीम्याम्तवानः पटः) सूगज्वेन्द्पः। करमपि मि 'उवरन्दरेग पयूथिदृि मिदम्‌। 
1 ~ 1 मः 


शा. 


अध्याय ७२। 


। ` 


श्रगमध्ये यथा सिंहो 
सान्स्यमानो वीक्ष्यमाणः 


४ क्वः: 
उ , म द ववप््पकरयय पय 26 "२ 









| का भरण करत हि जीरस्ि हु चैर को कभी 
यभ नहीं जनि देते हे । तन मीमसेन ने कटा- 
६ दे युपिष्ठिर ! यहां पृथा यात करने की क्या जवः 
दयकता ह १ मप कहे तो भं जभी बाहर निकल 
| कर्‌ दन स्व शतु को जद्मूर से नष्ट कर टार्द। 
३ भाप निष्कंटक दाकर यनी का सान कीजिए । 

: ॥८।११॥ 
यद्‌ कषर्‌ भीमसेन वदां माये -सदित इ 
पारमे देखने खगा सते मृगो म भि देखता टै। 
उम समय भीमेन युधिष्ठिर के शान्त स्वरूप को 
सभापय का वददत्तर्वां जभ 


1.10 


4 


1 


1 
॥ 
र्‌ 
4 
४ 
ध 
\ 


„ महामारत 


खि्ययेव महावाहुरन्तदोहेन 
शरस्य तस्य खोतोभ्यः कर्णीदिभ्यो 
सधूमः सस्छुलिङ्गाचिः पावकः समजायत 
अुङधरीह्ृतवुप््रे्ष्यमभवत्तस्व तन्सुखम्‌ 

युगान्तकाछे संभ्रासे करतान्तस्येव रूपिणः 


पितरं समुपातिषदृधरतराषटं कृता ञ्जि 
इति श्रीमन्मदयामास्ते समाप्॑गि दयतपवंणि भीमक्रोधे 


॥ ११ ॥ ६ 

सुदूरं हृरदेक्षत ॥ १२॥ ६ 
पार्थनाऽछचिष्टकर्मणा । १ 
वीयवान्‌ ॥ १३ ॥ ॥ 
नराधिप ! । ॥ 

1॥ १४ ॥ पि 

॥ £ 

॥ १५ ॥ ध 

भारत ॥ १६ ॥ ` £ 

॥ £ 

: ॥ १७ ॥ ॥ 


1 


३१३ 


प्रासफ्ण्णयण्काप्फरण््छयः, दग्रा, धम्य ५.1 ॥ 
त 


, अथ निष्कम्य राजेनद्र! समूलान्हन्मि भारत! ।। १० ॥ 
कि नो विवदितेनेह किमुक्तेन च भारत ] 
भभ. [५3 ३ [9 यिवीमिम [> 
अचैवैतान्निहन्मीह परशाधि एराथेवाममाम्‌ 
इल्युक्त्रा भीमसेनस्तु कनिैरातृभिः सह 





दिसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 


देखकर दुःखित हज जीर करीषे कारण से उ 
के कान,माक मदि षिदर सेउवाय निकलने लगी 

। ओर प्रखयकारु के स्दरं स्वल्प के सद्दा उत्का 
मुग्वर्भौ मदि दः चदनि से पमा मयानक्‌ हो गया, 
करि उसके सम्मुख मनुप्य नदीं देख सकता था । 
तय युपिष्ठिरने उसके फते स्वप को देखकर हा 
पककर काह माई | एमा मत करो, शान्त 
हलो जाजो । इम प्रकार मीमसेन को शान्त करके 
हाथ जोहर हुद्‌ दारा युथिष्ठि पने चाना 
पृतराष्र क पास गय 1१२।१७ 

ध्याय समदि हआ ॥| 12|| 


३१४ महामारत [ समाप 





प्प्पपणण्पणयाप्यणण्णयापण्ययययणप्ययण्छथयप्यय्ययययपथ्णयपगफयध्यददयप्णयापरछय्फपछान 
(ह अथ त्रयःसप्राततमाऽध्यायः 11 ७३ ॥ 1 


| युधिष्ठिर उवाच-र]जन्कि* करवामस्ते पराध्यस्मांस्त्वमी श्रः ! । 
नित्यं हि स्थातुभिच्छामस्तव भारत ! शासने ॥ 
पृष च--अजातशत्रो ! भद्रं ते अरिष्टं स्वस्ति गच्छत । 





अनुज्ञाताः सहधनाः स्वराज्यमनुदासत ॥ २॥ 
इदं चेवाऽवबोद्ध्यं बद्धस्य मम शासनम्‌ । 

1 ४७ 9 ५ 
मया निगदितं सवे पथ्यं निःश्रेयसं परम्‌ ॥ ३ ॥ 


वेत्थ त्वं तात ! घर्माणां गतिं सूक्ष्मां युधिष्ठिर ! । . 
विनीतीऽसि महाप्राज्ञ ! बुद्धानां पयंपास्िता ॥ ४ ॥ 
यतेो बुद्धिस्ततः क्षान्तिः षरामं गच्छ भारत ! । 


, नाऽद्‌ारुणि पतेच्छल्रं दारुण्येतन्निपात्यते ॥ ५ ॥ 
, नवेराण्यभिजानन्ति युणान्पर्यन्ति नाऽयुणान्‌ । 
विरोधं नाऽपिगच्छन्ति ये त उत्तमपूरुषाः ॥ ६ ॥ 
स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि । 


सन्त; परां कुबाणा नावेक्षन्ते भरतिक्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ 
सेवादे परुपाण्याहूयधिषठिर ! नराधमा । 


तिदत्तरवां अध्याय ॥ ७३॥ 

युधिष्ठिर ने कहा-दे महाराज] मेरे ल्ि क्या । बुद्धिमान्‌ मनुष्यो म संदेव क्षमा रहती टै, इत 
सा) है ९ जाह क) ष्ठा २ स्म चतः से सुभ भी जव छान्त होकर ष्ठे) चे, 
ह । यद सुनकर धृतरा ने कदा-दे अजातशत्रु पत्थर आदि कड़ी वस्तुओं पर नही चरता टै अ 
युिषठिर। अब तुम निर्वि जीर कल्याणपूरवक भप्ने | जो वस्तु नरम दोती है उमको काट डाखता ६। 
पर्‌ को जाओ ओर घन-सदित आनन्द से राज्य महापुरुष धर को अपने मन भ नदीं रसते टै भीर 
करो। भ बृदधहु, मखर्ईके व्यिर्भे जो कहता, न विरोष करते, किन्तु गुणो पर दी ध्यान करते 
उति सदा स्मरण रखना । सुम सव प्रकार के धर्मो । ईह । शत्रु के क्र को मूलक उसकी की € 





येही बुद्धिमान्‌ हो । वुम जानी, नम्र जर बद्धो स्वमाव रखनेवारे सज्जन, पुरा कर्नवलि ग्रु र 
[~ षी सेवा करनेवटि हो ॥१।४ कभी बदरा ठेने का विचार नदीं करते ॥५।५॥ 


* "कवामः) इति छोट उत्तम पुदय बहुवचने सलोपामवि भार्वः। > अरि सर्वतोमः निर्दिपरमित्यर्धः । 
चद णणचच्ण्ए्छप्यतनपपचक्कश्यतचपचणणणनत धशचषचश्पणः 


की सूम गति को वदप रूप स जानते दो मौर माई पर ही सज्जन ध्यान रसते ट । परोपकार का ¦ 


| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 


1 
| 
{ 
१ 


॥ 
वि) 


अघ्याय ७३] मरहामारवत ३१५ 


पूम्‌ ॥ प्रप्ता द्प्यतण्वप्फपपः 
8, पत्याहुम्यमास्तेतेऽदुक्ताः परुपसुत्तरम्‌ ॥ < ॥ 
॥ म ० धि 

न चाच्का नैव चाऽनुकतार्त्वहिताःपरपा गिरः 


॥ प्रतिजस्पन्ति वै धीराः सदा तूत्तमप्ररुपाः ॥ ९ ॥ 
स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कतान्यपि । 
सन्तः भरतिविजानन्तो रुव्ध्वा धत्ययमात्मनः ॥ १० ॥ 
असंसिन्ना्यमयौदाः साधवः पियददीनाः । 
तथाऽऽचरितमार्येण ल्याऽस्मिन्सत्समागमे ॥ ११॥ 
दुर्योधनस्य पारुष्यं तत्तात ! हदि मादछथाः । क 
सातरं चैव गान्धारीं मां च तं युणकाङ्क्षया । 
उपस्थितं वृद्धमन्धं पितरं पद्य भारत ॥ ॥ १२॥ 
रक्नपूर्वं मया शतमिद्मासीदुपेक्षितम्‌ । , 
मित्राणि ब्रष्टुकामेन पुत्राणां च वलावख्मर ॥ १३॥ 
अज्ञोच्याः कुरवो राजन्येषां खमलुदासिता । 
मन्त्री च विदुरो धीमान्तयैकाखविदरदः = ॥ ४ ॥ 
रयि धर्मोऽजैने धेयं भीमसेने पराक्रमः ॥ 
शुद्धा च युरुशुश्रूषा यमयोः पुरुपाग्न्ययोः ॥ १५ ॥ 
दि रुधिष्ठि। नीच अधम मनुप्य ही बातचीत , मी उषी सजना के घर्म का पालन जक पमं का गसन क्ाषै। दे 
। ध कटो वचन कहते ै । जो लोग कठोर वचन के | पत्र ! म भारयकुरु के मूषण हो । दुरयोभनने जो 
‡ उर मे आप भी कठोर शव्द से फाम रेते ह्वे ' तुदं कठोर वचन फे है जीर तुष्टा साथ अनुचित 
६ (1 क) किन्तु जो उततम पुरुप दै, वे व्यवहार किया, उसे दुम मूल जाना ॥८।११॥ 
6 किसी क कंदे कोर वचनो को सुनकर शान्त से रै बुग्दारा चचा षृद्ध जीर अन्धा ह । दग 
| शद उत ४ उन्हे यदि कोई कठोर बचन कदता । अपने यण की ओर, मेरी ओर्‌ गान्धारी फी मोर 
| 











४, सो वे उनो उती षद मूल जति टै । जीर देखकरअपने हदय म वैरमाव पो स्यान भतदेना। 


र यदि उग्न कटोर्‌ यचन कदनेवलिने कमी कु उनके भच यद धृत कीर बिलबुःर पसन्द नदी थी । केवर 


साथ उपकार क्रिया द, तो दे उस उपकार को दा मिवरोंकीपरीक्षाके चिवि मीर पूर्वो का मलमबन 

पए श्या परते दै । जिनं दीन समनी परिय जानने की इच्छात 4 नदीं बोला मौर पृत्‌" 

२ दरे, साधु रोग कमी माय पुरषो की मादा क्रीदा को उपेक्षा क॑ दि देखता रदा ॥१२।१४॥ 6 

६ गो नदी छेदे । दख सजनो के समागम, मं वुमन ट यजन्‌! निन्लन्दद्‌ दमरि मन्त्री कहर भ 
ग षयणष्णणकन णव य शस्य = 


पषवाणललसतयसवपण्छ। 
दचणणटणचययलप्यप्णषटटटस्प्यषण्यल्टतकराण्यतपरणरयतयकण रप 







२१६ महामारत (वाक [ पमापव 
यपयायवा 111 
अजातरात्रो ! भद्रं ते खाण्डवप्रस्थमाविद । 

श्रातभिस्तेऽस्तु सौभ्रात्रं धर्मे ते धीयतां मनः ॥ १६ ॥ 
#न! र नक ४७ व [क ०९ 
वैमम्पायन उवाच-इत्युक्तो भरतश्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
कृत्वाऽऽ्यसमयं सर्व प्रतस्थे भ्रातरभिः सह॒ ॥ १७ ॥ 





£ ते रथान्मेघसंकादानास्थाय सह कृष्णया । 
प्रययुर्हष्टमनस इन्द्रपस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि ूतपर्वणि शृतराष्टृवरपरदानपूंकमिनद्भसथ प्रति युभिष्ठिरगमने 
# त्रयःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ 
समाप्रच यृतपव ॥ 
य़ पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ ह ओर तुम धर्मासा, । चुकने प्र महाराज युधिष्ठिर ने सभां ठे हए 
| अर्जुन धैरथवान्‌, भीमसेन पराक्रमी जौर नकुल ओर | सब ठोगों से मिरुकर, शिष्टाचार ओर बातचीत 
सहदेव बड़ की शुषा करनवले है । ईर केरे करके, द्रौपदी जर मायो के साथ खाण्डकम्य क 
वुम्दारा कल्याण दयो । तु्हारी बुद्धि धमै मे लगी । स्थि यात्रा कर दी । पाच पाण्डव मेषतुर्य रथाप 
रदे ओर दुयोधन आदि भाईयों से बुमदारी परीति । चदरकर प्रसन्नताूर्वक अपनी राजधानी को चरे । 
रदे । जब तुम खाण्डवप्रष्थ को जाओ । वैशम्पायन ॥१५।१८॥ 
ने कद्ा-हे राजा जनमेजय } धृतरा के यों कह । =-= 
| सभापय का तिहत्तरवां अध्याय समाप्त हुजा ॥ ७३॥ 
६ चद 


॥ अथ अनुदयूत पवे ॥ 
अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


जनमभजय उवाच--अनुज्ञातांस्तान्विदित्वा सरलधनसचयान्‌ । 


| पाण्डवान्धातेराषटरणां कथमासीन्मनस्तदा ॥ १ ॥ 
8 चैशम्पायन उवाच अनुज्ञातांस्तान्विदित्वा धृतरारेण धीमता । 
राजन्दुःरसनः क्षिप्रं जगाम भ्रातरं प्रति ॥ २॥ 








दोदचरवां अध्याय 1 ७४ ॥ £ 
राजा जनमेजय ने वैशम्पायन जी से पूषछठा-हे कदिए । वैशम्पायन ने कदा-दे राजा जनमेजय । 
महाराज ! जब धृतरष्टके पुत्रो को यह्‌ प्रतीत हुमा, बुद्धिमान्‌ परतरा की माजा पाकर पाण्डवो को इन्द्र 
कि धृतरा की आज्ञा पाकरमपाचों पाण्डव सयरत्- प्रस्थ जति देख, दु-शासन फो यहा दुःख हुमा । 
धन जादि टेकर द्रौपदी के साय इन्द्रमस्य को चले वद शीधता से वहां पहुचा, जहां दुर्योधन अपन 


५.4 [ध न्नर्यो ५ भ १ 
गेये, तय उनके मन फी क्या ददा हुई ? पा करफे | मन्तियो-तदित मेढा हुमा था। उतने जाकर दुर्यान £ 
11 


गा ए दद्‌ 


लवि त्पतत्रर्पवपणपपक 








अध्याय ७६} महामारत ३१७ 
तमु मव 
दुर्योधनं समासाद्य सामात्य भरतषभ ! । 

दुःखार्तो भरत्ष्ट इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३॥ 

दाएन उवाच-दुःखेनैतत्समानीतं स्थविरो नादायत्यसो । 
शत्रुसाद्वमयद्‌ द्रव्यं तद्‌ बुध्यध्वं महारथाः ! ॥ ४ ॥ 
अथ दुर्योधनः कणैःाकुनिश्चाऽपि सोवखः । 

| मिथः संगम्य सदिताः पाण्डवान्प्रतिमानिनः ॥ ५ ॥ 

तरचिच्रवीय राजानं धृतरा मनीषिणम्‌ । ४ 

| ध अभिगम्य सवरायुक्ताः क्ष्णं वचनमन्ुवन्‌ ॥ ५ | 

॥ योधन उवाच--न स्येदं श्रुतं राजन्य्नगद्‌ बहस्पतिः । | 

& शुकस्य नीतिं प्रवदन्विदरान्देवपुराहितः ॥ ७ ॥ ६ 

ध सर्वोपायेसिहन्तव्याः शत्रवः श्ुसूदन ! = । ` . 

| पुरा युद्धाढलाद्यापि श्रकुर्वन्ति तवाऽहितमर ॥ < ॥ 

। त वयं पाणडवधेनेः सर्वन्संपूज्य पाथिवान्‌ । 

यदि तान्योधयिप्यामः किंवे नःपरिहास्यति ॥ ९ ॥ 

| अदहीनारीविषान्छुद्धान्नारणय समुपस्थितान्‌. ॥ 

| - छता कण्ठे च पठे च कः समुत्खषटुमदीति ॥ १० ॥ | 
4 आत्तदाखरा रथगताः कुपितास्तात ! पाण्डवाः _! _ £ 

3 स क्दा-दे महाराज 1 मंडे यलसि हमने जा धन करने वन न्स ग्द ही, जिद उपाय सेटो सक्र, मार्‌ 


ध यवु स प्रा क्रिया था, उसे बे राजा ने पाण्डवे 
६ नो देकर हमारे दाथ से से। दिया । यदी सजन 
& देने में जापक पास आया हूं ॥१।५॥ 
यह्‌ सुनकर दुर्योधन, कथे, शकुनि तीनो 
पाण्ड्यो श बदृराश्छेने केख्मि दीघ्रता से महाराज 
पृश क पाप पटु । वदां पहुंचकर नग्रता-पूर्वक 
दुन ते फदा-दे पति ओ ! आपने, जे यकर 
६ षीष्ट हु नोति, बमत जी ने देवता से 
६ कदी थी, बह नहीं सुनी दे ॥ मनुष्य को चादि, 


१ 


६, भगे दिकारी शत्र को य॒ ओर पराक्‌, 


सवय 


डरे ॥५८॥ 


हमारी इच्छा थी, द्म पाण्ड्यो के धनम 
पेप्ाकरने 6 


सब राजार्थो को जपने वश्च कररं। 
\ षरजो पाण्डवो का हमसे युद्धभी दोना, तो हमारी 
कु दानि नदीं यी। भया देशा फौन मनुप्य दोगा 
जो विषधारी संषिं को, 
के छि, जपने कन्धा यर्‌ पीठ पर छदिणा। इम 
विमि दे पिता जी यदि टम पण्ड्या कोषटोढृ्दगे 
तोषे रोग द्यम धस छक्र, रथ पर्‌ चद्कर, 


अपने जापको नादया करने 





कुपिन साप की तट हमरि वंध मरकानादा कर्‌. 
पवनाय चलाव 





२१८ 





महाभारत 


४४ 





निःशेषं वः करिष्यन्ति क्रुद्धा ह्यारीविषा इव ॥ ११ ॥ 
संनद्धो धर्जनो याति विधृत्य परमेषुधी ॥ 
माण्डीवे सुहूरादत्ते निसं श्च निरीक्षते ॥ १२॥ 
गदां युर्वी समुद्यम्य त्वरितश्च वृकोदरः ॥ 
स्वरथं योजयिल्वाऽऽशु नियांत इति नः श्ुतम्‌॥ १२ ॥ 
नङ्कुखः खद्धमादाय चर्म चाप्य्भचन्द्रवत्‌ । 


सहदेवश्च राजा च च्राकारमिद्धिते ॥ १९ ॥ 
ते त्वास्थाय रथान्सवे बहुशखरपरिच्छदान्‌ । 
अभिन्नन्तो रथन्रातान्सेनायोमाय निय ॥ १५ ॥ 
न क्षस्यन्ते तथाऽस्माभि्जातु विप्रकृता हि ते । 
-द्रौपयाश्च परिदा दस्तेां क्षन्तुमरत्ति ॥ १६ ॥ 
पुनदीव्याम भद्रं ते वनवासाय पाण्डवः । 
प्षमेतान्वशे कर्तु शक्ष्यामः पुरूपर्षम ! ॥ ९७ ॥ 


ते वा द्वादश वपौणि वयं वा यूतनिरजिताः । 
प्रविद्म महारण्यमजिनेः प्रतिवासिताः ॥ १८ ॥ 
योदश सजनेन+* अज्ञाताः प्रतिवत्सरम्‌ 1 


[समाप 


् ्पश्ग्दद्प्प्य्पप्यप्द्वठप्यद्यद्दप्पद्ः| 





इररिमे । देखो, अजुन चरते समय रथ म चैटकर, ¦ जो उरात क्रिये ६ ओर द्रौपदी को जोष्य दिय 
तरौ को बांधकर, मार-बार गाण्डीव धनुष को दै, उनको वे कभी न सह सरक्केगे ॥१२।१६॥ 

३ उठता था ओर वाँ ओर शवा ले-खेकर देखता 
; था ॥९।१२॥ 

$ आर भीमसेन भी अपनी मारी गदा को उटाकए । 
५ रथ फो जोतकर सीपरतातसे चल दिय। । नकुल, 
३ सदेदेव जर्‌ युयिष्ठिर भी दार ओर तलवार च्थि, | उगर्विगे,क्रि हमभ से जो फोई हरे, वह वादद म 
$ एक दृसदे फी ओर देखकर इशारे करते गये ट । ' 
३ उन्दी ए से देम जाना जातादेकिवेरपत 

ई दीढ़तेह्पसेनास्निको गये । सेना लाकर 
३ अवद्य उत्पात करगे वयो दमने उनके साथ जो- 


तक गाला पदनङ्र बन भ रदे भौर वेरं यष 
जातवा खरे \ अजञातयासयादे वुं म दिपकम्‌ 
रहना दोगा! उस वर्षज्ञो पताख्गा सिया जायगा? 
तो किरि बारद व वनम रदकर उषी नियम्‌ प्‌ 


© धनेन रामानन्ननेव्यर्थेः ! 
1 कषणणगणात्णन्णचषनठलशतकय 


11 ( 


इस स्मि मेरी इच्छा यद द, कि हम रो 
वनवास का दव लगाकर फिर उनके स्थ चौर 
से । इस प्रकार सेरु मँ हराकर दम उन्दं न 
वेशम कर सरग ( भयकी वार हम यह दकि 


शात एदयतर्यर्ारः 


= 


ध 


अष्यायं ७४ ] महामारत 
परश उपपणमवयधमयययववा पमु पणव दू प्रप्र ध्य 


[^>०.3 


ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने वयोणि दादश 
निवसेम वयं ते वा तथा यूतं प्रवर्तताम्‌ 
अक्षानुप्त्वा पुनयतमिदं कुर्वन्तु पाण्डवाः 
एतच्छृत्यतमं राजन्नस्माकं भरतपैम ! 
अयं हि शाुनिवेंद सविव्यामक्षसंपदम्‌ 
दृढमूला वयं राज्ये मित्राणि परिश््य च 
सारवद्धिपुरं सैन्यं सल्ल च दुरासदम्‌ 
ते च च्रयोदशं वर्षं पारयिष्यन्ति चेद चतम्‌ 
‡ ्ञप्यामस्तान्वयं राजन्‌. ! रोचतां ते परन्तप ! 
‡ पत उवाच तूर्ण प्रयानयस्वेतान्कामं उ्यध्वगतानपि 
| ॥ आगच्छन्तु पुन्यतमिदं कुवन्तु पाण्डवाः 
रमयन उवाच-ततो द्रोणः सोमदत्तो वाहीकश्चेव गौतमः 
विदुरो द्रोणपुत्रश्च वेश्यापुत्रश्च वीर्यवान्‌ 
भूरिश्रवाः शान्तनवो विकर्णश्च महारथः 
मा सूतमिलयभायन्त कामोऽस्तिति च सर्वशः 
| अकामानां च स्वेषां सुहटदामथेदरदिनाम्‌ 
अकरोत्पाण्डवाह्धानं धृतरा सुतप्रियः 
इति भीमन्मदाभारते समापर्वेणि अचुयूतपवेणि पुनन 


| एक यर्म अजचातवास करना पदवेगा । जब तक अज्ञात ] कर जर्विगे, ते 
बाभका वपं पता खगाएु भिना दी व्यतीत न मकरके जर बहुत सी सेन 
। करके दार्भ दाथ उनको 





६ क्रिया जा सके, तव तक दसी प्रकार पुन पुन बार्छ 
६ वपमनवास ओर्‌ एक वपं मज्ञाठवास करना पड़गा। च्थिदेष्तिजी; 





हष तट्‌ का दांव लगाकर चौसर्‌ सेने के स्थि 
६ भप हमे अन्तादे दीजिए 1 इस समय अपनी हो सकती द| यद्‌ सुनकर 


मरा के च्थि दमं इसी उपाय का आश्रय देना सच्छी बाद । श श 
रन्ते पटु 


४ ५ च 
पगा । मामा शकन पां की विधा को अच्छी मधि ९ 
| सेर से जानना हे ॥१७।२१॥ 


६ 
ओर्‌ यदि पाण्डव तेरह वरप का ब्रत परा 
न 


२१९ 


प््यप्छछरप्पप्प्तः अः 


1 १९ ॥ 
1 
॥ २० ॥ 
। 


॥ २१॥ 


॥ 

॥ २२ ॥ 
1 

॥ २३॥ 
। 

॥ २४ ॥ 
1 

॥ २५ ॥ 
1 

॥ २६ ॥ 
॥ 


॥ २७ ॥ 





उत्तर कार हम समिर = कर्तम स किजकक्श | 


1 को जादर-सदितषकषटी | 
युद्ध भ जीत णे । इष 


हमारी इम मात को स्वीकार 
कर लीजिए क्योकि इषी म आपके पत्रो की मरा 


राजा पृनराषटने कटा | 


दमी्र पाण्डवो को जुखाकरः चि 


ह, इम धरत प्र्‌ फिर 
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पुनयुधििरपरव्यानय मे चतुःसप्ततितमोः मोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ | 
ध 
8 


जुमा सले ॥धयम्पायन कष्टे ईद राजा जनमेडय 


भी धि यद्‌ सम्मवि नक्‌ द्रोनाचार्व, सोमदच, 8 
नानदतः 


~~ ~ 


२२० 
|) ग्णकणामनकम्मयककदयातव्यमदकयकयसदरययययकम्यमद्यवगदयरणदः वाय 
बाहीक, ृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयु, मरि- ' नदीं थी, एर धरतष्र ने उनका कटा न माना एन 
अवा, भीप्मपितामह ओर विकर्णं आदि ने उसका | का प्रिय करने की इच्छास्ते पाण्डवो को वुखन $ 
विरोध किया ओर कहा-हे महाराज } अव जुभा । च्यि दूत भेज दिय ॥२२।२७॥ 


प्धा०तप्णद्षप्णण्णफणपछकण्य्छपछकणछण 






तेना उचित नदीं है । यद्यपि सन मित्रा की इच्छा 


सभापम का चौहत्तरवां अध्याय समापन हुआः। ७४॥ 


3 


र 


अथ पञ्चसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-अथाऽत्रवीन्महाराज ! धृतराप्रं जनेश्वरम्‌ 1 
पुत्रहार्दाद्ध्मयुक्ता गान्धारी रोककरिता 
जाते दुर्योधने क्षत्ता महामतिर भाषत । 
नीयतां परखोकाय साध्वयं कुपांसनः 
उ्यनदजातमात्रो हि गोमायुरिवि भारत ! 1 
अन्तो नूनं कुस्याऽस्य कुरवस्तन्निबोधत 
मा निमजीः स्वदोपेण महाप्सु सं हि भारत !! 
मा बारानामशिष्टानामभिमेस्था मतिं प्रभो ! ॥ 
मा कुरस्य क्षये घोरे कारणे सं भविष्यसि । 
वद्धं सेत को चु भिन्याद्धमेच्छान्तं च पावकम्‌ ॥ 
रामे स्थितान्को चु पाथीन्कोपयेद्धरतर्पभ } । 
स्मरन्तं तामाजमीढं स्मारयिप्याम्यहं पुनः 
शाखं न शास्ति दद्धि श्रेयसे चेतराय च॒ । 


पच्टत्तरवां भध्यराय ॥ ८५॥ ` 


धदषम्पायन कदत दै-दे राजा जनमेजय } यह 
सूचना पाकर पुत्रां का दित चाहनेवारी धर्मेपरायण 
गान्धारी ्ोक से व्याकुर होकर पृतराष्ट के पात 
३ जाकर कहने रगी-हे महाराज ! कुलाङ्गार दुर्योधन 
= ने जन्मतन केसमयगीदरदकेरोने कासा शव्द 
म॑ क्गिया था। तब महामति विदुरने कदा था, क्रिवुर 
| के रिय यट बारक कड दोगा, इसय्यि हमे जम 
‡ मार डरो; क्योकि यष्ट जीता रदा, तो किमी ममय 
६ इतस कारण दुरकुट काना होगा । दे महारज ! 


भदहामारते 


[ माप 
1९. । 
†- 


~ 


-----~°*~ --- 


॥ 


५॥ 


॥ ६ ॥ 


आप्र विदुर्‌ के वचनां फो सत्य समन्ञ कर वद उपाय 
कीजिए, जिसमें वंशा कानाशन हो । अपी दोष 
से आप अपने फो विपति ओर दोकके सद्र म 
मत बाह्ये । दे परमो ! हन मारको की पर्तिमं 
मत आये ॥१।४॥ 

अपने वुखके नायका कारण गत निर । 
आपकोदृसद्लके नशदन का कारण भनक ` 
येमे दु पुरु को गिरना यीर बुश हरं मप्नि ष 
जटाना उचित नदीं है । मला पेमा कीन भनुघ्य 


11 


£ 


१11 1111 1 1 1 9 


अध्याय ७५] पहामारव 
ति (यमय द्वा प्रपद्ण 
(५ बृद्धो वारमत्तिभवेद्राजन्‌ ¡ कथचन ॥ ७ ॥ 
8 खचेत्राः सन्तु ते पुत्रामात्वा दणाः प्ररासिपुः। 
£ तस्मादयं मद्वचनाच्यज्यतां कुंङपांसन ॥ < ॥ 


तथा ते न कृतं राजन्‌! पुत्रस्नहन्निराचप 1 ॥ 
तस्य प्रां फल विद्धि कुखान्तकरणाय चत्‌ ॥ 


सामेन धमण नरयन युक्ायात 


२५१ 


९ 
द्धिः साऽस्तुतमा प्रमादीः। 


प्रप्वंसिनी करूरसमाहदता श्रीभरदुभराटा गच्छति पु्रपोत्रान्‌. ॥ १०॥ 


अथाऽत्रवीन्महाराजा गान्धसि 


अन्तःकाम कुरस्याऽस्तु न शक्रम निवारितुम्‌ ॥ ११ ॥ 


यथेच्छन्ति तथेवाऽस्तु 


प्न्य, त 


इति श्रीमन्महामास्ते समापवेणि अनुयूतपचाण 


दोगा, जो शान्त हुण्‌ पाण्डवो को फिर कुपित करके 
अपना नाश कराना चदिगा १ हे महाराज ! जाप 
समर कुछ जानते है, तो भी मेँ किर आपका स्मरण 
र देती ह । जो दुर्ुद्धि पुरूष ह, उसके शाख 
£ ॥ ठीक राह पर नही रगा सकता; शाख पदन पर 
मीच्तेम्लेयानुरे जीर दिताहित का ज्ञान नदा 
| देता । षृद्ध पर्य को कमी बास्को की बुद्धिम न 
£ रगना। चादिथे । आप पेखा उपाय करं, जिसम आप 
६ पुत्र आपकी जआन्नाके अनुसार चं । पेसान 
| कीजिए, जिससे वे आपको स्याग दं जोर मनमाना 
फा करं । पुत्रौ के ओर यंशके मखे के व्यि जाप 

। | कुखाङ्गार दुर्योधन को त्याग दीजिषए्‌ ॥५\८॥ 
उम समय पुत्र के स्नेह के कारण अपन विदुर 
म का फदानहो माना, उसी का फर यद सामने भाया 
ट भपवका पवषहसरवा 
ठी. 


"ठग्णर्यः 
गणप्ति च्टन (~+ 


पुनद्यूत च कुवेन्तु मामकाःपाण्डव 


श्रल्यागच्छन्तु पाण्डवाः । 
सह ॥ १२ ॥ 
गान्धारीवास्य पद्व सप्ततिठमोऽध्याय ॥ ५५ ॥ 





द । वह दुष्ट अपने दुराचारसे सरि वय का नाग 
करानि पर्‌ उतार दै । आपकी बुद्धि, १ हरे 
शान्ति, घम ओर न्याय स युक्त हीवनी 
रहे । जाप पमी बुद्धिको असावधान न कीजिषए। 
देखिए, कितने कष्ट उठनि से जीर युद्ध आदिष्ट 
कम कलने स राजर्षी परा होती ह; परन्तु बहुत 
ही साधारण मूखमे वह दाथ सि निकल जाती 
सुदधिसे काम कलने पटी बद राजलकमी पुत्रौ मीर 
पौत्रं तक चनी रहती दं । गाम्धारी कै वचनं सुनकर 
पृतराषटने उनपर ध्यान नहीं दिया। उन्दंनि कदा- 

प्रिये ! यदिकेशका नान होनाद्ी च्खि षै, 
ञ्चे । भ दुर्योषनन्नयष्टा मदी सक्ता । दुयोधन 
आदि पुत्र जो चते ६ वदी हो 1 पाण्डव फिर 
जकर भरे पुत्रो के माय जुजा गिरं ॥०।१२॥ 

अध्याय समाप्त हआ ॥ ७५५ ॥। 


क र्त 
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दशपतम्यएपणवणग्णणङ्ष्य् त सश्फण्यकण्छलस्णकणणद्ण्कएणणछणडयणये पणमदण्पण्य्णछलण्तधयय्य्छफथदण्ययम 
| अथ पद्‌सप्नातितमोऽध्यायः॥ ७६ 1. ‰ 
§ वैगम्पायन उवाच-ततो व्यध्वगतं पार्थ प्रातिकामी युधिष्ठिरम्‌ । वि 
६ उवाच वचनाद्राज्ञो धृतराष्रस्य धीमतः 1 १.१ 
6 उपास्वीणा सभा राजन्नक्षानुप्ा युधिष्ठिर ! । 


एहि पाण्डव दीव्योति पिता त्वाहेति भारत}! ॥.२-॥ 





| यभ उवाच-- धातुर्नियोगाद्धूतानि प्राप्नुवन्ति शुभाशुभम्‌ । ८ 
~ _ (~ न (~, = ॥ € (~~ ठ 

| न निच्त्तिस्तयोरस्ति देवितव्यं पुनर्यदि  ॥ ३,॥ 

4 अक्षते समाह्वानं नियोगात्स्थविरस्य च॒ । . 
जानन्नपि क्षयकरं नाऽतिक्रमिवुमुत्सहे ॥ ४.॥ 


वैम्पायन उवाच-असलभवे हेमसयस्य जन्तोस्तथापं रामा ददम गाय । { 
प्रायः समासन्नपराभवाणा घय विपयेस्ततरा भवान्तं ॥ ५4 ॥ 
इति श्ुवन्निवद्ते भ्रातृभिः सह पाण्डवः । 
जानेश्च शकुनेमीयां पाथो द॒तमियाद्पुनः ॥ ६ ॥ 
विविशुस्ते सभां तां तु पुनरेव महारथा । 
व्यथयन्ति स्म चेतांसि सुह्टदां भरतर्षभाः ॥ ७ ॥ 
छिदनरवां अध्याय ॥ ७६ ॥ 
वैशम्पायन कहते दै-हे राजा जनमेजय ! तव | मे अवश्य जुआ सेर्हेया ॥१।४॥ 
बहुत दूर्‌ गये कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर से, बुद्धिमान्‌ राजा वेशम्पायनने कहा-दे राजा जनमेजय ! विपति 
धृतराष्ट की आजा से प्रातिकामी सूत रेषा कहने । जव आनेवाली दती है, तब प्राय मतूर््यो की बद 
लगा-हे महाराज ! आपके पिताने देसा कहा दै विपरीत हो जाया करती है । देखो, सेनिके ग्र 
क्षि समा गी हुई है, यहां भाजो ओर पासे फैक- का होना असम्मव जानकर भी रामचन्द्र जी उत 
कर्‌ जुभा सेो । युपिष्ठिर ने कहा, कत परार्ध के मारने के स्यि उसके पे गये थे । महाराज युषि। (4 
बर से पुरुप शुम ओर अशभ सब को प्राप्त करता यह कहकर, शुनि फे छल को जानकर भी, फ्‌ 
ट, यदि किरि हमको जुआ खेखना हो, सो यह निश्चय चृतक्रीड़ा करने के स्थि, अपने मायो रे सा 
दै, कि पुरूष वाम जौर अश्ुम कम से निवृत नदीं ' टीरकर दुयौधन की स्मा भँ गये । उन महार 
दो सकता ह । यदि राजा धृतरष्टने फ़िर जुभा कोरि जुभा सेख्ने फे स्थि आदि देखकर्‌ यन 
सेख्ने के लिमि नुल्या दै, तो उसे नाद ओर अन्य । मित्रो को मदा दुख हुजा। सव संसार्‌ का ना 
फाकारण जानकर भीम राजा की आजा को करनेवलि मद्रामारतयुद्धका आरम्म कटनेके 
३ अखीकार कना नदी चादता। जो दोगा सो दोग, | देवने प्रणा की ओर पाण्डव जुआ सल्ने शो 
गधाचणत््णणणणतय्णः 


श प्रच प्रपथे ण चर ष्ण चर चपर च गणर्ते चच शषफ्ठरर्गत र्ष्यः 
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(प्याय्‌ ७६ } 


-धाणणदावव्यणणसपफम्यपप्यणकद्ः 
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पतपायपयपयययष्यछय स क 


चदय 


[41 


धोपजोषमासीना नि 


य 


सर्वैरोकतरिनाश्ाय दैवेनोपनिषीडिताः 


महामारत २२ 
धयसव 
> ४७ 

: पुन्तथ्रवृत्तये 1 


4 


॥ € ॥ 


शङुनिरमच-असुश्रस्थविरो यद्रो धनं प्रूजितमेव तत्‌  । 


५ 


, महाधनं गकं 
- वयं वा हादङाच्द 


1 


भरविदरेम महारण्यं रौरवाजिनवाससः 


, त्रयोद्ं च सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 


ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने वर्थीणि हाद 


ध (~. ~€ ^ 9 
~ अस्माभिनाजता चय 


वरसध्वं कूप्णया साधेमजिनैः प्रतिवासिताः 


तयोदश च सजने अक्ञाताः पित्तरम्‌ ] 


ज्ञाताश्च पुनरन्यानि 
त्रयोददे च निर्वत्ते 
स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितररथवेतरे 


शनै 
„ अनेन उयवस्रायेन सहाऽस्माभिदधिषठिर ! । 


अक्षानुप्त्वा पुनयूतमेदि 


सपे-अपने मासन पर जा विराजमान हुए ॥५।८॥ 
व सय के वेट जनि पर जव शकुनि ने कदा 
६ महाराज! वृढ राजा ने जो जापको आपका टय 
हमा धन रीरा दिया, सो अच्छाकिया । जवर हे 
मप्त्ेष्ठ ! एक सच सम्पत्ति से वदृकर, दाव लगाकर 
हम रोग चर सेमे । रै यद होगीमकि टम 
रोम हार जर्यिगे, तो मृगछास पहन करके बारहं च्व 
तक वनम रगे ओर फिर एक वर्ष तक इस तरह 
भद्रया कं, करि आप खोग हमारा पता नपा 





शः एकेन “तेरे, इसनेन ता वसम ते । अपरेण 


, नि 


अथ सभ्याः सभामध्ये समुच्द्रतकरास्तदा । 


सेकं श्रृणु मो भरतपेम ! ॥ ९ ॥ 
नि युप्माभिदयूतनिजिताः । ८ 
ज ॥ १० ॥ 
॥ १९१॥ 
वने द्वादशा वत्सरान्‌. । 
॥ १२ ॥ 
वने वर्षाणि दादश ॥ १२ ॥ 
पुनरेव यथोचितम्‌ - । 
मरेरथवेतरेः ॥ १४ ॥ 
दीव्यस्व मारत ! ॥ १५ ॥ 


सक! जो उस वैं हमारा पता ल्ग जायमा तो 
हम रिरि बारद्‌ वर्धं तकत बनवास करगे । ष््तिदी 
ज्ञो आप हमस्द्ार लथैगे, तो आपेर्गोकोमी 
द्वोपदी-सदित बारह दप तक वनवास करने के पश्यात्‌ 
एकं वपं तक अन्नात्‌ करना पहरगा । यदि माप 
काषपताख्ग जायमा,तो किर जापको बारह वप्‌.गन 
ञ्ञ रहना पडेगा । इस रकार समय पूरा दोन पर जप 
ोगयादम लोम अपनाराज्यपा सक्रगे। आद्ए, ह्म 
लेग इद श्त के नुतार पापे फंकं ॥९।१५॥ 


पडते, इत्यनेन चातराष्टा. पराग्ध्यनते ! 
1. 


= 


द्‌ 


१ 


एए (4 10 छपाशशगएणएतषण, 


पण्णा चपणर 


६, 
३२४ महामारत समार 


8 णपठवपष्वका्छ्छमरप्न्वणपप्यदसणम्य्ण्णकधप थग च्द्स्छवप्पप्य्डन प्श्य काय्य ८१, 20, पः पए १ 


उत्वुरुष्टिगनमनसः स्वेमात्सवे एव हि ॥ १६ ॥ 
ॐ (० हे 

सभ्या उबुः-अहो धिग्वान्धवा नैनं बोधयन्ति महनदधयम्‌ 
बुद्धया बुद्धथेन्नवा बुध्येद्यं वै भरतषभ ! ॥ १७ ॥ 


वेगमायन उवाच-जनप्रवादान्सुवह््च्छरृण्वन्षपि नरा॑धेष । 
हिया च धमसयोगाद्पार्थो द्तभियातपुनः ॥ १८ ॥ 
जानन्नपि महाबुद्धिः पुनयूतमवतेयत्‌ । 
अप्यासन्नो विनाशः स्याक्कुरूणामिति चिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 
युषिष्टर उवाच-करथं चे मद्िधो राजा स्वधर्ममनुपाख्यन्‌ । 
आहृतो विनिवतत दीव्यामि शकने ! त्रया ॥ २०॥ 
शङनिस्वच--गवा शं बहूुधेनूकमपयेन्तमजाविकम्‌ । 
गजाः कोरे हिरण्यं च दासीदासाश्च सवशः ॥ २१ ॥ 
एप नो ग्लह एवैको वनवासाय पाण्डवाः ! । 
यूय वये वा विजिता वसेम वनमाभ्चिताः ॥ २२॥ 
त्रयोदशे च वे वपंमज्ञाताः सजने तथा । 
अनेन व्यवसायेन दीव्याम पुरुषपभाः } ॥ २३ ॥ 
ससुरक्षेपेण चेकेन वनवासाय भारत ! । 
प्रतिजभाह ते पार्थौ ग्रहं जमाह सौवलः । 
जितमित्येव शकुनि्युधिषिरमभापत ॥ २४ ॥ 


इसि श्रीमन्मद्भासते मभापवंणि अलुद्यूतपवैणि पुनयधिष्ठिरषराभव षद्‌ सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५७६ ॥ 


द्णफाणण्ठ्यशनग्णकण ण्यन्तः वदप्एणयपादकादव 
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शकुनि के ये वचन भरुनते टी सव समाषद्‌ नहीं! उन्दोनि सब कुद जआनककेर मी फिर जुज 
उद्धिम दोकेर उपर को हाथ उटा-उटाकर, कहने सरना म्बीकार कर ्या। वे समश्च गये, फ बीर 
| लगे-अदी, इन भाई-बन्धुजं कौ पिर है । यद्वि के नाद्चकासमय अभ्र समीप आ गया | युषिष्टि 
धराज अपनी बुद्धि से नही समक्षतेऽतो ये सोग॒ ने काहे शुनि ! भरे समान पुरुष अपने ध्म 
$ वर्तमान मदाभय की सूचना देकर, उन्दं ययो नी का विचार कर्के, किसी ऊ बुरनि पर, जुमा सेल्ने 
 रोकते ? धशम्पायन कते £ै-दे राजा जनमेजय } सेके विमुम्द्यो सक्ताष्ै? आमा, जमा { 
अपने हितचिन्तक बन्धुओं के ये वचन सुनकर मी सिस्नेके य्िततैयार ह ॥१६।२०॥ 
£ परम मीर लोक-राजके विचार से धर्मज युधिष्ठिर रुके । दाकुनिं ने कदा-दे पाण्डव ] गयि, पेद, भद्र ध 


छश सरो त्र चणय चठयय चठ च्छ वये व्र र यचष्छरचपय ष्ण ग्ल चच्छचलछछलच्छटसट्ननन्णा एम ++ 
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5 1 








अच्याय ७७ } मदहामारत २३९५ 
[ 11 1 4 1 वणप ्रण्सण्णण्य वदतत प्राप्पप्णः श 
भसे, हाथी, सोना, रल, दास, दा, साम्राज्य जदि | दवि ख्गाकर हम सेग फिर सेर । युषिष्ठिरने शकुनि ४ 
| शम्‌ कुक छोड़ कर, हम केवर अनवस की नतं पर ¦ की शष स्वीकार कररी, तव शकुनि ने पति केके ध 
यह दूब लगति द! हम या आपजो हरि वह बारह? ओर कहा-मे जीत गया ॥२१।२४॥ 
ह यै बनास करके तेरह यपं गुप्त रहे । आदएष्यह 
सभापश का दिदत्तसवां अध्याय समाम हमा ।) ७६ ॥ 
- न्न. 
अथ सप्तसप्नतितम।ऽध्याय || ७५५ ॥ 


| 

ध 

| 

वमायन उबाच-ततः पराजिताः पाथा वनवासाय दीक्षिताः । 8 
अजिनान्युत्तरीयाणि जण्हृश्च यथाकमम्‌ ॥ १ ॥ | 

अजिनैः सब्रतान्दषटरा हतराञ्यानरिन्दमान्‌. । । 


५ 





भरस्थितान्वनवासाय ततो टुःशासनोऽत्रवीत्‌ ॥ २ 
प्रदत्तं धार्वराप्रस्य चक्रं राज्ञो महात्मनः । 

पराजिताः पाण्डवेया विपत्तिं परमां गताः ॥ र ॥ 
अद्य देवाः संप्रयाताः समेधत्मभिरस्थठे । 
युणव्ये्ठास्तथा भ्रेष्ठाः श्रयांसो यद्वयं परैः ॥ ४ ॥ 
नरकं पातिताः पा्थौ दीधकालमनन्तकम्‌ । 


[1 


| सुखा हीना राज्याच्च विनष्टाः शाता; लमा ॥ ५॥ 
4 „ धनेन मत्तायेतेस्म घासराप्रान्प्रहासिषुः 1 

| ते निञ्जिता हतथना वनमेष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ९ ५ 
6 क 
६ 


__---------- 


सतचहन्तरवा अध्याय ॥ ५७ |॥ | 
| धैशम्पायन ने कडा-हे राजा जनमेजय । पाण्डवे गये ॥१।४॥ 
ने शरव्र हार कर्‌ वन को जनि के स्यि मृमचम ठे च पाण्डव बहुत दिना तक नरक मरभम 
ध्थि। उस समय उनको राज्य-हान जीर स्मचमै आर्‌ सुच ओर राज्यसिर्हीन होकर नष्ट होकर 
8 स्थिहुप बनको जनि के स्यि तैयार देखकर दु शा- । कि । येही पाण्डव थे, जिरनदनि धन केमदसे 
॥ \ एने कृढने रपा-आाहा, जव महाराज दुयोधन टी धृतराषटके पुरौ की हसी की थी । देखो, भवये 
>) स पणवी फे चक्रवती राजा हुए । पाण्डव सग जुष धन ओर सर्यम्ब हार कर वन का जति | भव ४ 
पै सव बुषटदार कर मारी विमति मष्डगये दै । इनके नर विचित्र कवच, सन्दर कपडे मीर 
ने सवजेरसेहम पर कृपा की, ज आज ग्म उतार कर इन्दं खगछठाला पहना दौ । ये लेग 
हभ भपने श्रमो से गुणे म अधिक जीर अष्ट ह्यो पटे समह्तेथः ककि प्रथ्वी पर्‌ इनकी वशचरी करने 


प्ञच्छकचयदर्चछकाप तजकनतभपाचतण्छत्णन्ः ष्यणकणयछकणनछम् वप्यणयणक्यपफकवकरणयपवछपक कामि 


का 17१०५०५ 


४ 
ह 


३२६ महाभारत [ समा 
# एदा कः प्प 
चित्रान्सन्नाहानवमु्न्तु चेषां वासांसि दिव्यानि च भानुमन्ति । 
विवास्थन्तां रुरुचमोणि स्वै यथा ग्लहं सोवलस्याभ्युपेताः ॥ ७ ॥ “ 
न सन्ति छेकेषु पुमांस ईदृशा इव्यव ये भावितबुद्धयः सदा । 
ज्ञास्यन्ति तेतमानमिहाऽद्य पाण्डवा विपर्यये षण्डतिला इवाऽफलाः॥ ८॥ 
इदं हि वासो यदि वेदङ्गनां मनस्विनां रोरवमाहवेषु । 
अदीक्षितानामजिनानि यद्दलीयसां पद्यत पाण्डवानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाश्राजः सोमकियन्सेनः कन्यां पाञ्चालीं पाण्डवेभ्यः प्रदाय । 
अकार्षद्रे सुकृतं नेह किंचिल्छ्वीवाः पार्थाः पतयो याज्ञसेन्याः ॥ १० ॥ 
सक््मपरावारानजिनेोत्तरीयान्दष्ाऽरण्ये निधेनानप्रतिष्ठान्‌ _ । 
का तवं प्रीतिं लप्स्यसे याज्ञसेनि ! पतिं बरणीष्वेह यमन्यमिच्छसि ॥ ११ ॥ 
एते हि सरव कुरवः समेताः क्षान्ता दान्ताः सुद्रदिणोपपन्नाः ।* 
एषां इृणीप्वेकतसं पतित्वे न त्वां नयेत्काखविपर्ययोऽयम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथाऽफलाः षण्टतिला यथा चर्ममया श्घगाः । 
तथेव पाण्डवाः सर्वे यथा काकयवा+* अपि # १३॥ 
कि.पाण्डवांस्ते पतितानुपास्य मोघः श्रमः षण्डतिखानुपास्य 
एव नसः परुषाणि पाथौनश्रवयदृधतरा्रस्य पुत्रः ॥ १४ ॥ 
तदे श्रुखा भीमसेनोऽल्यमर्षी निभस्त्योचेः सेनि््यैव रोपात्‌ ।^ _. 


० र 
याया कई नही । इस समय इनका अभिमान दरट से दीन दाकर मृगणखाला अद हृष्‌ आपह दाह | 
३ गयाद। जवये सार-न तिर्य के समान पराक्रम रे । इतसेतू म सव कौरवे म॑ से, जो क्षमाधान्‌, 
हीनद्यो गये । इनके ये मृगछठाया के वस यज्ञ॒ जितिन्दिय जार धनवान्‌, जिसको चाद अपना पति { 
३ भं दीक्षित दाकर पटने के नदी दे । जिन्त ये सृगच करटे, जिसमें तुक्षको वन कादुखन उठाना ष 
ई अदीक्षित मनुष्यो के स दे ॥५।९॥ † अव ये पाण्डव पेदे सार-दीन तिरो को बेरन ( 

राजा दपद तो बद्धा बुद्धिमान्‌ था। उसने सेकु राम नदी दोना दे, इषी भ्रकार्‌ से इन ¡ 
। यह्‌ काम जच्छ नहीं क्रिया, जा द्वीपदी मी सुन्दर॒ पतित पाण्ड्यो की सेवा करने पे तुक्षको फोई सुव ८ 
कन्या को इन नपुंसक पाण्डवो सो व्याह दिया । नही मिखेगा ! भीमसेन उस दयादीन दु शस्रन | 
‡ दे द्वीपी ! इन पाण्डवो के माय वनभ जाकर के उक्त परप वचने को सुनकर प्रोधसे मर गया ई 
३ लस्मको क्या स प्िगा १ ये विचरे धन अ म्थान जीर उसके पास जाकर उमे इस प्रकार से पर { 
लि ट 
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प्ण 


| 
॥ 
॥ 
] 
॥ 
१ 
१ 
॥ 
{ 
| 
॥ 








| # काच्यवा - वदित ब्रीप्िमिः मह उदङ्क निःमार्‌ नृथधान्यम्‌ ! 4 
एतम चरर पणन पयय टरलक्फलकद्य्त्फलय सहता रय चव तात ५ 


अष्याय ७७ ] 


ह्ाग्फपाफपपप्कापकथ्धमयपणयपप्ये 
म = 


उवाच चनं सहसेवोपगम्य 


१.१ 
मान्धारविव्यया हि तं राजमध्ये विकस्थसे ॥ १६ ॥ ( 
यथा नुदि ममीणि वाक्छरेस्दि नो गृदाम्‌ । 
¢ [+९ ५ [9 ति 

| तथा स्मारयिता तेऽहं छन्तन्ममौणि सयुगे ॥ १७॥ 

¦ ये च लामनुवन्ते क्रोधलोभवशानुगाः ॥ | 

‡ ोतारः सानुवन्धांस्तान्नेताऽस्मि यमसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 

& समायन उवाचं बुवाणमजिनेर्विवासितं दुःशासनस्तं परिगरूलयति स्म । 






[8 (~ वि 


| निकला हि धनं 
मेव स्म सुकृर्तोसोकान्गच्छत्प 
यदि वक्षो हि 


धार्वराष्टून्रणे ह्वा 


कर्‌, ते सिद किसी मग फो पकड लये, कटेन खगा 
॥१०।१५॥ 
दै दुट। शङ्नि के कपटसेत्‌ ष्रूखानदी 
३ भमा भोर इत राजसभा के बीचभ पापिनं के 
१ येय अनुचित याति कह रद दै । इसका फक तज | 
द्ध के भेदान म अच्छी तरह दिया जायगा । जेमे 
| महा पर तृ बचन-रूपी वारणो के मरार से हमोरमर्म- 
प्न को ल्द रदा, वहे हीमे भी युदधमूमि म 
तुते मासते समय दन यातो की याद दिकाकर पीड़ा 
> ष्प्‌ छे रहे ६, उन्दे मीम जतान छोईगा 
| ॥१६।१८॥ 
[= 
धैश्पायन ने कदा-हे राजा जनमेजय | धर्म 
४ पणत समर्च्य 


४ 


। 


पाग । देख, तू जिनके ब पर कूट्‌ रहा 
ओर मो लेग कोष ओर लोम के वश दोकर तर 


गि ~ 


महामारत 


पपणाष्णकरण्छप्णयपपाण्छः 
॥ । सिंहो यथा हेमवतः श्रुगाखम्‌ ॥ १५ ॥ 
^ | ममते उवाच क्रूरं पापजनैषटमद्तार्थं प्रभाषसे 


मध्ये ङुरूणां घसनिवद्धमार्म मोर्गोरिति 


| | न प्रतिक्षा करता ट 


२३९. 


कणपपद्पपय्कय्रयप्करपः। 


द्याहयन्मुक्तलन्नः ॥ १९ ॥ 


| भीन उवाच दोस ! परे वन्तु शक्यं दुःशासन ! स्वया । 

ङ्व्ध्वा को व्रिकस्थितुम्हति ? ॥ २० ॥ 
>कान्गच्छेत्पार्थो वृकोदरः  । 

ते भिचा न पिवेच्छोणितं रणे ॥ २९ ॥ 
मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 


ओर मटकने रगा; जर भीमेन को भ्र, वैल” 
कहने रगा । इते मीमसेन का क्रोध ओर्‌ भी 
प्रचण्ड हदो गया 1 उर्ेनि कहा-दे निञ्ज। तृदी 
कपट के जुष म धन पाकर फेसे कठोर दान्द्‌ कट 
सकला है ओर देसा जदङ्भार कर सकता है। ओर 
किष मनुप्य से देसी निख्ञता नदी हो सक्ती । 
क्ियदि युद्धे तेप छाती 
पाद करभे रोनी तै, तो शषेवे येकन प्रा 
हौ, जिन पुण्यात्मा रोग जति] भ स्र के सामने 

पप 


वपः एए 


के अनुरोध से भीमसेन कछ प्रतिकार न करके उस 
समय वचन से ही डते डाटेने जर उसका तिरस्कार 
करने छग । निरुच्च दु शासन जानता थाक धर्मपश 
मन ये रहने के कारण मीमतेन प्रहा न कगे; हसी 
स वद्‌ अत्यन्त उच्छृ्धरु दोकर सथ के सामने माचने 


दपा) 


३२८ महाभारत [ समा 


र मत्पय मयययपयम म वमगगवकदयकयपययचयापत 

शमं गन्तास्मि न चिरात्सत्यमेतदूव्रवीमि ते ॥ २२॥ 
वैशम्पायन उवाच तस्य राजा सिंहगतेः सखे दुर्योधनो भीमसेनस्य हात्‌! =“ 
गति खगदयाऽनुचकार मन्दो निगंच्छतां पाण्डवानां सभायाः ॥ २३॥ 
नैतावता छृतमिलत्रवीत्तं वृकोदरः संनिदरत्तार्धकायः । , 
शौधे हि तां निहतं सानुबन्धं संस्मार्याऽहं प्रतिवक्ष्यामि मूढ !॥ २४ ॥ 
एवं समीक्ष्याऽऽत्मनि चाऽवमानं नियम्य मन्युं चलचान्स मानी । 
राजाजुगः संसदि कोरवाणां विनिष्करामन्वाक्यसुवाच भीमः ॥ २५॥ 
भीमसेन उबाच-अहं दुर्योधनं हन्ता कणं हन्ता धनञ्जयः ` । 

शुनि चाऽक्षकितवं सहदेवो हनिष्यति ॥ २६ ॥ 

इदं च भूयो वक्ष्यामि सभामध्ये बृहदचः । 

सद्यं देवाः करिष्यन्ति यन्नो युद्धं भविष्यति ॥ २७ ॥ 

सुयोधनमिमं पापं हन्ताऽस्मि गदया युधि । 

श्चिरः पादेन चाऽस्याऽहमपिष्ठास्यामि भूतले ॥ २८ ॥ 

वाक्यशुरस्य चेवास्य परुषस्य दुरात्मनः । 

दुःशासनस्य रुधिरं पाताऽस्म ग्घगराडिव ॥ २९ ॥ 
8 अर्जुन उवाच--जनेवै वाचा व्यवसिते भीम ! विज्ञायते सताम्‌ । 
| कदता हक युद्ध म सीर दी पृतरंटकेपु्नोा ऊ वश्य । ्िन्बु समा से निकर्तने 
3 नाश करफे अपन इस कोथ को शान्त करेगा । भीमसेन ने यद अपनी प्रतिजन चे म्बरसे सवका 
॥१९।२२॥ सुना दी ॥२३।२५॥ 


वैशम्पायन कटते है -दे राजन्‌ ! इसके पश्चत्त किम स्वयं युदध-मूमि मे नीच इुर्योपन कौ 
नवास फे स्थि जनि को जव पाण्डव रोग समा मदग, अर्जुन कर्ण को मारो, पांशौ के धटी । 
| से निकटने खगे तय राजा दुर्योधन, धिंद के समान शकुनि फो सदेव मांश । फिर समा के यवि म | 
8 गतिवलि भीमसेन फी चारके समान चाल से, चलने कं देता हु, 9 गदायुद्ध मे इस पापी दुभ क! | 
3 रगा। भीमतेनने तिरा देके फद्या-दे गूढ ! इस मारकर भं सके पिर पर पांव क्क्सू भौर रोर 1 
‡ सेक्यादोनाटे, घीष वज्ञ साथियों के सदित वचन कटनेवारे, ययनवीर इस दुष्ट दु-धापन क | 


मारकर्‌ स्मरण करारऊगा । दे राजा जनमेजय! ददयकेर्तकोभ, सिह की तर गरजता मा | 
1 






्प्काककपण्पप्पफ्वपत्यमणण्णणाः पाण्टव ष्‌ 





॥ 
| 
| 
। 
| 
। 
1 





भीमेन ने भना अपमान देखकर भी उम समय अवद्य विञ्गा । देवता रोय दीप्र दी भेयी य 
£ फ़रोप को रोक लिया, करयो व महाराज सुपिष्ठ पतिन्ना पूरी क ॥२६।२९॥ 


~~ = 4५4 > ~~ ॥ फ 


अध्याय ७७ ] „ मह्यमारत २९९ 


(कि ककय जद वयययफणव्यण्छ्यव्याठ, म 
$ इतश्चतुदशे वपं द्रष्टारो यद्धविष्यति ॥ ३० ॥ | 
जेन उवाच दरयोधनस्य कर्णस्य दाकुनेश्च दुरात्मनः । & 
। दुःशासनचलुथानां भूमिः पास्यति दोणितम्‌ ॥ ३१ ॥ 4 
गुन उवाच-असूयितारं द्र्ारं भ्रव्तारं विकलथनम 1 ई 
भीमसेन ! नियोगात्ते हन्ताऽहं कर्णमाहवे ॥ ३२ ॥ 
अयनः प्रतिजानीते भीमस्य पियकास्यया । ( 
` कर्ण कर्णानुगांश्चैव रणे हन्तासि पत्रिभिः ॥ ३३ ॥ ् 
ये चाऽन्ये घरतियोर्स्यन्ति बुद्धिमोहेन मां खपाः । ९ 
ताश्च सर्वानहं वाणेनैतास्मि यमसादनम्‌ 1 ३९ ॥ ध 
चेद्धि दिमवान्स्यानान्निष्प्रभः स्यादिवाकरः । द 
| ज्ञेयं सोमाप्रणदयेत मत्सस्य विचेद्यदि ॥ ३५ ॥ ध 
| न प्रदास्यति चेद्राज्यमितो व्ये चतुदेशे । 
(८ दुर्योधनोऽभिसञलय सल्यमेतद्धविष्यति ॥ ३६ ॥ 
| गम्पायन उवाच-इस्युक्तवति पाथ तु श्रीमान्माद्रवतीसुतः । | 


प्रद्य विपुर वाहं सहदेवः भ्रतापवान्‌ ॥ ३७ ॥ 


सौबलस्य वधं रप्पुरिदिं वचनमव्रवीत्‌ 1 








पके षी अर्जुने कटाहे भीमसेन ! सजनो म यह नीच दुर्योधन हमर राञ्य को ह्मेनदेणः 
६ का यह्‌ नियम दै, करिवे जो कुठ करना चाहते तो निसन्देहमभे इन सव यातौ को सच करके 
| ट ६, उपे कने के पदे अपने युख सनदी कते । | दिलाऊगा । नाद दिमारय पषैत जपने स्थान से 
आनस तेद वध पूर होने पर, चदव वप जोकुकछछ हट जाय, चदि पूर परभा-दीन हो जाय ओर बहि 
होगा, उत्ते सब लोग आप ही देख रगे । भीमेन } चन्द्रमा की शीतता जाती ददे, परन्तु भँ जपनी 
# । प्रतन्ञा से नहीं हर्दरग ॥३०१३६॥ 

्रेशम्पायन ने कदा -दे राजा जनमेजय । इसके 

स्क प्थिगी । तथ अञ्न ने भीमलेन फो प्रष्न प पतापवान्‌ सदेव क्रोध स सारूखल 
किये हुष जैर सोप की तरह श्वा स्ता हणा 


केक) इच्छा से प्रतिश्च। की, किम लु्टारी जाना 
४ स) माते को ना ते,जन चनो को 


} ने पिरि कहा-उस् समय ट्वदिवी दुयचन, करणै, 
६ (3 

३ 

९ ५९ नीचीर कुवुदधि कर्ण को ओर इसके साथी च 

मै गा-अरे गान्धार-राजकुल के यदा 
१ 

8 

प] 


दु शाएन भौर दाकुनि इन चार दुरालाा का 


सब गजा फो, ज भरे सन्युल आगे मारकर ' पकड क कटने ध 
अ च को मिटनिवलि दु श्नि 1 य पाते, जिन केबर & 
वयय [| 


यमसेक मे पचरॐ = स्र चौद 
दहुचाऊगा । जा आजस् वच्‌ दहव 
कैए्यवयपवपपण गणपाय 


ष 
३३० महयामारत [ ममापि 


ए रष्णपप््णण्ादग्रमपमम्मछदाछच्कपण्णण्णप्यशरष्छमयद्नदग्फग्रथ्कयण्ण नय. य प्कथद्दप लद, एर, ४ पर 


कोधसरक्तनयमो मिःश्वसन्निव पन्नगः 1 ३८ ॥ ¢ 
महदव उ्वाच--अक्नान्यान्मन्यसे मूढ ! गान्धाराणां यशोहर ! । 
नेतेऽश्ना निरिता बाणास्त्वयेते समरे वृताः ॥ ३९ ॥ 
` यथा चैवोक्तवान्भीमस्त्वामुदिद्य सबान्धवम्‌ । 
कर्तीऽहं कर्मणस्तस्य ऊरु कार्याणि सर्वाः ॥ ४० ॥ 
हन्तास्मि तरसा युद्धे स्वामेवेह सवान्धवम्‌ । 
यदि स्थास्यसि संभ्रमे क्षत्रधर्मेण सोचल } ॥ ४१ ॥ , 
सहदेववचः श्चुता नकुलोऽपि विशाम्पते । 
द्दनीयतमो नृणामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
नक्र उवान-सुतेयं यज्ञसेनस्य दूतेऽस्मिन्धृतराप्रजे 1 
येवाचः श्राविता रूक्षाः स्थितेदुर्योधनभ्रिये ॥ ४३॥ 
तान्धार्तराप्रान्दुरत्तन्मुमूषन्कारचोदितान्‌ । 


(णप म्प्स ष्प्णनसय ८.८१. ६. पसन ८९ 






गमयिष्यामि मूयिष्टानहं वैवस्वतक्षयम्‌ 1 ४४ ॥ 
निदेशाद्ध्मराजस्य द्रौपद्याः पदवीं चरन्‌ । 
निधात्तराष्रं एथिवीं कतासि न चिरादिव ॥ ४५ ॥ 
। वैदप्पायन उयाच-पुवं ते पुरुपग्याघ्राः सँ व्यायतवाहवः । 
प्रतिज्ञा वहुखाः कृत्वा धृतराप्टूसुपागमन्‌ ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते सभापवांण अदुयृतप्णि पाण्डयप्रतिन्ञाकरणे सप्तसप्ततिवमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


तू नाच रहा ‰, पासि नदी है, ङिन्त॒ये तरे प्राणफो वचन सुनयि दै, मे युपिषठिर की आज से मारक 

नाश करने वारे तीक्ष्ण बाण । जोत क्षत्निय- यमलोकं भे प्ुचाङगा शर द्रोपदी को भन करने 

| धमै फो छोद़ करयुद्धसेभाग न जायगा, तोजेसी के ल्थिष्रथ्वी परं धृतराष्ट्र के पुत्रका बीज मशि 

| भीमसेन न आ्॑चादी है उसी प्रकार सेर तुद्धकोतेे कर दा । वैशम्याथनने कदा-दे राजा जममेजय। 

भाईमन्धु भीर सायियी-सटित माद्या ॥२७।४१॥ मदानाहु पुरूपसिद , पाण्डव इस भकार श्रना 
दशके पि सददेव की प्रतिज्ञा घुनकर नङ्क की किनं पतिशा करके राजा पृतराषट्फे पाम गये 

: ने कटा-दन परतरा फे पुत्रों फो जिन्दनि फार से ॥४२।४६॥ 

‡ प्रति दोकर मसे कीं इच्छा से द्रीपदी फो कठोर ---- 

ड समापय का मतद्त्तरयां अध्याय समाप्त हमा ॥ ५७॥ 


ऋ 11 





वान्य त पच्छष्छश्र^रचरदणटलततवर्ठकतन्छाच्लाप्रागट्पच्टतः लाचणन्दाटााी ए + 


२२१ 


मयातव पप्य द्य, 
अथ अषटसप्तवितमोऽध्यायः । ५८ ॥ 


थि वाच आमन्त्रयामि भर तांस्तथा वृद्धं पितामहम्‌ 


अध्याय ७८ ] पहयामारत 


1 


राजानं सोमदत्तं च महाराजं च वाहिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्रोणं छ्पं न्रपांश्ान्यानश्थामानमेव च॒ । ॥ 
विदुरं श्रतराष्र च घातेरष्ट्रंश्च सर्वशः ॥ २ ॥ 
युयुत्सुं संजये चैव तथेवाऽन्यान्सभासद्‌ः = ॥ 
स्वीनामन्तय गच्छामि द्रष्टासि पुनरेत्य वः ॥ ३ ५ 
ेशमापन य्वाच-न च किंचिद्थोचुस्ते हिया सन्ना युधिष्ठिरम्‌ + 
| मनोभिरेव कल्याणं दध्युस्ते तस्य धीमत्‌ः ॥ ४ ॥ 
| ब्द, उच आयौ एथा राजपुत्री ! ना ऽरण्यं मन्तुमरैति । 
¦ , सुकमारी च बद्धा च नित्यं चैव सुखोचिता ॥ ५ ॥ 
$ इह वत्स्यति कल्याणी सत्कृता मम वेदमनि । 
8 इति पार्थौ विजानीपष्वमगदं वोऽस्तु सर्वदाः ॥ ६ ॥ 
| ग्वा उु--तेतयुकतवाऽदयुवन्सर्े यथा नो वदसेऽनघ ! । 
£ स्वं पिचव्यः पितृसमो वयं च त्वर्परायणाः ॥  ॥ 
( यथाऽऽन्ञापयते विदरेस्तवं हि नः परमो शरुः । 





ि अर्द्रां ज्याय ॥ ७८ 
युपिष्ठिरने पृतराषटरकी समा न जाकर कदा- स्वानि मनर पाण्डवो को आश्षर्वाद दिया॥१।५४॥ 


६ 
४ 
प मातयंश के स रोगे से विदा दोता ह । दृ जीने कहा-दे धुधिषिर ! 
| वितामद्‌ भीष्म, राजा सोमदत्त, राजा बाहीक, 
्रोणाचायै, पाचा्यं, अश्वत्यामा, जन्य राजा लोग, 
॥ विदुर, राना पृतरा्र सौर उनके सम पुत्र, युयु, 
£ क तथा सम॒ समामदगण, तरै आप लोगों से 
(9 दोक चन्‌ फो जाता हू | वहासि लर क 
†६ क्वि माप लोगो फे दछन कर्णा । वेधम्पायन ने 
| काहे राजा जनमेजय ! युभ्िषठिर की बात को 
र मुनक किसी ने क्ट उर नदीं दिया, च्या से 
६ श्यर्नचिष्तो सुख शि हष धटे रंट। पटनवु उन 


प॑ 
त 


इसके ¶टि विदुर 
आयो कुन्ती गजकुमारी द । वेद्ध मीर सदा 
सुखम री हदव लिय उनक्रा तुम्दरि साय यन्‌ 
को जाना उचित नदी । कस्याणी गुन्ती भरे यदी 
चर ज, मादर-सत्कार के साथ रमी । तुम लेग 
यद्‌ यात भ्वीकार कर सो । जाने, सुमयेर्गो का 
मदा, सच जगह, सव तरद मया हो । यद सुनकर 
दाण्ड ने कदा-आप दमि चर्चा जीर पति के 
हम ल्येग सदा जापक मनुगन ्। ४ 
द| प्वयियि जपने जी 
गवया 


एला ा्ट्वरछनएदव्छ लयाय 8 
4) वि 


समान । 
जाप मरि प्म गुह 
ग 


(> 


२३२ हयामारत [ समाप 
कषण्णपपफप्णाकाक दपण व्ण्ण्यपप्य्णयपारग्छष्यणणताप्यम्पण्णग्छणग्पथकण्यरप्याण्णद्यद्ा द्य, दप्पतद्वाथय + प्तक 
| यच्चाऽन्यद्पि कतंव्यं तद्विधत्स्व महामते ! ॥ < ॥ 

। विदुर उाच--युधिषटर ! विजानीहि ममेदं भरतषभ ! | । # 
९ नाऽधर्मेण जितः कथ्चिद्धयथते वै पराजये ॥ ९ ॥ 
तरं वे धर्म ्रिजानीषे युद्धे जेता धनञ्जयः । 
हन्ताऽसीणां भीमसेनो नकुलस्त्व्थसग्रहीं  ॥ ९० ॥ 
संयन्ता सहदेवस्तु धोम्यो ब्रह्मविदुत्तमः । 
. धमीर्थकुराला चेच द्रौपदी धर्मचारिणी ॥ ११ ॥ 
अन्योन्यस्य भियाः सर्वे तथेव प्रियदर्शनाः । 
परैरभेयाः संतुष्टाः को वो न स्प्रहयेदिह ? ॥ १२॥ 
एथ वै सर्वकल्याणः समाधिस्तव भारत ! । 
नैनं शदुरविषहते शक्रेणाऽपि समोऽप्युत ॥ १३॥ 
हिमवत्यनुरिष्टोऽसि मेरुसावर्णिना पुरा । 
दैपायनेन कृष्णेन नगरे वारणावते ॥ १४ ॥ 
भृते च रामेण दषद्धल्यां च शंमुना । 
अश्रौपीरसितस्याऽपि महर्पैरञ्जनं प्रति ॥ १५ ॥ 





करमापीतीरसस्थस्य गतस्त्वं शिष्यतां भगोः । 





कदा, द्‌ दमे स्वीकार दै । आप ओर सीजा कुर 
हमारा कर्चम्य समक्षते दा, उसका उपदेश हङीजिप्‌ 


| ॥५<] 


यह्‌ सुनकर विदुर जी ने युधिष्ठिर से कदा- 
दहे मरतकुर के यदय को यद्ानेवाले ! देखो, अधर्म 


केद्भारा जीता गया पुरुष कदापि अपनी दार से 


व्यथित या खिन्न नहीं होता। तुम धर्मकेम्मको 


| विशेष रूपसे जानतो । अर्जुन सदा युद्धम 
: विजय प्राप्त करते ट । मीमसेन अपने यल पे ग्रु 
( कानादा करते । नकुल धन के संमरह मं अद्ितीय 


ह । सद्देव सयमी ह । ुम्दोरे पुरोहित धौम्य बघ्न- 


: क्रानियों म धष्ठ ह 1 पतिनिवा द्वीपी पर्म-म्य फ 
परर्चयवर 0 शद रपर कवर चद प्चावनकहटलधपरतष्छन्यनण्रणायचण चणय च्तदटाषदत ध 


कामों निपुण कीर प्रं तिष्ठ रखती ६। 
त॒म सब एक दमे को प्ये हो । तुमको देखकर 
सथ रोग प्रसन्नहोतेटै। तुम लोग सन्तोषी द, 
इस य्यि श्रु खेगदुमरेोगेंमे एर नही उ 
सक्ते । तुग्दरि मन कफो स्वस्थ रखनेवलि ये नियम 
सय भकार कल्याणदायकरट। इन्द्रक समान प्रचर 


शत्रु मी बुन्द कु नही निगाद़ सक्ते ॥९।१३॥ ` 
पृहरे दिमाचर पर मेरप्तावर्णि क्रपि ने, वादणा- ` 


वत नगरमे व्याप्त जी ने, भुमुतुङ्ग पर्वत पर परटयगम 
जीने, दृषद्वती नदी के तटपर यिवजीने दुमका 


ञ्चान ओर धर्मकी रिक्षा दोषै । तुमने मन्जन , 
पर्वत पर मदपिं मतितके यख से उषे सुना ६।. 


+ 


अध्याय ७८ } पहामारत ३३२ 
(नं व | 
' द्रष्टा सदा नारदस्ते धोम्यस्तेऽयं युरा!हत; ॥ १६ ॥ ॥ 
९ मा दासीः साम्पराय तवं बुद्धि तापिघरूजिताम्‌ । ( 
| युरूरवसमेरं लवं बुद्धया जयसि पाण्डव । ॥ १७ ॥ 
| इाव्त्या जयसि राक्ञोऽन्यारूषीन्र्मोपसेवया ॥ | 
सेन्द्रे जये धृतमना याम्ये कोपविधारणे ॥ १८ ॥ ॥ 
तथा विस कौवेरे वारुणे चेव सयमे ॥ ध 
आत्मप्रदानं सौम्यत्वमद्धथश्चेवोपजीवनम्‌ .॥ १९ ॥ 
भूमेः क्षमां च तेजश्च सममं सूथमण्डलात्‌ । 


क [प ५ 
वायोर्वरं प्राप्लुहि चं 


यथावसपरतिपयेथाः 


कृतार्थ 
। न हि वो वृजिनं 
परमाय उवच-पवसुक्तस्तथत्युक्त्वा 
| भीप्मद्रोणो नमस्कृ 
ध 
६ 
¢ 


ति श्रीमन्म त सभापर्वणि गतपर्मणि 
({मन्मद्ामारत सभापवराण असुयूनपर्वाण यु 





¦ र्मापी नदा तट पर मृगु मदर्पि ने उमका 
पना सिष्य बनाया द । दवि नारद सदा तुन्दारी 
ट देये रसते द । इनके अतिरिक्त मदि धौम्य 
५ रे पुरोहित है । दे पाण्डव ! ऋपिये। क दिये 
£ हुए पूजनीय उपयो को, सदधट या स्रामे समय 
३ मन मूरना 1 तुम बुद्धि भ पुरवा पे, ध 

् भाचरण मै क्षिय स, सन्तोपमे इन्दर से, शक्ति 
॥ म सष शजो ते, पम क रोकने ज यमराज से, 
¢ उदाना जर दानमे मुर से, तथा इन्द्रिय मयम 


2 मृय्गसभी बदकर दो ॥६४१८॥ 
१ दो ॥१४।१ 


न 


मूतेभ्यश्चाऽऽर्मसपदम्‌ ॥ २० ॥ 
अगदं वोऽस्तु भद्रं वो द्रष्टासि पुनरागतान्‌ । 
आपद्धमीयछृच्छरषु सवैकर्येषु वा पुनः ् 
कले काठे युधिषिर! । ई 
आ््टोऽसीद कौन्तेय ! स्वस्ति प्राप्नुहि भारत !॥ २२९ ॥ ध 
स्वस्तिमन्तं तां द्रक्ष्यामः 


१५... ~> १. ~ 


॥ २१॥ 


विचिदरेद कथितपुरा कृतम ॥ २२ ॥ 
पाण्डवः सत्यविक्रमः । ् 
प्रातिष्ठत युधिषिरः । 


पुनरागतम्‌ । 
1 


॥ २४ ॥ ध 
प्रस्थाने अषटमपतसितमेाऽप्यायः ॥ ५८ ॥ ~ ॥ ५८ ॥ | 
तुम चन्द्रमा मे शान्ति, जरः सि पीपकारकी ४ 
कृठि, पृथ्वी पे क्षमा, सूर्यं से तेज, यापु से बर प 
ओर सव पराणि से जआलस-प्पति पाह कर । 
तुष्टा मला ददो । कुलदेवता इदं नीगेण रकतं । 
किरि र कर जब तुम आमि ठय दम वमक 
दकम; क्योकि भाज तक चुमने कछ अधमे नदी 
क्रिया । वैशम्पायन ने कटा-दे राना अनमेजय। 
युषिष्ठिर गछ पातो को पुनर्‌ यर्‌ मादी 
हणा" कट कर्‌ भीष्म, द्रोणाचार्य शो प्रणाम करके 
चर द्विय ॥१५।२४॥ 
नन्दा 


~~~ 9 


२३४ 


मदहयामारते 


[ समाप 


पिव प्फक्वश्कएणाप्ग्कयक्ठण्ठफपन्य्ण्णण्डम्यछासव्कय्थयषथपययद्वष्यदणकाग्प्रय्ग्यद्दस्य्कर्यः दपयाय 
अथ एकृनासओातितमाऽध्यायः ॥ ५९॥ 


& वैशम्पायन उवाच-तसिन्संप्रस्थिते कृष्णा पथां प्राप्य यज्ञस्विनीम्‌। 
आप्रच्छ्‌ गृशदुःखातौ याश्चाऽन्यास्तत्र योषितः॥ १ ॥ 
यथाह बन्दनश्छेषान्कृता गन्तुम्यिष सा । 


दग्रा. दक्ण्कदयफपोप्ः १५ [१ 11111९१ 








ततो निनादः सुमहान्पाण्डवान्तःपुरेऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
छन्ती च ृदासतपा द्रोपदीं परेक्ष्य गच्छतीम्‌ । 
शोकविद्लया वाचा कृच्छ्राद चनमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वत्से ! रोको न ते कार्यः पराप्येद्‌ उ्यसनं महत्‌ 1 
सखरीषर्माणामभिन्ञाऽलसि शीखाचारवती तथा ॥ £ ॥ 
न खां सेदेष्टुमहौमि भवृन्धति शुचिस्मिते ! ` । 
साध्वी युणसमापन्ना भूषितं ते कुल्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
सभाग्याः कुरवश्चेमे ये न दग्धास्त्वयाऽनघे ! । 
अरिं बज पन्थानं मदजुध्यानेषृहिता ॥ ६ ॥ 
भाविन्यथे हि सत्छीणां वेकरतं नोपजायते 1 
युरुषर्माभिरु्ता च श्रेयः क्षिप्रमवाप्स्यसि ॥ ७ ॥ 


सहदेवश्च मे पुत्रः सदाऽवेक्ष्यो वने वसन्‌ 


` यथेदं व्यसनं घाप्य नाऽये सीदेन्महामतिः ॥ ८ ॥ 





चैथम्पायनने कटाहे राजा अनंमेजय ! पाण्डवो 
फो वने जानिके स्यि तयार देखकर, उदाप द्रौपदी 


॥ यशछिनी युन्ती के पास मई । वहां कुन्ती को ओर 
३ अन्यष्षुरु फी सतियो को प्रणाम करके, उनसे विदा 
ह होकर, द्रौपदी जब प्रतिय के साथ जनि र्गी, तब 


पाण्डवों के महरूम यद्धा मारी सेने का शव्द खुन 


६ पदने सगा । द्रौपदी को जनि के लि तैयार देख- 
| कर, कुन्तो शाक से विहर जीर अचेत सी दो गई । 


बद कष्टसे अपने फो सम्माट कर उसने व्रीपदी 
से कदा-॥१।३॥ 


उन्नासीचां अध्याय ॥ ५९॥ 


दे पुत्री । दुभखमे पडनेके कारणसे भेक 


से अव्यन्त अधीर न होना । तुम साध्वी, सुभीरा | 
ओर्‌ पतिव्रता हो । तुम धरै फो जानती धे ओर 
सदाचारिणी हो । वमने अपने गुणों त परित केभौर ‡ 
पतिकेकुल को उज्ज्वरु क्रिया । पए्रतिके साथ प 
खी ककमा व्यवहार करना चाटिए, यद बुम्दं चता 


की मावदयकत। नही । देखो पुत्री ! रौरवं ® 
कोई बद्धा मारी पुण्य ओर अनिर्ूचनीय सौमाभ्य 


था, जित्तसे अभी त्तक बुम्दारे खनोषकी आग म 


पदक भस्म नदी हुए । दे द्रौपदी! मै षद बुम्दार 
1... ~~ 


चन श थन शठा शन ग रतः च 
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अध्याय ७९ ) महाभारत 
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8, तथेत्युक्त्वा तु सा देवी सनवन्नत्रजखाविल 
६ दलोणिताक्तैकवसना मुक्तकेशी विनियो 


। 
॥ ९ ॥ 


तां ऋरोरान्तीं पथा दुःखादनुवत्राज गच्छतीम्‌ । 


अथाऽपद्यत्सुतान्स्ान्ह्ताभरणवासलः 
रुरुचमीवृततनृन्हिया किंचिदवाद्पुखान्‌ 
परैः परीतान्संदृ्ेः सुद्धिश्चाऽचुशोचितान्‌ 
तदवस्थान्सुतान्सरालुपर्लयाऽतिवस्सख 


उप्4 


स्वजमानाऽवदच्छोकाचततद्धिरपती 
कुलुगाच--काथं सद्धमेचारित्रान्दतस्थितिविभूषितान्‌ 


॥ १० ॥ 
। 

२ ॥ ११ ॥ 
॥ 

हि वहु ॥ १२ ॥ 
। 

॥ १३ ॥ 


अश्रुदरान्टढ भक्तां श्च दवतेज्यापरान्सदा 
+ = ५. (~ ^ विपर्यय 
व्यसनं वः समभ्यागात्कोऽयं वेधविपययः 


््वजकपपयपपपय ०५ 


कस्याऽपध्यानजं चेदमागः पदयामि वो धिया ॥ १४ ॥ 


२३५ 





¢ 


प 


£ म्ल की ह््छा फरती द । चुम प्रसन्नता से अपने 
, ६ पवयो के साम जाओ दमे हम पर कोर विपति 
न मवी । समी स्तिया यद्‌ जानती दै, कि 

। शोनदार टट नदी सकती । दे पी ¡ दमी यी 

। सम्तकर, सदा पमा भ चरती र्द कर, पतिर्यो 

! व म अपना समय व्यतीत करती रदो 1 

‡ पी दशा का विचार काके अपने आत्मा को छश 

‡ म पहुाना । धम ओर गुरुजन सदा बुम्दारी रक्षा 
कपो । पुम्दारा कल्याण शीघ्र होगा । दे पुत्री! 
मसे ओर मिक वया करट देखो, सदेदेव अमी 
मारक दीद । इम चष लुभ सदा उसकी देख- 
भाट ओर रक्षा करना 1 वद अपनी दुरा का 
२ विचार कके कमी दु.लित न होने पवि । यद्‌ छन. 


५ 
५ क्‌ दरपद्‌/, जो रनम्यना थु जीर जिसके सिक 
चस्वय गचनणन 


111. 


^ 


[स्यात्न मनद्धाग्यदोपोऽयं याऽह यप्मानजीजनम्‌। 
च, 
दुःखायासमुजोऽत्यथं युक्तानप्युत्तमेयणेः 


॥ १५ ॥ 


वाढ युके हुए थे, यद्‌ क्क्‌ कि ष्टे्ादीहेवि' 
रोती हु महल से बाहर निकली । उसके पे दि 
शोक से विहर कुन्ती मी चाहर तक आई । बहां 
उसने जपन पुत्रः को, जिनके सम वन्न जीर ग्ने 
उतार च्यि गये ये, देखा ॥४।६०॥ 
न्ती ने उन सब फो एगछास पने हष, 
सीर ख्नास नीनिको धिर छुकाण ए देखकर 
सयकोष्छाती से लगाया जीर मदरादुःसी हेर, 
विलाप करती हई कवन टमी-दाय, कैम पुरे दिन 
सामय, जो मल्कग मी अधप दी राद यग 
नदीं रखत। सद्र यक्त देवता की पूजा भादि 
धर्म-कर्म करने दी अपना जमय व्यनीन रूट ई, 
मच्छि थीर थद्वाक माथ अ देवनाम ङ भैर | 
र 13 
गुरुजना की ¶जा कलते गते दै, उन्दी उदारक्षमाय, 
यप 


+ल 0 4 4 + ~~ ०४ 
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अनतता, 


२३३६ 


(4.11 ११।१। प्पपठकयप्यग्रपय्णयणण, 


भदहामाररत 


५ 
माप 


[1 1 


कथं वरस्यथ दुर्गेषु घने ऋद्धिविनाकृताः । 


वीर्यस्ववसोत्साहतेजोभिरक्ररः कृदाः 


॥ १६ ॥ 


ग 9, क ८ वक 
यद्तदवमनज्ञास्य वन वासा हवा चरुम्‌ 1 


शतश्वद्धानमृते पाण्डो नागमिष्यं गजाह्यम्‌ 


॥ १५७ ॥ 


धन्यं बः पितरं मन्ये तपोमेघान्वितं तथा । 


यः पुत्राधिमसंप्राप्य स्वर्गेच्छामकरोस्परियाम्‌ 


॥ १८ ॥ 


धन्यां चातीन्द्रियज्ञानामिमां प्राप्तां परां गतिम्‌ 

मन्ये तु माद्रीं धर्मज्ञां कल्याणीं सर्वथेव तु- ॥ १९ ॥ 
र्या मलया च गदया च ययाऽहमभिसन्धिता 1 
जीवितभ्रियतां मद्यं धिञ्यां संङकश्लभागिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
पुत्रका ! न विहास्ये वः कृच्द्ररुन्धान्प्रियान्सतः। 

साहं यास्यामि हि वनं हा कृष्णे ! किं जहासि माम्‌॥ २१॥ 
अन्तव्यसुधरमेऽस्मिन्धाच्रा किं नु प्रमादतः । 
ममाऽन्तो नैव विहितस्तेनाऽऽयुन जहाति माम्‌॥ २२ ॥ 





सश्चरित्र पुरुपा भे प्रधान पाण्डवो की पसी दुर्दशा ' 


कयो हु! टय) भे इस समय किसे अपराीं 
उदर १ भे अस्यन्तं अमागिन ओर पापिनि ह| 


| भरे माम्यके दोषे यह मव क्ढषहुमाषै। 
| ॥११।१४॥ 


हाय पुत्रो ! तुम क्यो इस अभागिन केपेर 
सेथैदाहुएये " तुम बृ गुणी भर ज्ञानी पुरूषो 


3 म ्रे्ठ दो; केवर इस अभागिन्‌ के गर्म से उतत्त 
होने केदोषसेष्टीशतनाषछलापारहेहो। दाय 


पत्रो । तुम रोग असाधारण यल्वान्‌ सौर वारथवान्‌ 
होकर शरि तमद धीर वन भ अव्यम्त दीनीर्य 
पुरूष की माति समय मिनाञोगे । हाय ¡ जो सन्ष 
दसा मादम होता, कि तुमङ्नो यनपामदहोगा, तो 


----- 


यहां कमी न आती । हे पुत्रो ! व॒म्रि पि धन्य 





, टै, क्योकि वे स्वर्ग कासु भोगदेहं ओर 


साथ स्वग को जनिवाली मारौ मी धन्य पामि 
इम अमागिन की तदह उते न महने योग्य श्य 
जर किनि यातना नदी मोगनी पदी । मे अयन्त 
अमागिन ओर पापिन हँ । भरे जीवन फो धिका 
६1 ॥१५।२०॥ ४ 
पत्रो ! तुम धुक्ष अकरेटी छा कर क! 
जामोगे १ तुम्हे साय चरदेणी । वद षीद 
किसी तरद जीवित न रह सकी । हाय । पत्री द्रप 
तुमभी कया सुनने छोड़कर चरी जाओमी ! म्या 
विधाता न भरे श्र का भन्त नहीं रिसा भा 
एमी विपि मे मी भरे पाण नदी निकले ४। ८ 


शरतशरंग पर्यव प्र से महाराज षाण्डके मरने पर , श्ष्ण | टे बद्देव जीके ठरे भाई) श समय ५९ 


८५ 
द कषषाकलन्ावरणछणलषलणलनयपन्टत्लफलटप्यसणलः दारय, ५ 


५९५५५ 
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हा कृष्ण ! द्ारकावासिन्काऽस संकर्षणानुज ! । ' 
। कस्मान्न त्रायसे दुःखान्मां चेमांश्च नरोत्तमान्‌ ॥ २३ ॥ 
- अनादिनिधनं ये तामसुध्यायन्ति वै नराः । 
तस्तं पासीर्ययं वादः स गतो व्यतां कथम्‌॥ २४ ॥ 


डमे सद्धमममाहारम्ययदोवीयोलुवतिनः । 
नाऽरईन्ति व्यसनं भोक्तु नन्वेां क्रियतां द्या ॥ ९५ ॥ 
तेय नीख्विक्ेषु भीप्मद्रोणक्कपादिपु ] 

स्थितेषु कुरूनायेषु कथमापदुपागता ` ॥२६॥ 


हा पाण्डो ! हा महाराज! कासि! किः समुपेश्चसे ?। 
पुत्रन्विवास्यतः साधूनरिभि्ूतनिर्जितान्‌ ॥ २७ ॥ 


व ५५०५०५००५ 


१ सहदेव ! निवर्वस्व नु तमसि मे परियः । 

€ दरीरादपि म्रिय ! मांमा त्याक्षीः कुपुत्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
ल जन्तु ल [~ (५. 

।६ त्रजन्त्‌ श्रातरस्तेऽमी यदि सत्याभिसन्धिनः । 

६, मतपरित्राणजं धमेमिदैव स्वमवाप्लुहि * ॥ २९॥ 
£ वैशम्पायन उवाच- प विरूपतीं कुन्तीमभिव्राय प्रणस्य च । 


पाण्डवा विगतानन्दा वनायेव भ्रवनरचुः ॥ ३० ॥ 
विदुरश्चापि तामा न्तीमाश्वास्य देभिः । 


ष्टा, जोर र इनकी इस दुभ्ल स रक्षा महाराज पाण्डु 1 म नदी जानते, कि तुम्दोर प्रिय 
नही करते दो * यद्‌ यात विरुयात दे,कि जो को पुत्र की कैसी दुैदा हो रही ¡शत्रु लेग उनि 
९ पमष आदि भोर सनातन जानकर दुहा व्यान निरराप पुत्रो को कपट के जुष्‌ म हराकर निक 
६ फरता दै, उसको तुम अपना दर्न देकर उसकेटुख दद्द । द मा के पुत्र सददेव ¡ सुम चन को 
को दूर करते हो, अव क्या काग्णदै,जो सहायता न जामे । दुम सुसचको जपेन शरीर सेभी पिक 
मढ करते । दे द्वारकावासी ! च पाण्डव बद्दी व्योर दो । कुपुत्र फी तण् धैक्च दुःख देकर मत 
\ धर्मामा, महामा, यस्वी अर पराक्रमी द, दुख जाना। तुष्टि ये मय माई सत्यपि है । श्ममे 
` सहेन फे योग्य नहीं ह| इन पर अपनी दया तुम इनो ही जनि दो । तुम यदीं ग्दकरभरे जीवन 
३ कीजिए ॥२१।२५॥ की रक्षाक्रा। पदी कने से तुमे चेष्ठ धरम प्रा 
, दे मीन्म! देप्रोण 1 काचार्थ ! ल्द होया । येशम्पायन ने क्ा--दे राजा जनमेजय } 
रहत पाण्डव पर दभो विपदे भैस आई दाय कुन्ती इस भकार विराम्‌ क लगी । उमकतो अणाम 
1.) सपय 
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वि प्रणाशः 


1 5 
पत्ण्टाणणछनणवसनयय सछारसपतपकय् 


३३८ महामारत [ ममा 
ए -पणयणण्छव्ण्यण्पणः्णण्याकण्चप्ठसष्छप्पयद्थय फठस्यक्णष्णप्छक्ययद्यप्कप्द्यण्ककपणपण्छवाव्यप्यः एषण ४ 
प्रविरयद्‌ शह क्षत्ता स्वयमातैतरः शनैः ॥ ३१ ॥ 
घातैराष्रचियस्ताश्च निखिलेनोपङभ्य तत्‌ ।. 
गमने परिकर्षं च कृष्णाया दृतमण्ड्ले ॥ ३२ ॥ 
रुरुदुः सुस्वनं सवां विनिन्दन्त्यः कुरुन्भृशाम्‌ । 
दध्युश्च सुचिरं कारं करासक्तयुखास्बुजाः ॥ २३ ॥ 
राजा च धृतराप्रस्तु पुत्राणामनयं तदां 1 
ध्यायन्नुद्रिरहदयो न इन्तिमधिजग्मिवान्‌ ॥ ३४ ॥ 


शि 3 





स चिन्तयन्ननेकायः इणेकव्याकुरुचेतनः । 
क्षत्तुः संप्रपयामास शीधमागस्यतामिति ॥ ३५ ॥ 
७ ९ त निवेदनम्‌ 
ततो जगाम विदुरो धृतरा 1 
ते पर्य्च्छत्सेविप्नो धरतराष्टू जनाधिपः ॥ ३६ ॥ 
इति धीमन्महामासते समापवेणि अनुदूतपवैणि द्रौपदीकुन्दीसंवदि प्कोन(रीतितमोऽध्यायः ॥ ५७९॥ 
करके पाण्डव वन को चल दिये । ॥२६।३०॥ को ग द, व्यथित होकर, कीरो की निन्दा कती , 


महामति विदुर जो स्वये दु खीथे, शोक न्े हुई रेने टमी । भपने पुत्रौ के अन्याय पर विचा 
विदरः बनी कुन्ती को तरद तरद क शिश्वास दिटाने- कम्ने ते पूृतशा्टका चित्त भी बहुत चश्चर हो उठा। | 
मकि वाक्य से धे वयति हुए अपने षरकेगये। उन्दने शोक ओर्‌ मेह के वदा होकर, अव चन | 
राजा पृतराटके महल ॐ लिया भी यूतस्भामे गाई ततव विदुर जी को सुला करये उनसे जगि क | 
दोपदी की वैसीदुर्गणादहेनि का वृतान्त सुनक्रर करैव्यके य मे पूछने खगे ॥३१।२६॥ 
ओर यह जानकर, भ द्रौपदी भी पाण्डरो के साय बन ----- 
मभाषय फा उक्नासीवां अध्याय समाप्र हुजा ॥\ ७९॥ 


शवप्पपाप्पप प्ःत्त0ादषण्णद्र्द्रद्णछ ए पष्, 11/11/1111 11111111 41111111. 





¦ 

| 

अथ अरीतिवमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 1 
पेणम्पायन उ्वाच- तमागतमथो राजा विदुरं दीर्घदरिनम्‌ 1 { 
[५ (3 ॥ द्‌ 
8 सारङ्गः इव प्रच्छ धरृतराष्टरोऽम्बिकासुतः ॥ १ ॥ { 
& शतरषट उवाच--कथं गच्छति कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । { 
ध भीमसेनः सव्यसाची माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो ॥ २ ॥ 
घोम्यश्चैव कथं क्षत्द्रोपिदी च यदास्विनी । { 
{ 

४ । 


य 





शोतुमिच्छाम्यहे सर्वं तेपां ईस चिचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 


वनरा ापाष्च प्रवतप्यचशकरच्छय चर्ष्ट्य्ष्ष्यतण्तकटण्दटालाग्ः 


अध्याय ८० ] महामारत ३३९ 

प्प्वाकप्पयफफण्कप्छण्याय, (कप्य कप्फणकप्यापपणथकय्ययसकपकःष्दयक छः व्ण [४ 
विदुर खाच-वसेण संवरत्य सुखे कुन्तीपुत्रा याधार ॥ 

वदू विदारे सपदयन्भामा न्भीमो गच्छति पाण्डवः ॥ £ ॥ 

सिकता वपन्सव्यसाचा राजानमनुगच्छातं 1 


माद्रीपुत्रः सहद्वा मुखमाख्त्य गच्छत ॥ ५ ॥ 





| पांसूपलिप्तसवाद्गो नठुरुश्चित्तविद्ट । 
‡ द्वीनीयतमो रोके राजानमुगच्छते ॥ ६ ॥ 
कृष्णा तु केरौः प्रच्छाद्य सुखमायतलोचना । 
£ द्ीनीया प्ररुदती राजानमयुगच्छति ॥ ७ ॥ 
६ घोम्यो रौद्राणि सामानि यास्याने च विदांपते ! । 
6 गायन्गच्छति मार्गेषु कुदानादाय पाणिना ॥ < ॥ 
| प उवाच--विविधानीह रूपाणि छता गच्छन्ति पाण्डवाः । 
4 तन्ममाऽऽचक्ष्व विदुर ! कस्मादेवं ब्रजान्त ते॥ ९ ॥ 
विदुर खच--निक्रतस्यापि ते पुत्ेेते राज्ये धनु च । 
६ न धर्माचे बुदधिधर्मराजस्य धीमतः ॥ १० ॥ 
| ६ योऽसौ राजा धृणी नित्यं धातर भारत * । 
` { निङ्त्या भ्रंदितः क्रोध रोचने ॥ १९॥ 





अस्सीवां अध्याय ॥ ८० ॥ 


शशम्पायन कते हह गजा जनमेजय ! मल्यन्त उन मन्त्रा करो पष्ते हुए, जिनके देवता यम्‌ मीर 
सद्र, जाद ट युषिषठिर्‌ सनक अगि टै मौर 
युपिषटिर के षी ओर मम ई ॥१।८ 

य सुनकर पृतराषटूने पृष्टा-पण्डव्‌ सखोगष्न 
रकार से नानामक्नार के स्वना कग पया जा रदे 
१ विदुरने कदा-्‌ राजन्‌। यथपि आक पुत्र 
ने युथिष्ठिर का घनयीर शञ्य छर कगकेन सिया 
ट, परन्तु युपिष्ठिग जपने षम का दना मदी चादत 
टर । इषे उन्दोनि दम्ददि पुव षर दया कः स्फ ष्म 
विनारमेङि जाथ मनी कोभ मरी हु{ असिं 


सयोट दूय, तो पोर कम कर्नवानः स. आष 
प 


६ 
8 भयते व्यकुर धूलशषटने विदुर को आया इरा 
र अनर्‌ पूषटा-दे विदुर ! पाण्डव सग द्रापदी जीर 
धौम्ये सादन को किस तरद जा रद ६१ 
विदुरे कदा-दे महाराज ! युधिष्ठिर भपने यमव 
६ त कदे दके हृष्‌, भौमेन अनी सुनाना का 
ः रषना जा, जरजुन बाद. का पृथ्वी पर फक्त 
एमा, महदेव पुम्ब पर्‌ भन्न समाता दुमा, नङुन 
मरेन शीर म भून मरता हुम, द्र अपने युन 
ष पार्गमसुष्टषो टके हु जीर रोती दुर, गीर 


र पुगहित दाये सुत्या पिय दुष समद्‌ 
4 
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. ग्राददराज्च्छरस्पातान्डन्तापुत्राऽयनस्तदा 1 


` फकवच्रा प्ररुदती सुक्तकेदी रजस्वला । 


` महामारत [ समाप 
नाऽहं जनं निदेहेयं दृष्ट घोरेण चक्षुपा । 
स पिधाय सुखं राजा तस्माद्भच्छति पाण्डवः । 
यथा च भीमो ब्रनति तस्मे निगदतः श्रुणु ॥१२॥ 
वाहोर्बरे नास्ति समो ममेति भरतर्षभ ! 1 
वाहू विशाल छृखाऽसौ तेन भीमोऽपि गच्छति ॥ १३ ॥ 
वाहू विददोयन्राजन्‌ ! वाहद्वविणदरपिंत । 
चिकीषेन्कमं दाचुभ्यो बाहूद्रग्यानुरूपत 1 १४ ॥ 


~ 


[1 


सिकता वपन्सव्यसाची राजानमनुगच्छति ॥ १५ ॥ 
असक्ताः सिकतास्तस्य यथा संप्रति भारत ! । 

असक्तं शरवर्षाणि तथा मोक्ष्यति शघरुषु ॥ १६ ॥ 
न मे कश्चिद्विजानीयान्मुखमयेति भारत } । ` 
सुखमाछिप्य तेनासौ सहदेवोऽपि गच्छति ॥ १७ ॥ 
नाहं मनांस्याददेयं मागे खरीणामिति प्रभो | । 

पांसूपलि्तसवीड्खो नकुटस्तेन गच्छति ॥ १८ ॥ 


शोणितेनाक्तवसना द्रौपदी वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥. 
यत्कृतेऽहमिदं पराप्ता तेषां वरे चतुदरश । 





मस्म हो जायिगे, अपने मुख को कपड़े से क लिया व्रहुत ही सुन्दर पुरुप है; रा मे उनके देलक ¦ 


दै ॥९।१२॥ 


मीमतिन यद सोचकर कि “माहु चरः मेप समय उन्दनि सरि शरीरम मिष्ट ल्मारीषद। 
समान ओर कोई नदी द" युद्धे षार कर्म क्म्ने रोहसे मगै हुई, एकी वस पने, गेती टु 
फे इर सेमार वार सुजाओं को ताकते जा रे है । रजस्वला द्रौपदी दु शामन के पडे हुए मार्ट : 


सिया मोदहितिन हो जाये, इसत विचारसे वन जति 


मञ्ुन जो षा उद्तिजारुदे हं, उसका अभिप्राय खे यह फती जां रही दै, किं जिनके कारण मुस्‌ 


यदीद किवेयुद्धमं उसी तरद श्रजंपरवाणों यददुखप्रा्त जा टै उनकी लिन चौद वप 
षी वपौ कगे । सटेवने इस स्यि सख मे मम्म॒ पुत्र, पति, बधुजन मादि के मरन्ति धोक न 


ख्गारी £, फिरम्दं सई पहचान न स्केानर्ट पीद्ित जार गेति तर होकर, मिद्धीमे मी द, 
प्छ चद शणएएण च्च णरएणछ शखर पर् ० पेरुररो चार 191... +~ ~~ 0 
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द | 
^ इतपत्या हतसुता इतवन्धुजनन्रयाः | २० ॥ ई 
॥ वहुदोणितदिग्धाङ्तयो मुक्तकेदयो रजस्वलाः । & 
ध. सं छृतोदका भायः ्रवेक्ष्यन्ति गजाह्वयम्‌ ॥ २१ ॥ ट 


©. व 


चरला त चेटतान्दमान्धीरो धौम्यः पुरोहितः । 


[4.1.1६ 


| लामानि मायन्यास्यानि पुरतो -याति मारत 1 ॥ २२॥ & 
1 इतेषु भरतेष्वाजो करूणां युरवस्तद्ा । 
१ एव सामानि गास्यन्तीस्युक्तवा घौम्योऽपि गच्छति ॥ २३ ॥ ४ 
१ हाहा गच्छन्ति नो नाथाः समवेक्षध्वमीटशम्‌ । - § 
£ अहो धिक्कुरुबद्धानां चालानामिव चेष्टितम्‌ ॥ २४ ॥ § 
६ राष्रेभ्यः पाण्डुदायादो छोभाननिवौसयन्ति ये ४ 
| अनाथा; स्म वयं सवर वियुक्ताः पाण्डुनन्दनैः ॥ २५ ॥ 9 
६ दुविर्नतिषु व्येषु का शीतिः करेषु नः । & 
( इति पोराः सुदुःखातीः करोदान्ति स्म पुनः पुनः॥ २६ ॥ ४ 
£ एवमाकारलि्स्ते व्यवसाय मनोगतम्‌ । ६ 
कथयन्तश्च कौन्तेया वनं जग्मर्मनस्विनः ॥ २७ .॥ ४ 
६ णं तेषु नराम्न्येषु नियस्छु गजसाह्वयात्‌ । 








ध 

३ > श सरन्मू न ४ 

३ अनथ बिद्युतश्वाऽऽसन्मूमथ समकम्पत ॥ २८ ॥ ४ 

् गार खरे, प्रत तर सत हु, माह्बन्धुज का ह ¡ कुर वश के वृद्ध सेग चुपचाप यह्‌ देख ददे | 
§ विखेदक देकर हम्तिनापुर मे सिमी ॥१३।२१॥ द जहो उन बाखको की सी बुद्धि रसनेवरेवृदध/ 4 
& परोत धौम्य ननाम कुशा हाथ मनै स्थि को धिकार ह । महाराज पाण्डु के उत्तराधिकारिया ध 

ह , मय याम्य साम पटने जो जा सें उसका के लोभ के कारण राज्यसे श्र करनेवारे कर को" च 

8 जमिमराय यह दै कि करौ के मारं जनि पर उनके बार बार धिकार दै । पाण्डवो के वियोगसेहम लेग 4 

ह पुरोहित भी, इष तर्द, घोर साम-मन्तरो का चाट अनाय हष जा दरद । लोभी ओर घमण्डी फीरवों ¢ 

६ करते हपु आगि-मगि चरमे । सब नगर के रटने ष्म तनिक मी भेम नदींदे । दे मदारान ¡ नगर्‌- - 
«९ वारे भच्यन्त दलित होकर जाप ञ्जं कद रहे वष खग दष सरह कहकर विलप कर रहेर्ै। 9 
ष फ हाय,देखो, टमारी रछा करने वाले पाण्डवी क चे पाण्डव उक्त रीति से अपने मन की बत. को हट 


कपट कौरवा ने राज्यसे ब्र्ट कर दिया ६। रूप योर निर घ दर्शति वन की नोर च 


पाण्डव सग उनके जन्यह्य से वन को चे जा सहे , गये} दे राज चत 1 पाण्डवो के दस्िनपुरन्ते 
देववण गणय णमा यण म पयय पकययपमपणणणयप 


२४२ [ समाप 


& एणप्ापफमपपाप्णप्व्प्वकयणपा मद्रद्राप्ता््चप्स्तःद्व, दद्य 


राहुर्रसदादित्यमपवोणि विशांपते । 
उल्का चाप्यपसव्येन पुरे कृत्वा व्यशीयेत  ॥ २९ ॥ 
भरत्याहरन्ति क्रव्यादा खध्रगोमायुवायसराः । 
देवायतनचैत्येषु प्राकाराह्याखकेषु च ॥ ३० ॥ 
एवमेते महोत्पाताः भरादुरासन्दुरासदाः 
भरतानामभावाय राजन्‌ ! दुमैन्तिते तव॒ "२९ ॥ 

वैशम्पागन उवच एं प्रवद्तोरेव तयोस्तत्र विरभंपते ! । 
धृतराष्टस्य रा्ञश्च विदुरस्य च धीमतः ॥ ३२ ॥ 
नारदश्च सभामध्ये इ्रूणामय्रतः स्थितः । 


महामारत 





\ 


1 1 


गत रय्ा वप्या तम्मा पदन प्ण 


४२ 





महापिभिः परिदतो रोद्रं बाक्यसुबाच ह ॥ ३३ ॥ 
तश्चतुदंे वें विनङक्ष्यन्तीह कौरवा ] 
दुयोधनापराघेन भीमार्जुनबलेन च ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्त्वा दिवमाक्रम्य क्षिप्रमन्तरधीयत ] 

ब्राह्मीं भियं सविपुलां विभ्रदेवर्षिसत्तमः ॥ २५ ॥ 
ततो दुर्योधनः कणैः शकुनिश्चापि सोवलः । 

दोणं दीपममन्यन्त राज्यं चास्मे न्यवेदयन्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथाऽत्रचत्तित्ता द्वाणा दुखाचनममषणम्र्‌ ॥ 


निकस्ते द्यी भिना बादर के माकाद्चसे पानी की ये उसी समय उन कौरवो की समामे नाण 
यपौ हुई, एथवी भ भूकम्प हभ, राहुने भिना पव॑ महा्रपिर्यो को साय स्यि हुए अयि ओर कद 


| 





‡, = 


के सूये को प्रघ रिया ओर नगर के दिनी ओर 
उस्कापात हुजा\ ओर देवताओं के मन्दिर, अरारिया 
3 शीर यज्ञस्थान की सी के वृक्षा पर माप्त खाने 
यलि गृद्ध ओर काग आदि पक्षी ओर गीदङ््‌ गोख्ने 
3 लो । इयि हे राजा पृतराषटर्‌ } य सम्पूर्णं उत्त 
3 तुम्दरि खेटे मंत्र फे कारण से भरतकुर फे नाश्च 





र्ग, कि आज से चौदह वपं मे दुर्योधन के भप्दाष 
फे कारण से मीमेन, अर्जुन के गर से सव को 
का नाश्च होगा| यह कहकर नारद्‌ जी ब्राह्मी काद 
फो पारण कयि ह्ये शीघ्र माकादामार्गं मे जाक 
अम्तरद्धान दो मये । ठनकेये वचन सुनकर दुरथापन, 
कर्णं जीर दाकुनि बहुत दी मयमीत हृष । यधन 


गतपापाण्णारणलया,लएाः ए एल ८१२ एकु ठान ककष 


8 दनि के निमिच हुए द ॥२२।३१॥ द्रोणाचार्य को ही अपनी रक्षा फरनेवाया समश्च 
धैशाप्पायन ने कदा-दे राजा जनमेजय ! जि कर, बद सत्कार आद्रि से उन्दं सन्तु रखे 


| समय विदुर्‌ जी पृतशष्टसे उक्त भरकारसे कदरे | नेष्टा कलने रमा ॥३२।३६॥ 
11 (ग 


ए पद्यः। 


श्प 
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यमव 
४ दुःशासनं च कर्ण च सवानेव च भारतान्‌ ॥ ३७ ॥ 
अवध्यान्पाण्डवान्पराहू्देवयुचरान्दिजातयः ] 
अदं घर हरणं प्रासान्वतैमानो यथावरुप्र्‌__ ॥ ३८ ॥ 
गन्ता सर्वीलमना भवत्या धातरष्टून्सराजकान्‌। 
नोरसरेयं परित्यक्तु देवं हि वखवत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


१५ न, (1 ^. [» ७०9 
धमतः पाण्डुपुत्रा व वनं गच्छन्ति नेजताः 1 


तण एणाः हा एलः 





। ते च द्वादङ्घा वपौणि वने वरतस्यन्ति पाण्डवाः ॥ ४० ॥ 

| चरितव्रह्मचयौशच क्रोधामर्ैवकालुगाः 1 

‡ रं निरयातयिप्यन्ति मदद दुःखाय पाण्डवाः ॥ ४९ ॥ 

§ मया च भंरितो राजन्द्रुपदः सखिविग्रहे । 

१ पुव्रा्थमयजद्राजा वधाय मम भारत ॥ ॥ ४२ ॥ 

| याजोपयाजतपल्ता पुत्रं लेभे स पावकात्‌ । 

६. धृ्टयुप्ं द्रौपदी च ्ेदीमध्यात्ुमध्यमाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

५ धृष्टद्यभ्नस्त पार्थानां दयालः संवन्धतो मतः । 

६ पाण्डवानां भ्रियरतस्तस्मान्मां भयमाविरात्‌ ॥ ४४ ॥ 

| (4 देवदत्तो ^ 

४ क ज्वाखावर्णो देवदत्तो धनुप्मान्कवची इारो  । ॥ 
त्र द्रोणाचार्यं ने दुर्योधन, दु धापन सौर क्रिया था) तव बदरा ठनेके स्थि भने भीच्न्दं 


याणा क | च 
ह श्ण मर सच भरतव्िर्यो स कद।--त्राहमणे का जजन रे दाग इराकर रज्यसे अष्टक दिया थ।। 


£ श्द्ना ट, कि देवपुत्र पाण्डव जवध्य रे, क्रिन्तु शच इन पर कुप्त दोक राजा द्षव ने भुज्ेमारनैवारा | 
| ्रनिञ्ा करता ह+ करि मँ शरणागत्त धतरा रं पुत्रदा दनेकी श्च्छा करे एक पोर यन्न किया। 

, उमे पुत्री फो नदीं छोड सका । म यथादा्ति याज जीर उपयनि रषिं छी तपस्या के परमत्र 

६ सनमक्ति से विमुख न दोगा । परन्तु होनदारवद्वी सेदरपदकेषृत्र्मा | अपनिवुण्डसे एक पुत्र प्र्टपुपर 
५ मन्वान ै;ज नाट सो अवदय दोगा। चरते ओर्‌ एक कन्या दाष निकट । पृष्टयुप्र पण्ड 
§ अवे गये पाण्डव पपपारन के सवि यन को चये भा सारा । उम पाण्डव बहुत प्येष । गमी 
५ चा ६ 1 मतर धारण करर व यष वतक , से पु्च भय ट 1 उनका दहन मभि ज्याया 
ग्नम रटेगे । इस पश्चात्‌ जब रीरटगे तव इस श्वर ' देषा । वद देवनां का दिया दभा पृ 
का बदन अवदय रगे ॥३७४०॥ कवच, नुप, माण आदि न्यि ण पैदा षटमाद। 
दमो.भे मिय्रराजाद्रष्दने जयमेरा पमान , मनुष्यमि मृस्ु मे पव नदी सक्ठे। भी मनुष्य | 

र श्रः चवष्यय 


थन ९० १ (1 


1 
[ग 


1411 


ॐ 
| विवण्ठ श्य यष नण 
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न (सि, 
छ © ४७ न 
ह मत्यं घमेतया तस्मादद्य मे साध्वसो महाम्‌ ` ॥ ४५ ॥ 
¶ गतो हि पक्षतां तेषां पार्षतः परवीरहा ` । ि 
£ रथातिरथसंख्यायां योऽयणीर्जुनो युवा ॥ ४६॥ ` । 
९ ख्प्राणो भरदातरं तेन चेत्संगमो मम । 
६ किमन्यद्‌ दुःखमधिकं परमं भुवि कौरवाः ! ॥ ४७॥ 
ह ~ न = | 
£ धृषटयु्नो द्रोणसूरयुरिति -विधाधितं वचः 1 { 
& मदधाय श्रुताऽप्यष ककं चाऽप्यतावश्चुतः ॥ ४८ ॥ 
§ सोऽयं नूनमनुप्रा्तस्वक्छेते का उत्तमः । 
| "~ त्वरितं कुरुत श्रेयो नैतदेतावता कतम्‌ ॥ ४९ ॥ ¦ 
६. सुहत सुखमेवैतत्तालच्छायेव हैमनी । 
| धि ८. | 
६ यजध्वे च महायन्ञेर्भोगानन्नीत दत्त च ॥ ५० ॥ 
8 इतश्चतुरदैशे वपे महस्पाप्स्यथ वेदासम्‌ । £ 
| द्रोणस्य वचनं श्चुत्वा धृतराष्रोऽनरवीदिदम्‌ ॥ ५९ ॥ ८ 
सम्यगाह यरः क्षत्तरुपावतैय पाण्डवान्‌ 1 
४ यदि ते न निवर्तन्ते सच्छरृता यान्तु पाण्डवाः । 
8 सराखररथपादाता भोगवन्तश्च पुत्रकाः ॥ ५२॥ ट 
| शति भीमन्मदामास्त समापर्यैगि अनुूनपवेणि विदुश्टृतसष्टूद्रोणयाक्ये अशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ त 
ई ह, अतप य पृयुग के हासे अपनीमृत्युका मृद्युर्खिीदट तो ब म च्य दोगी [हि दुर्योधनः 
४ दरद । यद बत प्रमिद्ध टै रि धरष्टुपनद्रणानाये बुम्दारा यद राज्य ओर सुल-सम्पति सम शीतक 
: क फारुदै। वह पाण्डदे की आर्‌ सअवदयवुद्ध द्री वाद्रफपदरकीदछायाफ ममाम्‌ ६। दुमे ¢ 
६ करेगा, दनच्यि चुम सव सावधानदो जामे! देवा, अपतर दायो भपना नाश क र्वा 2। भच्या 
॥ सर््ुन का नाम महारथी ओर रथी पुरे सवि भयतुमय्र करो, दान दो जीर सुत्मोगो। मन ई 
पदे य्या जाना द । चहु मुद प्रणात्िमी मपिक भेत्‌ मव्यनीतनिप१तुष्दाषनात्द्य जया 1 ६ 
 व्रिय £, दन्तु तुण्टि लिये सुञि रम मर्जुनेभी यद सुनकर परतरषटरून कटा विदुर्‌ } भाया £ 
६ युद्ध कना पदृगा, इनत बदरष हु् की यान दीक क्टते) तुम जदह से जकर राणक [ 
¢ मोर क्या भक्ती £ ' तथापिं वष्र रंसयरानो। माद यद्देय वनने रीर + रि 


/ सिम युद्ध कमेण भीर भृष्टयुप्नके दायम्‌ यदि प्रगन्तन्तताधन जादि दक्र ठनद्या मा ट 
14 द न र १ नगान नर चनद शन्यट दोर शदयरुयुथ्रररव्यियुदययचयर्‌ यचशय ए 9 0 (= 


भरष्याय ८१] 


न नव प्रठ वप्त क (1; त्तोप्पप्ररपएच्छयषतपा > १1111, 1/1 1 11 


५ 


महामार 


करो थर हाथी, वड, पैदल दथियासन्द मिपादी । मिरे ॥ ४१।५२॥ 
आदि रने माथ करदो, जिस उन्टं शृछक्टन, --*- 


मभाप् का अस्वीवां अध्याय समात्र दूजा ॥ ८ ॥ 


न्नः न्न 
, अथ एकाशीतितमे(ऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
ममन उवाच बनं गतेषु पार्थेषु निजेषु दुरोदरे 1 
धृतराष्र्‌ महाराज ! तदा चिन्ता समाविडात्‌ ॥ 
तं चिन्तयानमासीनं धृतराप्र्‌ जने शरम्‌ । 
निःश्वसन्तमनेकाय्मिति होवाच संजयः ॥ 
म्य उ्वाच--अवाप्य वसुसंपूर्णां वसुधां चसुधायिप । 1 


पराज्य पाण्डवान्राञ्याद्राजन्‌ किमयशो चि ?॥ 


| 

१ 

‡ परतप उवाच--अञोच्यतवं कुतस्तेषां येषां वैरं भविप्यति 1 

ध पाण्डेथुदरोण्डेदिं वलवद्धर्महारयेः ॥ 

९ म्प उयाच--तवेद्‌ सुरतं राजन्महदैरमुपस्थितम्‌ । 

पु [3 ५ म [= [~क 9 

६ तरिनाङ्घो येन रोकस्य सानुवन्धो भविप्यात ॥ 

ध वार्यमाणो हि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 

ट 9, © न, धर्मचारिणी रिणी 
पाण्डवानां प्रियां भाय द्रौपदीं धमचारणाम््‌ ॥ 


६ 
व्‌ 
भ 
श 
भ 
¦ 
¢ 
य 
£ 
2 
च 
£ 
€ 
|. 


[* 


{ 
५ 
४ 
£ 
१ 


अ, + 


शश््पायन ने कटा राजा जनमेजय " उधर यद मुनक 
5 ष्ष्रफेजुप्‌ पर हार्‌ कर, पाण्डव वन की गये, खीर अर नतुर 
पप पनरष अत्यन्त निन्न छक्र अङेनिमेवटा 
£ स्प्दोमामुरनि टमा । वद गदर चिन्ता म इरा मञ्ञयन का हे माणन । 
१ दमाभा। इमी ममय उसके पाम मञ्जय आवा 
१ दाथ मेदक क्न खमा -दे सजन्‌ ! दण्ड्या 
ो प्नयाम दक दम समयत तुम मुट्‌ पर्यन्त 
पदी र अदधनीय स्वामी पन तुर ह। अर तुन & 
मिमिराठ का दिन्ताकूररदे दा १॥१1२॥ 3 


पठ सो नम वण ५० 


प्राहिणोदानयेदेति पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
क £. ्रातिकामिनम्‌ 
सूतपुत्रे खुमन्दास्मा निरंनः  ॥ 


\9 ॥ 


इकयामीयां अध्याय ॥ <१॥ 


र, वह क्योकि निधिन्‌ 1 


मोर जप 
द साति 


मोर दृ्रूनाक् माएमद्मा 
द्म पुनती अनुमोदन न सूरत, नो कमी यद 
पिठ न जत) पाटय क भाय शत्रुता कने 
काक ददी ददार म नण महानपि 


पृनशषट न कटा-महाश्यी, परवान्‌ 
र पाण्ड्यो फ मायजेो दादना फर धुका 
पुषादो म्ना 
तुम्दागीषटी द्यम 
्ै। (यदि एम 


तर 1 दा, पष्ट निय भोर मन्दयु्दि 


ननन 


२४५ 
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८ 
[.011.1 नः प्यः 


दुर्य रे, स्प) दरएएत्वपय उतर रुर ॐ 
के मना करने पर मी प्रातिकामी फाभजकर धम 
चारिणी द्रौपदी को समाम बुखाया । सत्य दै, मयानक अनर्थं खद्धा कर सिया ६ ॥९।१२॥ 
जिसको देवता लोग नष्ट करना बहत रै, उसकी 

बुद्धि प्रे दीपे हरस्ते दै ॥४।८॥ 

जीर जय नाश का समय तिरषर अ जातारै, 
तम बुद्धि के प्ापख्प दो जनि से अनीति ही नीति 
जान पड़ती है । जर दित जनहित मौर अनित , 
हित दिखाई देवा द, ओर वही उसको भच्छा जान । 
पदता ह । काट, दण्ड टटाकर, किसी के दिर को | पहने हुप अपने पतियेों को, ज धन, राज्य भौर 
नी फोढ़ता। कार कं बर यहा 2, क वह विपरीत } वरो को हार जनि ऊ कारण से, दात दोक यन 


दा ष ११४१४१0 वाष्प सद्रषयव्पव्दापस्यचर कच्छः 


महामाग्तं 


यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 
बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि परयति ॥ < ॥ 
बुद्धौ कट्ुषभूतायां विनाशे समुपस्थिते । 


अनयो नयसङ्डो हदयान्नाऽपलर्षति ॥ ९ ॥ 
अनर्थाश्चाऽ्थरूपेण अर्थाश्चाऽन्थरूपिणः ॥ 

[+ [9 4 9 भः व. 
उत्तिष्ठन्ति विनाडाय नूनं तच्चास्य रोचते ॥ १० ॥ 
न कालो दण्डमुद्यम्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । 
कालस्य वलमेतावद्िपरीतार्भदरौनम्‌ ॥ १९॥ 


आसादितमिदं घोरं तुमुलं रोमह्पणम्‌ । 
पाश्चालीमपकरषद्धिः सभामध्ये तपस्विनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
अयोनिजां रूपवतीं खे जातां विभावसोः । 
कोनु तां सर्वधर्मज्ञां परिभूय यदास्तिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
पर्यानयेस्सभामध्ये विना दुद्यतदेविनम्‌ । 
खीधर्भिणी वरारोहा शोणितेन परिष्टुता  ॥ १९ ॥ 
पकवखराऽय पाञ्चाली पाण्डवानभ्यवैक्षत । 
हतस्वान्हतराज्यां श्च हतवचखरन्हतभियः ॥ १५ ॥ 
विहीनान्सर्वैकामेभ्यो दासभावसुपागतान्‌ । 





[ समां 


-----~~ 


दु्टमति, जुभ रो नीचो के सिवा, ओर कीन 
अयोनिजा, रूपवती, अम्निङुण्ड में स भक 
ओर सम धमो को जानेवारी यदाधिनीद्रौप8 १ ' 
इश ग्द बाठ पककर समा मं घौर खि का 
सादस कर सक्ता द ' इसे सिवा, जग बह दीष) 
अपने रजम्वला धर्म मे रुधिर सेम हुई, प्क वसं 


यं खुद्द रै  सम\ सै पिन, धर्मपधया । 
द्ौप्दो को खीच छक्र दुयोषन दिने यद 


[त ` 


४ निक 


अध्याय ८१ महामार्त 
पि 

॥ घरमपादापरिक्षिसानशक्तानेव विक्रम 

। क्रुद्धा चानरतीं छरष्णां दुःखितां कुरुसंसदि 


दुर्योधनश्च कणश्च कटुकान्यभ्यभापताम्‌ 
इति सर्वैमिदं राजन्नाकुखं प्रतिभाति मे 
तष उवच तस्याः कूपणचश्ुर्या म्दद्येतापि मदिनी 


(= वू : ॥ 
अपि शोषं भवेदद्य पुत्राणा मम संजय ! 


&, 


प्राक्रादान्भैरवं तत्र दष्टा करष्णां सभागताम्‌ 
धरसि धर्मृपलीं च रूपयोवनदषलिनीम्‌ 


र 


-पप्यपवस्ताण्छाकफरकनम, १,१०.०००. ~ 


अधिदो्राणि सायाहे न चाऽटरयन्त स्वैशः 
ब्राह्मणाः ऊुपिताश्वाऽऽसन्द्रौपद्याः परिकर्षणे 
आसीलिष्ानको घोरो निघौतश्च, महान भत्‌ 
दिव उल्काश्चाऽपतन्त राहुशाऽकसुपायसत. 


अपर्वणि महाघोरं प्रजाना जनयन्भयम्‌ 


(२ 


ध न, 
ट तैव रथक्षाखाख प्राटुरासीद्घुतारानः 
ट ध्वजाश्चापि व्यदीयैन्त भरतानामभूतये 


५ 5, 


६ पामर वे हेनि के कारण स, पराक्रम भी प्रकट | हो जायगा । देखो, जव सः 
ह नदी 


६ मी कर सकते भख रदी थी । ठस समय दट्नोषन | 
पि सैर कर्णने उस टुखिया से,जञो अनादर करने के | स्वर्वती द्र 
| योग्य नदीं थी) कटे वचन कटे । दे मदाराज ॥ 
षे तोये सयकीरोकेनादाके टी रक्षण दे 

| पडते दं ॥१३।१ ( 
यद्‌ सुनकर धृतराषट न कटा--दटदे सञ्चय 1 वज्ञक 

| सुम सत्य कटे हो, कि वह द्रौषदी अपनी फ।धमरी 
£ हुई भासौ से देखरूर्‌ थ्वी, का 
# सक्ती दे । युक जान पदता दै, किमे पुव 


६.९ दुक फा फर अवदय मेमिगे--उन नाद | 
मेका पल जव 


प्रजाभिः सह संगम्य हयनुदोचन्ति नित्यशः 


गाधाशै-सदित उस्र धर्मिष्ठा 
दीषोसमामं 


हने समे, सर पर्वनदान 
भी म्म कर्‌ प्रह रिया॥ दो ्रक्षार मे रथारार्मो मं मप 
मी अप्र जागदख्ग गर्‌ ॥१८।२३॥ 


च्वसारद द्ट-टर कर गिरने रमी? दुर्योधन 
1 ~ ~ ललास 


॥ १६ ॥ 
॥ 
1 १७ ॥ 
। 
1 १८ ॥ 
॥ 


भरतानां खियः सवौ गान्धायो स्ह सङ्कता; ॥ १९ ॥ 


। 
॥ २०1 
। 
॥ २१ ॥ 
॥ 
॥ २२ ॥ 
॥ 
॥ २३ ॥ 
1 
॥ २४ ॥ 


11 111, 


य भरतर्वैदा कौ लिया 

युवति, धमंपनी जीर 
भं मा ह देखकर 
सर्दी थी, ओर ्ा्मणों ने उसके समामे रनि | 
देख , देखकर कोच किया या ओर सारयकार षो समिदात्र ; 
भी नदीं करिया था, तब प्रचण्ड साधी चरने रगी, { 
गिति फा साग्व्द्‌ हुमा ¢ 


३४७ 


0 कभ 


११०१, ए११ ८३ ११0२. [+++ वश्राणएकरठात१ ११५१. 


गदा 01१1१ तान्का एक हः 


दविन्म उल्कापात ; 
ने परभी राहुनेसूर्यमे | 
| 


३४८ महामारत 
& प्ण. द्श्छछठ + 


दुयोधनस्याऽस्निदोत्र पा्रोशन्भेरवं शिवाः 
४ „र 
तास्तदा प्रत्यभाषन्त रामभाः सवतो दिशः 
प्रातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन सह संजय ! 
कृपश्च सोमदत्तश्च वाहीकश्च महामनाः 
तनोऽहम्ुवं तत्र विदुरेण प्रचादितः 
वरं ददानि कृष्णाये काङक्षितं यथ्दिच्छति 
अब्रृणोत्तत्रे पाथ्ारी पएाप्डवानामदासताम्‌ 
सरथान्सधनुष्कां श्चाऽप्यनुकज्ञासिपमप्यहम्‌ 
अथाऽव्रवीन्महाप्राज्ञो विदुरः सर्वधमवित्‌ 
एतदन्तास्तु भरता यदधः कृष्णा सभां गता 
यैषा पाञ्चारराजस्य सुता सा श्रीरनुत्तमा 
पाश्चारी पाण्डवनेतान्देवश्टष्टोपसर्पति 


तस्याः पार्थाः परिषिदां न क्षस्यन्ते द्यमर्षणाः 
वृष्णयो कवा महेष्वासाः पञ्चाखा वा महारथाः 


तेन सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः 
आगमिष्यति वीभत्सुः पञ्चाः पारिवारितः 


॥ 
॥ २५ ॥ 


। २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


.॥ २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 
। 
॥ ३१ ॥ 
} 
॥ ३२ ॥ 





की यन्ञश्षाख के पाम तिया पड़े भयानकश्चन्दरसे 
मोखने रुग, चारौं भर गये कठोर स्वगसे रेके 
सग । यदह देखकर भीप्म, द्रोणाचायै, वाहीक, 
सोमदस ओर कृपाचार्य आदि धरमीरमा लोग समासे 
उटकर चरु द्वये, तय विदुर जी के कटनेसेभने 
द्वीपदी से वरदान मांगने के स्यि कहा । पतित्रता 
द्रौपदी ने शख-सदित पाण्डवो को दास-भाव से 
दुटका ही सुक्षमे मांगा ओर भने वह वर उस 
दे दिया । इसके पश्यात्‌ मय धमा फे ज्ञाता विदुर 


प्प 


[९ 


ने युक्षते कदा भा-हे राजन्‌ ! पा्ाख्रज की 
३ पुत्री साक्षात्‌ रक्षमी दै । बद समामे इस तर 


रा 


8 स्म ग जीर उसका अपमान श्रिया गया । इमे  मामसेन की गदाके वेग को नसह सकेगा इवय ५ 
ध 11.111 1111 11.11.11 11 1.1. .1 


निश्वय समाक्षिप्‌ ङि मरतवेशियों का जन्त बही चे 
आरम्भ हुआ। देखो, पाशान पण्डके साथ वमने 
जा रही दै। इसके पेम अपमान ओर शिश को पाण्डवं 
कभी नदीं सह सकते ॥२४।३०॥ 

दरौपदी के अपमान को महारथी राजा हप 
ओर्‌ बृष्णिवशची लोग सहन करमन के नहीं । पण्डवा 
के रक्षक तथा सहायक स्वय शीञ्घप्ण दै । जित 
समय अर्जुन पाथार देश्च की सेना लेकर अवरेण 
ओर मीमतेन उस सेना मं अपनी गदा को धुभाता 
हुमा युद्ध के स्मि खड़ा दोगा, ठत समय के 
राजा अर्जुन के गाण्डीव धनुष के छब्द फो पुनकर्‌" 


| 11111111 


[ समाप 


१. 


(दत 


अभयाय <१ ] महामाग्त ३४९ 
षठ कथणणःः कणप पष वि षः 
तेषां मध्ये महेष्वासो भीमसेनो महावलः 1 

६ आगमिष्यति घुन्वानो गदां दण्डमिवाऽन्तकः ॥ ३३ ॥ 
५ ` ततो गाणवनिर्योषं श्रुत्वा पार्थस्य धीमतः । 
गदविगं च भीमस्य नालं सोदुं नराधिपाः ! ॥ ३४ ॥ 
तन्न मे रोचते नित्यं पार्थैः समन विग्रहः । 
कुरुभ्यो हि सदा सन्ये पाण्डवान्वलवत्तरान. ॥ ३५ ॥ 
तथा हि बलवान्राजा जरासन्धो महाद्युतिः । 
वाहुप्रहरणेनेव भीमेन निहतो युधि ॥ ३६ ॥ 
तस्य ते इम एवास्तु पाण्डवैमैरत्षम ! । 
उभयोः पक्षयोयक्तं क्रियतामविदाङ्कया ॥ ३७ ॥ 
पथं कृते महाराज ! परं श्रयस्लमाप्स्यल्ति । ` 
एवं गावल्गणे श्तत्ता धर्माथिसदितं वचः । 


उक्तवान्न ख्दीतं वै मया युत्रहितेपिणा ॥ ३८ ॥ 
पति श्रीमन्महयमारते सभापर्वणि अलुूतपवैणि बृलगाष्टूमजयसेयदि एकाश्ीतित मोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
समाप्रि च अलुदत पथ । इति सभाप्यै ममाप्तम्‌ ॥ 


८२५८५१५० 


कणपणफाचपदण्णणपपयत्ठापत 14.14.114) 


ततय दय 





र = ~~ ----~----~ .------~----~ ~ 

॥ पाण्डवो के साथ विर करना जच्छा नहीं समक्षता ट| कुम दीनौ मेर फ बराबर कौ विचारकर्‌ शका 

ह। भे समके पाण्डवो से द्रोह न क्के भेट छोडकर शसा उचित समकषोैसा करो । दे महाराज। 

४ ष्टी कएना च्छा हे ॥३१।२४॥ देखा करने से दी दमदार कल्याण होगा । इसस्यि 

म पाण्डवौ को कौरवो से सदैव अधिक बलवान्‌ । दे सञ्ज! विदुर जीने मो धरमर्थपुक्त बचन पृदक 

अनत ह । देले, राजां जरासन्ध ओ गहा तेजम्वी भृञ बहुत समर यासु भने म्न प फा 

ओर्‌ बरवान्‌ था भीमेन के हाथां से मारा गया। हित करनेके स्थि उनकी सरा को आ्तिकार्‌ नदी 
{मन्ध पाण्डवं ते तुम्दारा मेरु ष्टी रद, तो अच्छा ' किया ॥३५।२८॥ 

समापय फा दइकयामीवां अध्याय समाप्त दज 11 ८१॥ 


4 
र 


& समापवे समाप दुआ । ४ 


> 
सादनस्य 
षष्ठ 





1) 


ए 


11 दकाय द, 


अवन व्ि> 


ननत०००१ ननूक्त गुध १११,९ ८१ पए) 


व पणटान्टलः 


म 


1 
ई क 





पभहामभारत १४०९ 


= 


ग्तक्छ पण्णा ग्ण (1111, प्णणच्णयाप्ययययकयदययवनपकएय 





श्रीमहर्चिव्यासश्रणीतम 


मराभारतम्‌ । 
अथ वनपर्व । 


नप 
आरण्यपवं । 
५. अथ प्रथमोऽघ्णाय. ॥ ६ ॥ 
ॐ नारायणे नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेर ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
उनेमेमय उवाच-पुवे दयूतजिता- पायोः कोपिताश्च दुरारमभिः । 
धार्तरारः सहामात्या दविजसत्तम ! ॥ १ ॥ 
श्राविताः परुषा वाचः खजनविरसुत्तमम्‌ । 


किमङुषत कौरव्या मम पूर्वपितामहाः = ॥ २ ॥ 
कथं चै-खर्यीविश्रष्टाः सहसरा दुःखमीयुपः = । 
चने विजद्धिरे पार्थाः शक्रधरतिमतेजसः ॥ ३ ॥ 
के तै तानन्ववर्तन्त प्रा्ान्व्यसनमुत्तममर 1 


किमाचाराः किमाहाराः क च वासो महात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथं च द्वादशा समा वने तेषां मदासुन ! । 


ह्ला अध्याय ॥ * ॥ 3 
पमा प्र पाण्डवो इ] यनवाम दिय जानि का नुधा शो पटू क, किमि तान > वियग 
हाड शुनक पजा जनमेजय ने पूषा-दे धैदाम्यायन मासम पाण्डवो फ़ साग यन कीन-हन्‌ गवा 
1 दुरासता पूनरषटफे पुत्रो मे मा्‌ मनाम चदा उन्देनि सयाया कामि किय, 1101181 


पण्ट्मा क दत उण रपट रू चुप प दशक, नीर क्या षया सान) ५ ॥१।५॥ 

ष्टो यदना मे निन्दा क, उर श्वा पैदा ट मदग ज द्मदण्ट वन्मा 

कारी, भ पाण्डवो ने कया रिया" इनदर के ममन अं एना" येष, पन सन्यव्िनी. मगरी 

ठैषभ्द पादय अक्म्नात्‌ द्ध्व न प्रष्टं अण्दार दोय न, मका पुन्य क सोभ्य दाद भ, द्मः 
ण | 0 श्त वनाः 


* च (११ 1* {१५१ न १ = 
(तता एला कलान््८९८८ा एषलण एला प्प 1 ए क तमस्ताम पमन ९८८२५७५ ताः 


क्र ।१६९ 


(४ 
१६२० महामारत [ वषं 





छु खणामयक स्कपश्चकाथश्मुन्यवदरमयमद् ण्या ाफदमद्ादकद ८५ वाप्यः एप 
व्यतीयुत्रह्मणश्रे्ठ ! शूराणामरिघातिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
९ कथं च राजपुत्री सा प्रवरा सर्वयोषिताम्‌ । 1 
प पत्तिवता महाभागा द्रौपदी सत्यवादिनी ॥ ६ ॥ } 
वनवासमदुःखाहय दारुणं प्रत्यपव्त । + 
ह एतदाचक्ष्व मे सर्वं विस्तरेण तपोधन ! ॥ ७ ॥ 
् श्रोतुमिच्छामि चरितं भूरिद्रविणतेजसाम्‌ । 
| कथ्यमानं स्वया बिभ्र परं कौतूहरं हिमे ॥ < ॥ 
| वैशम्पायन उवाच-पवं द्यूतजिताः पाथः कोपिताश्च दुरात्मभिः । 
प घार्तराषः सहामात्यैनिर्ययुरगजसाहयात्‌ ॥ ९ ॥ 
£ वधमानपुरद्वरेणाऽभिनिप्कस्व पाण्डवाः 1 
उदङ्मुखाः राखरभृतः धययुः सह कृष्णया ॥ १० ॥ । 
| इन्द्रसेनादयश्चैव अत्याः परिचतुददी 1 
- रथेरनुययुः शीयैः लिय आदाय सर्वशः ॥ ११॥ | 
ब्जतस्तान्विदित्वा तु पौराः शोकाभिपीडिताः । 
। गहंयन्तोऽसङृन्धीप्मविदुरद्ोणगोततमान्‌ ॥ १२ ॥ 
उु्विगतसंत्रा लाः समागम्य परस्परम्‌ ॥ 
षर ज्चु-- नेदमस्ति करं सर्व न वयं न च नो हाः 1 
तरद नवास के दारुण दुख सदे " आप यह सव पाण्डवो के वन जनि का समाचार नकर 


| वित्तरासपूर्वक किए । उन पराक्रमी पाण्डवं का | नगर के रहने वकि रोग घोकसे दुभ्खीही गये 
चरित्र घनन फे स्थि मुने बड़ा कौतूहल हो रदा | वे सम मिर्कर्‌ नर्मय टोकर भौप्म, द्रोणाचार्य 
ह ॥५<॥ | दपाचाथे आदि को बार-बार दोप देते दुष्‌ कटने 
ई वैशम्पायन जी ने कदा-हे राज! जनमेजय ! | खगे, क दुष्ट दुयोधन ने श्नि की सम्मति ओ 
। द्धन ओर्‌ उ्के मन्ना ते कषित कयि हुए । क तथ दुःशासन की सहायता से राज्य केरोम 
$ पाण्डव जु मं हारकर, अपने दास स्यि हुए, द्रौपदी में पद्कर, हम लोगों का सत्याना फर डाटा 1 
६ सदित हस्तिनापुर फँ बाहर्‌ निकटकर, उत्ता दिशा | जिस ददा का राज्य यद ल्येभी, अभिमानी, नीच 
8 कीओर चर दिये । इनदरमेन जादि चौद सेवक | जर निर्दयी दुयोधन, जे गुरुजनसे द्वेष रखनेवारा 
६ अपनी-अपनी छिवो-सदित र्थो पर चद्रकर दीघर. | ओर सुद जीर आचार विचार को ्यागनेवासा 
< उनके पे-पटिषे व्यि ॥९।११॥ , 2, शकुनि, कर्णं खीर दुः्दातन मादि अपने पापी 


11 व पववद्नचण्ताल्छच्य्छएलललस्णणटषल्यष्य, ९८५ 1. 





भत २५ षन ण शररत ०००००००० 


अध्याय १} म्रहामारत १४२१ 


नभ [1 
यत्र दुयाधनः पापः सोवरेयेन पार्तः ॥ १३॥ 


1 


कर्णटुःदासनाभ्यां च राञ्यमेतच्िकीपैति ॥ १४ ॥ 

न तछरं न चाऽऽचारे न धर्मोऽथः कुतः सुखम्‌ । 

यच्च पापसहायोऽये पापो राज्यं चिकीर्षेति ॥ १५.॥ 

दुयोधनो शुरुदधेषी त्यक्ताचार-सुह्टजनः 1 

अ्दुव्धोऽभिमानी च नीचः ्रद्रातिनिपणः ॥ १६ ॥ 

नेयमस्ति मही कल्ला यत्र दुर्योधनो चपः । 

साधु गच्छामहे स्वे यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १५ ॥ 
८, ५ 


=, (~~ ~ 
। सानुक्रदा महात्मान व्रिजितेन्द्रियदत्रवः । 


चलाय ए 1. 1. 


\, हीमन्तः कीर्िमन्तश्च धमीचारपरायणाः ५ १८ ॥ | 
१९१ दकाच-प्वमुक्ताऽनुजग्मुस्ते पाण्डवांँस्तान्समेत्य च । 
| उत््ुः प्राञ्जख्यः स्व तान्कुन्तीमाद्रिनन्दनान्‌. ॥ १९ ॥ ४ 
६ क गमिष्यथ सद्धं बसत्यवलवाऽस्मान्दुःख भागिनः 1 
वयमप्यनुयास्यामो यत्र यू गमिष्यथ ॥ २० ॥ 

\ अधमेण जिताज्च्छरुत्वा युप्मास््यक्तघ्रणेः परेः। | 
६ - उद्धिः स्मो भक सव नाऽस्मान्दालुमिदाऽदेथ ॥ २१ ॥ ध 
॥ भक्तानुरक्तान्सुहदः सदां प्रियहिते रतान्‌ । £ 


कुराजाथिषठिति राज्ये विनद्येम सर्वैशः _ ॥ २२ ॥ 


6 --------- न 


न~ ---- ---प द] शो | 
साथियो सते रक्षित होकर करना चादता द्े। उस दे } कल्याण हो । हम सब दुःखिया्जी का छोड़कर 
| भर धके नादा हनि से हम सेन को खुल वर्वोकए = जाप लोग कहा जति ट " म मब मी प दी { 
६ मिट सकत द । यह कौरवो का कुरु भी नटहोगा। साय चरभे । ध्म रोग यद नकर, कि भापफो तै 
६ इषम यद्‌ सब से अच्छा दे, कि दम जोम भीदत | विदिवी श्वुमान अधर्मे जीत लिया, मदषटुः्ी 
पै राग्य कफो कोद कर उन पाण्डवं के साथ नले दे। जापको दम खमा को छदना उचित नदीं 
च, ओ दयावान्‌, उदार, शद जर्‌ इन्दि कनो है । दम भके बद दी मक्त ओर माई चाने 
आतनेवरि, किमान जर्‌ धर्मारमा द 1१२।१८॥ वनि! दसन्यि न इ उच ज्मा, ८ 
र्म्पायन ने कदा -दे राजा जनेमजय । ईप । पावुदधि, दुराचारी द्वापन केदायमे न मीपिगा। 
प्रकर सम्मनि फरक सव पुरवाम पाण्दयो के पास जाआ येमा कलो, तो जनल ते मारा नाय 
पटुये = हो । दे कण्डे | अच्छी भीर्‌ बु मग्रहि 
हे सीर देएय जोदृकर उनम कन्‌ सगे -मापका | जायगा चु, । 
य्न प क श न शगार शन्लणः न व नं 









प्य 


म 
क 4,८92 ॥ (नवद 


१४२२ भहामारत [ धमण 


२ 


पप्णरल्पपद्प्णणकार्छाद्णवव्छकम्ण्ल्कदण्फकण्छठछणणण 


{ श्रयतां चाऽभिधास्यामो युणदोषान्नर्षभाः ! । 

¢ शुभाशुभाधिवासेन सेस: कुरुते यथा = ॥२२॥ , 
§ चच्रमापर्तिलान्मूमि गन्धो वासयते यथा = 1 ( 
४ „ पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा युणाः ॥ २४ ॥ 

& मोहजालस्य योनिह मूढेरेव समागमः । 

६ अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥ २५ ॥ 

॥ तस्मातपा्ञेश्च बुद्धेश्च शुद्धमावेरतपस्िभिः । 

् सद्धिश्च सह ससर्मः कार्यः शमपरायणेः ॥ २६ ॥ 

| येषां ब्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कम च । 

§ तान्सेवरेत्तेः समास्या हि शाचेभ्योऽपिं गरीयसी ॥ २७ ॥ 


निरारम्भा ह्यपि वयं पुण्यश्षीदेषु साधुषु । 
पुण्यमेवाऽऽप्तुयामेह पापं पापोपसेवनात्‌  ॥ २८ ॥ 
असतां ददीनास्सपर्शात्सेजल्पाच सहासनात्‌ 1 
धमीचाराः प्रहीयन्ते सिध्यन्ति च न मानवाः ॥ २९॥ 
बुद्धिश्च दीयते पुंसां नीचे; सह समागमात्‌ । 
मध्यमैमैध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः ॥ 





प 





अनीचेनीऽप्यविपयेनौऽधमिंेर्धरोपतः ॥ ३०॥ 
| किह मनुष्य क परि र गुण ओर दष उप जाते उन्दी दरि सेवर करी प्देण.\ श का मगन 1 
$ र।॥१९।२३॥ करने पर भी उनके सङ्गे ह तरद-तरह का आम भा 


इ यकि जते ए्टो की गन्ध भपने सङ्क से पृथ्वी, करिया जा सकता टै । आप पुण्यासमा; भाप रो 
| जक शौर यादि को गन्थित कर्‌ देती है, उसी का म्बमाव भत्यन्त पवित्र दै! यदि हम राग 
8 प्यर्‌ से मनुष्य जती सगतर्जेयैदतादि, वैते हो सर्वथा जच्छे कामन करसकग,तो भी माप्के सि 
$ उरे गुणष् जति टै। मूटर पुरुप की सगत रहने से बहुत बु पुण्य कर । विन उप 
‡ से मोट ओर साघु की मह्रतसे धर्म ठन्न होता अयमा पापी दुयोधनकफीसवान्चं रगे रणिता 
| £ ॥२५।२५॥ पापं फैसना पडेगा । निनटे देखन, एने, र 
ध दरस मासान! गुणी, मव्यवादी ओर करन यार पाम चख सि मी पाप होता टै, दनी 
धमामा रोनी के साथ रदनाष्टी उत, अर सवाकानेसे मङ्गल फी आशाकदां १ 7 जदष्ल 
जिनके कम, दुन अर पतान सीन अत्यन्त पवित्रे, मेरा जातत ैपरीदी युदि कृषि दती ९॥२६।३०॥ 


4113 


1 11.11 11 1 


अध्याय १] 


| 1 1 र ०५१५५५३५ 


०५८2, नि प 


नश्य ११,। ^.) 111 
" > 


॥ 


युधिष्छिग उवाच-- 


= [3 


9 ५०५१८११०. (०५६ 


महामारत १४२३ 


०.901.24१ दा2 + पप्च्छ चपफव्परात श्रप्वः कः, 


ये युणाः कीतितां खोक धर्मकामाथसभवाः । 
५ ५ क च [3 ॐ 
छोकाचारेषु संभूता वेदोक्ताः दिष्टलंमताः ॥ २! ॥ 


ते युप्मासु समस्ताश्च व्यस्ताशचवेह सद्युणाः 


इच्छामो युणवन्मध्ये वस्तुं श्रेयोऽभिकाक्षिणः ५ ३२॥ 


धन्या वयं यदस्माकं स्नेहक(रुण्ययन्तरिताः । 


असतोऽपि युणानाहूव्रौह्यणप्रसुखाः रजाः ॥ ३३ ॥ 
तदहं भ्रातृसहितः सर्वाच्विक्ञापयामि वः । 
नान्यथा तद्धि कर्तव्यमस्मत्लेदालुकम्पया ॥ २ 
भीष्मः पितामहो राजा विदुरो जननी चमे । 
सुद्टजनश्च प्रायो मे नगरे नागसाहये ॥ ३५ ॥ 
त खस्मद्धितकामार्थं पाखनीयाः प्रयलतः । 
युष्माभिः सिताः स्वं श्नोकसंतापव्िह्वछाः ॥ ३६ ॥ 
निवर्ेताऽऽगता दूरं समागमनङ्ापिताः _ । 


स्वजने न्यासमूते मे काया 


द 


† स्लदानिता मतिः ५ ३७ ॥ 


एतद्धि मम कार्याणां परमं ह्यदि संस्थितम्‌ । 
कृता तेन तु तष्टिमे सत्कारश्च करतो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


माषे ज गुण धर्म-अ्थ काम से उयन्तः 
आचरि से नियन्त्रित जीर साघु मम्मत कटे गये, 
वेस शदुगुण भाव लोगो है ।इ्ल्यि दम अधनी 

¦ भन के सिथि, जाप के पासी रहना चाहते ६ । 
पुषिन्ठि ने कदा-दम धन्य दहै; क्योकि बर्ण 
भादि हमारी प्रजा दम पर्‌ इतनी भक्ति, आदर 


ययन उवाच- त॒थाऽजुमन्तरितास्तेन धर्मराजेन ताः भ्रजाः । 


मीम पितामह, बुद्धिमान्‌ ववहरतत कन्ती 
ञमौर अन्य अनिक माई-बनधु दस्तिनापुर मे विचमान्‌ 


| वे हमि विद स अधीर होकर मेदे कष्ट से, 


प्राण चारण कर रदे । माप लोम यदिमेराप्रिय 
कना चाहते दहै,तेो चमा क्षीनिषु, जिस मे अत्यन्त 
न्ाश्ङल न्नं । मे उनको आप रा्गाक दायें 


३ ~ = 2 9 डी ५ 

६ भैर बरद रखती £, कि वाम्तव्भे ज गुण हमम्‌ दि जाना ह । जाप दध्र रौरकर उनकी 
३ नदीष, उनक्त भी हमे बताते जो ह्य, भ देवव कद, इषा मे मेग दित दोगा ॥२५।२८] 

५ =, वि शद्रः ननैकटा-टेराना जनमेजय 

छ भामे ओ प्ार्यना करवा ह, उ घनिष" जीर मृश्च ध्नम्पामन ने कदा रना जनप 1 युपिष्ठि 
3 पच्‌ तथाङ्धषा करके कि तग्द उनके विरुद्ध क दक्त प्रह्लर स ममन्ननि षर सव पुरम ष्ट 
3 श ल जन्‌. ! रसा कुर्‌ महादु-मी पाण्डवम पृषटकर 
का निश्चय न कौनिपएगा ॥३१। २५॥ य । रा द्ध 


ह प 
नाण 


त बकनरनलल्लष्य्यततोनसत एणषएणतएणणणलणण्पपन्टपतच्र्णणाणषर पः 


प्र 


1 1. 


ष्ट 


{९ 
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महामार 


चक्करातैस्वरं घोरं हा राजन्निति संहताः ॥ ३९ ॥ 
शणान्पाथस्य संस्परस्य दुःखाताः परमातुराः । 
अकामाः संन्यवर्तन्त समागम्याऽथ पाण्डवान्‌ ॥ ४० ॥ 
निवृत्तेषु, त पोरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 
आजग्मुजौहवीतीरे प्रमाणाख्यं महावटम्‌ ५ ४१ ॥ 
ते तं दिवसरेषेण वटं गत्वा तु पाण्डवाः । 
उपुस्तां रजनीं वीराः संस्प्रर्य सिरे शुचि ॥ ४२ ॥ 
उदकनेव तां रा्रिमूपुस्ते दुःखकर्दिताः । 
अनुजग्मुश्च तत्रेतान्सेहात्केचिद्‌ दविजातयः ॥ ४३ ॥ 
साभ्रयोऽनञ्नयश्चेव सरकिष्यगणवान्धवाः । 
स तेः परितो राजा शुशुमे व्रह्मवादिभिः ॥ ४४॥ 
तेषां प्रादुष्कृताञ्नीनां सुहृत रम्यदारुणे । 
वरह्मघोषपुरस्कारः सज्ञल्पः समजायत ॥ ४५ ॥ 
राजानं ठु रुधरेषठं ते हंसमधुरस्वराः । 
आ-घासयन्तो विभ्राम्म्याः क्षपां सर्वा ज्यनोद्यन्‌ ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते वनपव॑णि आरण्यपवेणि पौरमत्याणमने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


[ पनं 











यनपर्यं फा पटा अध्याय समाप्त दभा 1 १॥ 
-- +<" 


मनिच्छा से युधिष्ठिर के गुणे। को सरण करते हुए ! ब्राक्षण रोग पनी स्री, भाई-बन्धु ओर शिष्यौ 
रीर अयि । सरव पुरवासिर्यो के रौट जानि पट्‌ पाण्डव | सहित पाण्डवं फे पार चङे आये। युधिष्ठिर उन 
लोग अपने-अपने र्थो मे सवार्‌ होकर, प्रमाण नाम | रोगों के खनि से अत्यन्त सुशोमित हो गये । 
एक दके पेडके समीप, जो गंगा जीकेस्निरि 
था, पव । ओर जब योद्धा सा दिन रह गया, तव | स्थान पर राक्षसोके फिरने कवे मे मि प्रज्वरित 
उस क्ष के नीचे गेमा फे पवित्र जट को स्यदी 
३ फरके डरा किया । उत्त दिनि रात्रिम पाण्डवान 
दु-खके कारण से िवा जरु के कुछ महार नदी को व्यतीत किया ॥३९।४६॥ 
किमा । उसी समय वहां कटके कारण से कुछ 


ओर उन लोगों ने सन्ध्या के आनि पर, उष सरणि 


की ओर शरुति्यो का भमाणदे-देकर अनेक संपादं 
से राजा के धेयं दिया सौर आनन्दपूर्वक उस रात 


पपात तच्छ वतय तष चवय तप्य 0 व्य पय प्णदल व्छतञ कच ददष्टतणय वलय परए 


चणप्ठत्ण्णप्वठप्ण्पयण्छण्णएठण्डण्छयप्रषा्चप्ण्णफण्णण्यष्छ्यकणण्छणण्छ्छपदपणायद्यप्द्फठ 
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+ 


अध्यापय २] 


प बणणणद "प्य फज्छे वण्णप्छक्ण्यय ष्ण्यम्‌ 


५4 


-उपठस्यफ्छ्रफणण 
अथ दितीयोऽध्याय 1 २ ॥ 


शम्पायन उवच-श्रभातायां तु शर्या तेपामि्टकर्मेणाम्‌ 


वने यियासतां विग्रास्तस्युभिक्ाुजोऽमतः 


तानुवाच ततो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
वयं हि हृतसवैस्वा हृतराज्या हृतश्रियः 
फलमूलामिषाहारा बनं गच्छाम दुःखिताः 
वनं च दोपबहुं वहुव्यारसरीखपम्‌ 
परि्िदाश्च वो मन्ये धवं तत्र भविष्यति 
ब्राह्मणानां परिद्ेडो देवतान्यपि सादयेत्‌ 
किं पुनममितो विभ्रा निवते 


रणा उुः--गतियौ भवतां राजंस्तां वयं गन्तुमुद्यताः 
[99 


नाऽहैस्यस्मान्परित्यक्तु भक्तान्सदमेद्दिनः 
अनुकम्पां दि भक्तेषु देवता ह्यपि कुवते 


१४३५ 





४७ 


पुपिठि वाच--म्रसापि परमा भक्तिनां 





देशम्पायन ने कष्टा-दे राजा जनमेजय । जत 
भात्‌ कार हुमा जर पाण्डव चन्‌ को चरने ल्ग 
एवे सब ब्रादण, जञ भिक्षा मोजन कट्नेवलिथ 
पण्डो के जागे चरने को सदे दो गये । उनको 
„ रक परान ने उने कद्ा-टे बरहर्पियो 1 जाप 
रोग हमरे साथ कहा जगे » हमारा राज्य क्षीर 
थल हर सिया मया दै । इस ममय धरी र्ट दोक 
ध्म पनकोचरे जाद । वहम गूरः खाकर 
रहना पेमा वद चन, स३, कुप्‌ आदि जीवो 
भभग दुमा देनेके कारणत बदा दूषित ६। 
त ले) श्नोव्दाजनिषे बहाव हेमा । 
क| 


यारा यव्य सनन न 


11111 


विषतो बराह्मणेषु सद्‌ाचाराऽवरुम्विषु 


सहायविपरिभ्रशस्तवयं सादयतीव मार सादयतीव माम्‌ 
दूस अध्याय 1 > ॥ 


खी देति 
मी प्यः 


महामारत 
प मममत म 
घ 
॥ 
॥ १ ॥ 
& 
॥ २ ॥ 8 
| 
॥ ३ ॥ ध 
| ( 
| | 
निवस्य ययेष्टतः ॥ ४ ॥ ध 
| 
॥ ५ ॥ ध 
| ‡ 
॥ ६ ॥ 
ह्यणेषु सदा दिजाः । 
॥ ७ ॥ _ 


[न 


ह, भ तो मनुष्य हं, जापका छिदा देखकर यद्र 
सदा न जायगा, इससे जाप टीर जादृप ॥१।५॥ 

यद्‌ सुनकर ब्राहमणो ने कदा-दे महाराज ! 
आप रेर्मो ने जित रद्‌ सज पाव रफ्खादर, उसी 
राह चल्नेकेस्यि दम मी कतैयार &। घम 
सोगषमममके दिखरनियरि भौर माप रोगो 
के धुम चिन्तक दमं रीरि फी वेष्टा कना 
जापक विपी भकार उचिव नही 1 द्रवता मी 
अनुयाय व्यति के ऊप दया दिवरति | विदष 
कर्‌ ब्राह्मण के ऊपर भ्नेह आर द्र का भावि 
कधन नदी रतत! दमल्यि महारष्त । दमाय 
त्याग आप परया क्रमे " ॥५।६॥ 

१... ~~~ 
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§ आहरेयुर्हि मे येऽपि फरमूरश्चगांस्तथा । 

| त इमे शोकजदःखेभ्रातरो मे विमोहिताः ॥ < ॥ 

६ द्रोपव्या विभ्रकपेण राज्यापहरणेन च । 

£ दुःखार्दितानिमानद्ेशोनौऽहं योक्तुमिहोत्सहे ॥ ° ॥ 

६ बकषणा जु --अस्मत्तोपणजा चिन्ता मा भूत्ते हदि पार्थिव !। 

&§ 


सप्त दण द्व 


4 


स्वयमाहृत्य चाऽन्नानि खाऽचुयास्यामहे वयम्‌ ॥ १० ॥ 
अनुध्यानेन जप्येन विधास्यामः हिवं तव॒ । - 
कथाभिश्चाभिरम्याभिः सह रंस्यामहे वयम्‌ 

युथिष्ठि उवच--पवमेतन्न संदेहो रेऽहं सततं द्विजैः । 
न्यूनभावात्तु पदयामि प्रत्यादेरामिवाऽऽ्मन्‌ः ॥ १२ ॥ 
कथं द्रक्ष्यामि वः स्वान्स्वयमाहत्य भोजिनः । 
मद्भक्त्या षछिदयतोऽनहोन्धिक्पापान्ध्रतराषरूजान्‌ ॥ १३ ॥ 

वैशभ्पायन उवाच- इत्युक्त्वा स नृपः शोचन्निषसाद महीतले । 

तमध्यादमरतो विद्वाञ्च्छोनको नाम वें द्विजः । 

योगे सांख्ये च कुररो राजानमिदमव्र्वात्‌ 

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानरातानि च 1 


॥ ११ ॥ 


॥ १४ ॥ 





युविष्ठिर ने कहा-मे भी बामण पर सची 
भाक्ते ओर धद्धा रखता ह । परन्तु मे मब सदाय- 
हीन है । कयोक्गि भरे ये भा, जो फल-मूरु लति, सव 
शोक के मोरे महादुमखी ह रहे है जीर मे उनको 
राज्य फे जनि ओर समाम द्रौपदी के वारः खनि 
जानि के मदाक्डश से पीट होनि के कारण, किरी 
काम को करने की आक्ञा मी नहीं दे सकता 
ह ॥७९॥ 

तय ब्राहमणः ने कदा-जप दम खोगों के 
खनि-पीने की ओर से चिन्ता न कीजिए हम खेग 
आप्‌ मख लकर्‌ जपपके साथ रदैगे सौर अपके 
कल्याण कौ चिन्ता मँ रहकर आपको सुन्दर ख॒न्दर 


छश सह ओर्‌ मेरे पाम रह कर अपन जप मोजन 





उपारूयान सुनाया करगे । यह सुनकर युधिष्टिर ने ‡ 
कहा, कि आप लोग सत्य कहते हैमे मी बषणी | 
का सत्संग चाहता द । परन्तु भँ अपनी निर्थनता क! > 
देखकर अपने को पिकार देता हँ । मला यह कैट $ 
हो सक्ता है, क्रि भरे सह के कारण सि आप इतना { 


स्यकररं खाय ] जाप इम क्लश का सहने के योग्य नह 1 
दै ओर नसुज्चपे अ।पङ क्लेदा देखा जायगा । दाय ! 
इन धृतम के पापी पुत्र ततो धिक्तार हे ॥ १ ०।१३॥ 
येशभ्पायन ने कहा राजा जनमेजय ! युथिष्ठि 
सक्त रीति से कहकर बही ेठ गये ओर धोक के 4 
मरि व्याङुर द गय । उस समय शौनक नाम ब्राहमण, 4 


सत १ सगर २० अ ५१५०४८५ करज ०० ७०८७५ 


क (पवथ नर्तय र य स त "छपा १ ग प्राण पत्ता ९र 


अध्याय) 


म्रहामारत 
म पककयन नक्र सनि ्रप्द्वाछप्स्णदफाः प्न, द्वा, हष प्रप 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ + १५ ॥ 
न दि ज्ञानविरुदधेषु बहुदोषेषु कर्मसु । 
श्रेयोघातिषु सजन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः = ॥ १९ ॥ 







अष्टाङ्गं बुद्धिमां सर्वभ्ेयोऽभिधातिनीम्‌ । 
श्ुतिस्रतिसमायुक्तां राजन्‌ ¦ सा त्वय्यवस्थिता ॥ ५५ 
अर्द्र दुर्गेषु व्यापत्सु स्वजनस्य च॒ । 
शारीरमानसैटुः खेन सीदन्ति भवद्िधाः 
श्रुयतां चाभिचास्यामि जनकेन यथा पुरा । 
आत्मव्यवस्थानकरा गीताः छोका महात्मना ॥ ९५ 
मनोदेदसमुरथाभ्यां दुःखाभ्यामदितं जगत्‌ । 
तयो्व्यससमासाभ्यां शामोपायमिमं श्ण 
उयायेरनिष्टसंस्पदाचदरूमादिष्टविवजेनात्‌ । 
शारीरं कारणैः संपवतंते 
तदा तस्परतिकाराच्च सततं चाविचिन्तनात्‌ । 


दुःखं चलु्भिः 


ञ व्रषन्ानी योग ओर संच््यदाताकाञ्चतिा था! 
पुर ते कटेन र्गा, क संसार मे मनुष्य को 
६ भनेकपरकारकेःदु.ख ओर भय प्रात देते दे, पणन्ु 
इनके काणसिदुखङ्न्हीकोहोताटहे जो मूढ 


हने £ । माप रते बुद्धिमान्‌ कर्ते कामां को, 
ई रो पत्या) ज्ञान जीर मोक्ष ङे विरुद द ओर 
} नि युत से दोष ट, कनः उवित नहीं दै । 
ह शयोक भषको सेयम, नियम, आशन, प्राणायाम, 


ष 
ध 
प्‌ 
| 
४, 


> 


ः 
१ 


£ 


प्रया, पारण, ध्यान जीर समाधि आदि जां 


से सुदित गान प्रात । जो अजान को द्र करने 
याना भनि स्मूतियो क अनुसार सिद्ध ६॥ १४११७ 

॥ दमरिये जाप भ्षमे मनुष्यो को धन नाद 
भादि बबु म्व जर मेन म्बनने। की जापति 


१४३७ 


॥ १८ 


चार ग्रा दशाण एनस 


॥ २० 


॥ २१ ॥ 


म दोना चादि । पटले समय म गजा अनर ने 
कु मन के धथ देनेवारे शोक फकः गेम के 
शारीर जीर मामक दु खो कानि त य्णन 
कियाद, ओर जिस उपाय से उनका प्रतिकार क्रिया 
जा सकता, सो कता ह काम्र होकर सुनिणु 
1१८।२०॥ = 
इम जगत्‌ में सब मनुष्यो कादा भ्रकृार क 
दुखदेतिह प्क द्यारीरिक दूसरा मानिकः । एन 
ममे दारीर सम्बन्धी दुम्ब केटनि कचारकारणर्ट 
व्यापि १, इ्टविवोगर्‌ थम ३ जीर दुष्ट का सयोग ४ 
माये चरी मे।पधी जआदिके तेवनम्‌ आर्‌ मानमी 
म्ब चिन्ता छेदनेन जनि शेत टे1 जा 
विद्वान्‌ शीर वुद्धिमान्‌. मनुत हेति रये पन 


गणधय्द्छपणवथ्यकप्टयष्षययणय गा 


(0 


1 


६ शे देवर शारि यर मानसी व्यथामे दुःखी + मन को रोक का, मानमी दुः क| मना कथानां 
॥#.1 # 3 न 1 ~ +~ 





१४१८ 


मदहामारत 


पफरघ्वगरएणयण कछ फ्ठप्णक्छतद्दफ [र षच्णवच्छप्पक्णण्छच्ण्म्णपपतणप्यव््क्ण्यफणाप्णएप्य्यास्छपछयप्प्वप्ः ॥ 


आधिव्याधिप्रशमनं क्रिया-योगद्येन तु  ॥ २२॥ 
मतिमन्तो ह्यतो वेयाः शमं प्रागेव क्वैते ` । 

[3 किक क ~ भ्ल 
मानसस्य पियाख्यानेः संभोगोपनयेनुणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
मानसेन दि दुःखेन शरीरमुपतप्यते । 


अयःपिण्डेन तप्तेन छृम्भसंस्थमिवोदकम्‌  ॥ २४ ॥ 
मानसं रामयेत्तस्माज्ञानेनाऽभिमिवाऽम्बुना । 

` प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शारीरसुपदाम्यति ॥ २५॥ 
मनसो दुःखमूलं तु रेह इत्युपलभ्यते कः 
ˆ लेहा सनते जन्तुः खयोगसुपेति च ॥ २६॥ - 


लेहमूखानि दुःखानि स्रेहजानि भयानि च॒ । 
शोकह्पौ तथाऽऽयासः सवं स्नेहाल्वर्तते ॥ २७ ॥ 
स्तेहाद्धावोऽनुरागश्च भ्रजक्ञे विषये तथा । 
अभयस्काबुभावेतो प्रवस्तत्र युरुः रश्रतः ॥ २८ ॥ 
कोटराभरेयैथाऽशेषं समूलं पादपे ददेत्‌ । 
धमोर्थो तु तथास्पोऽपि रागदोषो विनाडायेत्‌ ॥ २९ ॥ 
विप्रयोगेन तु त्यागी दोपदी समागमे । 





क सुनने जीर शरीरके दुख को अच्छेभोग भोगने 


| से दूर कर देते 1 बहुथा शरीर में कष्ट मानती 


दुम्ख दनि पिद्यी दत्ता दै । ञि जर के भेह 

धेड भ गरम दे का गोल डाछदेने से सव जल 
गरम हो जति दे ॥२१।२४॥ 

इमे मनुप्य फो वादिए कि क्ञानरूषी जल 

से मानी दुःखरूषी अभि फो ठण्डा करके मपे 

शरीरके कष्ट को शान्त करे! इसके पिवा कद 

भी मानसी दुःखदहोने फा फारण द जीर मय, 

दरोक.दं जीर छश भी सेद दी से हेति दै ॥२५।२९॥ 

विषयमे मने रखने मे माव ओर अनुग 

प्रकट हति देये दोनों दी मङ्ल्याणकारी द ¡ परन्तु 


1 1 


| 


इनमे मीमावकादो जनाबद़ा मापी देष 
क्योकि वह धर्मं मर अर्थको दइ प्रकारसे नाश 
करदेतादै, जेते ृक्षफे कोटर भ से ल्मी ह 
अग्नि उस्न शृक्ष को जह्‌ वेद्ध से जकर मस्म क्‌ 
देती दै ॥२८।२९॥ 

विषय केन मिलने मी सम कर्‌ त्यागी 
स्वल्प दति टै । पस्तु त्यागी बही, जो रपय को 
पाङर वैर जर विप्रद के छोड, स्थ विपर्यौ मे पने 
मनकोनर्कैसयवि। इस कारणसे धन जीर पिर 
पाकर मनुप्य शो उसे स्नेद | उचित नदी । 
अरजे स्नेह उवन्नमीदो, तो उते शनम दर 
करद्‌ ।ओ मनुप्यक्तामी, शासरी गीर भाता गो 


[ वन 


६ 


ष्‌ 


[111 11 1111 


( 
॥ 
£ 
£ 
। 
{ 






अध्याप २। 





1 


न 1 1 


|: 


मः 


ड्‌ 


कड अप भ 


विरागं भजते जन्तु, 


तस्मास्स्नेहं न छिप्सेत मित्रेभ्यो 


स्वदषरीरसयुरथं च ज्ञानेन 


ज्ञानान्वितेषु यक्तेषु शाखत्चेषु ृतार्मख॒  । 
सजते सहः पद्यपत्रेषिविवेदकम्‌ 


नतेषु 
रामाभिभूतः पुरुषः 
इच्छ संजायते तस्य 
कृष्णा एहि सर्वपापिष्ठा 1 
अधर्मबहुला चेव घोरा 

या दुस्त्यजा दुमैतिभियौ 
योऽसौ प्राणान्तिको 
अनायन्ता तु सा तप्णा 
विनादयति भूतानि 
यथेधः स्वससुरथेन 


तथाऽकृतातमा लोभेन सहजेन विनरयात 
राजतः सलिलादग्नेशोरतः 
भयमथवतां नित्यं श्त्योः 


यर म्‌ स्तनेवरि हेति £, उने चिम म्नद इत 
पारमे नदी भुमता द, जते कमर के परत पानी 
मदी रना । ज मनुष्य विपये न रिष होता द, 
मनक्पकारकी कानादयेररेती ट, उन कामनार्थं 
मष्दमिरने ओरन्‌ पिल्नवाटी यम्तुभां की इच्छा 
ष्व्नर्णना ‰, यीर्‌ उस इच्छा से वृष्णा यदतीच्ली 
मानी 1 दमनिये बद सृष्णा ही उदरेण, पाप गीर 
सप कज भर पराणो का कानन्सी रोण 1 


महामार 


निर्वैरो निरवय्रहः ॥ ३० ॥ 
घनसचयात्‌ । 
विनिवसयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
॥ ३२ ॥ 
कामिन परिकृष्यते । 
ततस्ृप्णा विवर्धते ॥ ३६ ॥ 
नित्योद्धेमकरी स्ता 
पापानुबन्धिनी 1 ३९ ॥ 
न जीर्यति जीर्यतः । 
रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ २५ 1 
अन्तर्देहगता चरूणाम्‌ । 
अयो निज इवानलः ॥ ३९ ¶ 
चहिना नाशग्च्छति । 
ति ॥ ३५ ॥ 
स्वजनादपि । 
प्राणभृतामिव ॥३८॥ ___ 


१४२९ 


॥ 0 रप 
पछप्रठवणप्वर्प्यफपन्प्रराप पप गकव्द्य उण प्रपर परप ११.11 तकायः १११ ,१११११..१ च्‌ 


१4 
५, वि १५१८६ 


फ ्व्णा फे छदी 
नदी छदे ६, उनका 
सर्‌ जन्त नदी ४, ६५ 


दे युधिष्ठिर } मनुच्य 
स सुश्च दोतादै अरजो 
बह तृष्णा जिमका लादि 
प्रकारसे नाश कर देती, अमे त रादम्थ भमि 
ठमो लेदे षा नागकर्‌ स्वयं न्ट हो जती £। 
अथवा श्रमे कष्ठजन्य आदि स्वाथय काष्ठ को मम्म 
करदनी2, उभी भकार न्न मनग्सी इन्पनमे रोम 
म्ीमप्निक खनि सद्र हा नान द जाना 
जय, अपन, पारग 


ययः 
च ० 
नए 


इष्ट भनुप्य उम वृष्णा को गही छेद मस्ते, द। द । पनी मगल का शमाः (व 9 
भष मबृद्ररे भीर मन्दु कवय प्रतिग्द दे स्वजन भे उसी प्रहर क्मवर्द्ा (पि अभे मद £ 
दमशुष्याङोङ्मनटीरूद -3 द ॥३०।३९५॥ "मनुध्य क्मृन्पु रा भय हाना ॥ म्पषन 

॥ म्‌ ८५ र ध ४ प व £ 


{णत्वा 


पः 


१४९८ महामारत [ बनव 


पछप्ठरप्पक्रत्छत्क्क्कदययपक्यतक्तक्य्ठच्यप्््ययुवुकक्णक्वपातदय्यस्पय्कथ्ययष परय 


आधिव्याधिप्रशमनं करिया-योगद्वयेन तु  ॥ २२॥ ई 


मतिमन्तो ह्यतो वेद्याः शमं प्रागेव कुवते ` 1 
मानसस्य प्रियाख्यानैः संभोगोपनयेदणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते 
अयःपिण्डेन तसेन कुम्भसंस्थमिवोदकम्‌ ॥ २४ ॥ 
मानस दामयेत्तस्माञ्ज्ञानेनाऽश्चिमिवाऽम्बुना 
प्रान्ते मानसे ह्यस्य शारीरमुपशाम्यति ॥ २५ ॥ 
मनसो दुःखमूलं तु लेह इत्युपलभ्यते । 

ˆ सैहाच सजते जन्तुदुःखयोगसुपेति च ॥ २६॥ . 
लेदमूलानि दुःखानि सहजानि भयानि च॒ । 
कोको तथाऽऽयासः सर्व स्नेहात्पवर्तते ॥ २७ ॥ 
स्नेहाद्धावोऽचुरागश्च भ्रजज्ञे विषये तथा । 
अभेयस्काबुभावेतो पूर्वस्तत्र यरः रतः ॥ २८ ॥ 
कोटराभयैथाऽदेषं समूखं पादपं ददेत्‌ । 
धमार्थ तु तथास्पोऽपि रागदोषो विनादायेत्‌ ॥ २९ ॥ 
विध्रयोगे न तु त्यागी दोपदङ्ीं समागमे । 


10 दण्फष्या णि एषणाः यग्दकदफएछर ह. 





॥ 7 21111 








| फे सुनने ओर शरीरकेदुखोको गच्छेमोगमोगने 
‡ से दूर्‌ करते है । वहुधा दारीर मेकष्ट मानसी 
दुखटदेनिषेहीदोतादै । जपे जल फेमेरेहुए 
घडुभ गरम रिका गोरा डारदेने से सच जर 
गरम ही जाता हे ॥२१।२४॥ 

सपे मनुष्य फो चाषिए कि श्ञानरूषी जरु 
से मानप्ती दुःखरूपी अप्नि को टण्डा करके जपने 
श्षगीरके कष्ट को शान्त करे । इसके सिवा सेद 
भीमानसीदुसदने फा कारण दहे जीर मय, 
६ धोक जीरष्टिश भी नरेद टी से दते दै ॥२५२७॥ 
रिषिय भें स्नेह रम्वने मे भाव जीर अनुराग 
॥ पकट हेति ये दोना दी सक्ल्याणकारी दै । परम्तु 





---- 
| इनम मी मावका हो जानाबदरा भाती दोष दै, | 
| क्योकि वह धर्मं ओर अर्थ को इस प्रकार से नाय | 
| करदेतादै, जसे शृ्षकेफोटर मे ते रमी ह | 
अभि उस्न पृक्ष फो जद वेद्‌ से जाकर मस्म क | 
\ देती है ॥२८।२९॥ 
विपियकेन मिलने सेमी ससम कंस्य 
स्वरूप होते दै । पर्तु व्याम वहै, जो विषय का 
पाकर वैर जर विरह को छोड, सव विषयं म मने ' 
मनकोनरफैसवि । इस कारणसे षन ओ नि, 
फार सनुप्य फो उप न्नेदं करना उचित नदी द । 
ओर ओ न्नेद उ्यत्तभीदो, तो उते शनये दूर 
करदे । ज मनुष्य क्षामी, शाली मौर माला गौ | 


। # +~ 11 त र 


अष्याय २1 


| काणणे ६ 


तामद्य 


वमोगमयमयभय 


न्प्य्गणशरप्यय्वकयःपयगः 

त्यजेत संचयास्तस्मात्तञ्जान्क्टेान्स्हेत च ` । 
नहि संचयवान्कशचिद्‌ द्यते निरुपद्रवः । 
अतश्च धाकः पुम्मिरनीहाथः प्रदास्यते 
धर्मा यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीदता । 
प्रक्षालनाद्धि. पङ्कस्य वरमस्पदीनं चृणाम्‌ 
युधिष्ठिरं सर्वेषु न स्पा कर्तुम्सि । 
म विसुक्तेच्छो भवाऽथतः 

षष्ठः साच--आस्मोपभोगङिप्तार्थं नेयमर्थप्सुता मम्‌ = ।` 
चह्यन्‌ ! काङ्क्षेन लोभतः ॥ ~° 


~, न 


धर्मेण यदि ते कार्य 
भरणार्थं तु विप्राणां 
संविभागो दि भूतानां 
तंथेवाऽपचमानेभ्यः प्रदेय 


सतासेतानि 


देयमार्वस्य दयन स्थिनश्नान्तस्य चासनम्‌ 1 


कै साय रहना जदि सरा कतौ मनित्य जानकर, 
इनके देने की इच्छा नहीं करत है । इते मचुपय 
षा .उचित दे, कि धनको जोड़ना छो द, जर 
सके नाग होने क दुख को सकः, संताष के, 
त षद्‌ धन को रखनेवाा उपद्रवोमे खाली 
पाया 1 मनुष्य उती धन के शष्ठ जानत ८ जे 

च्छा मे मिरु जाव ॥४४।४७] 
६ न म के कन की इच्छा स धन 
कथो क $ इ्च्छान करना दी अच्छा ह, 
२ दिक द्रत रहना, नद्ध म फस कर 
प चद का पने से जच्छा६। इसत राजा 


म प ५०५५५ 7 


् 


[ 


य 
३ सुपिष्ठ ! मापश्ने धन की इच्छा करना उचित नदी , 


> ~~~ ~> ववष 


॥ 2. 
प्प प वषये चतत नण नत सच च च 


महाभारत 


कथं ह्यस्मद्विधो व्रह्मन्‌ ! वतमानो 
५ भरणं पानं चापि न कुयौदनुयायिनाम्‌ 


तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूता  । 


॥ ५१ ॥ 
स्वेषामेव दश्यते । 
दियं यहमेधिना ॥ ५२ ॥ 
नोच्छिद्यन्ते [3 ८.१ 

मेहेषु नोच्छियन्ते कदाचन ॥ ५३ ॥ 
| दे।यद्रि जपय कना चाहत रै, ती षन की इच्छा 
क छोड़ दीजिये । यद सुनकर युषिष्टि्‌ ने कदा-दे. 
ब्रह्मन्‌ ! भ स्वयं सुख से रहने के स्थि धनेोपार्जन 


| 


१४४१ 


७५ दण दर्रः। प्रद्धप्यःपपव्वाछः प | 


१ 


तए 


। 


प 


४ । 





॥ 
गृहाश्रमे । 


~. 





करना नहीं चाहता, भ सोभवदा हकर मी धन की 
हच्छा नहीं फरता । मुञ्च तो ब्राह्णो का पाटन 
पोषण करने काही धन चादिये ॥४८।५०॥ 
विचार करकेदेखिये, टम गृही ह । भनुगन 
व्यक्तयो को पारन पोषण किथि बिना मला दमक 
रह सक्ते दै। देखिये न, प्रायः सभ प्राणी ममी 
का याटकर मोजन करते ह| ओ राम जपन चि 
मोजन नदीं बना सकते, 


स्वकं 
उन यती गीर्‌ ्रष्वचाष्या का 

ध 0 
माजन कराना गदी का धर्मश । जा सदुष्प 
नि. ~~ {1 


१४४० महाभारत [ 


चए्तग्वतदलवद्ददय प्यः दाधवनपयदधसगकण्ययय्ययणण्णयण्ययणयणपः ग्फद््द्रनफ्तद्प्ःस्काशा, 

यथा ह्यामेषमाकाशे पक्षिभिः -धापदेर्मुवि । 

भक्ष्यत सलिखे मस्स्येस्तथा सर्वत वित्तवान्‌ ॥ ३९ ॥ 

अथं एव हि केवां चिदनर्थं भजते नृणाम्‌ । । 
अथश्नयसि चाऽऽसक्तो न श्नेयो विन्दते नरः ॥ ४० ॥ 
तस्मादथागमाः स्वे मनोमोहविवर्धनाः । + 
कापप्यं दपमानौ च भयसुद्रेग एव च -॥ ४१॥ | 
अथजानि विदुः घाज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम्‌ । 
अथस्यात्पादने चैव पालने च तथाक्षये ॥४२॥ 


प्ण धप्द्काद्ाश्यः(फण्य््यवागाव्या 0द््णाःत्ः 


सहान्त च महद्‌ दुःखं रन्ति चैवार्थेऽकारणात्‌ । 

अथा दुःखं परित्यक्तुं पाछिताश्चैव रात्रव ॥ ४३ ॥ 

इःखन्‌ चाधिगम्यन्ते तस्मान्ना न चिन्तयेत्‌ । 

असन्तोषपरा मूढा; सन्तोषं यान्ति पण्डिताः ॥ ४४ ॥ + 8 
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्‌ । 
तस्मात्सत्तोपमेवेह परं पद्यन्ति पण्डिताः ॥ ४५ ॥ 

अनित्यं योवनं रूपं जीवितं रलसंचयः । 
एय प्रियसंवासो गध्येत्तत्नर न पण्डितः ॥ ४६ ॥ | 


उनके ईस प्रकार से निभेन कर देते है, माघ , रक्षा ङीर नाश्दोनिमे देहिंको ब््ादुक् ¦ 

का आकाशम पक्षी, श्वी पर कुत्ते ओर गीदड़ ¦ दोता है, क्योक्नि पथम तोधनदुप्खदहीसेदक्ट् 
ओर जलम मचलिया नहीं छात € ॥२६।३९॥ | होताहै, फिर इस घन के कारण से मनुप्य एक दूरे { 

यद्‌ जथ करिमका अनर्थ नदी कता है ° इसके | को मार डार्ता हे जीर जिनको दुः के द्र कम 
एकत्र करनेवार का कल्याण कभी नहीं होता । | केच्यि मनुप्य पारता दै, वही धनके लोभे उपक ध 
क्योकि इतके अनिसेठोम ओर मोह की बृद्धि वैरी हो जति है ॥४०।४२॥ $ £ 
होती दै जौर मनुप्य सदैव कार्पण्य अर्थात्‌ कृपणता इसमे धन के नाद्च होने पर जक्नानी लग प 
से उचित धन को खर्च कनके घन द्यो रक्षा कने चिन्तां वे रहते है, ओर पण्डित छाग सतैष ५ 

फी इच्छा से दूरे का शरा चेतना, अपने फो वड़ा करते है । इय संशषर मे तृष्णा किती कौ नदी 
मानना ओर भय जीर शा से चिच का डावाडोड मिटती हैः बहती ही चटी जाती ह । इते 4 
रटना आदि अनेक भन दोने के दुम्खो से दुखी पण्डित लेग संकतेष ही फो मच्छा कते टै । व ¢ 
{ 


र्दा ६। श्ानी राग कहत दं, फ षन के उसि, यावन, ङ्प, ओीविक्रा, रजत का सश्चय, पेदवे आर 
वणल राप दण 


पवत्य 


५ 


7 


र 





(५१५4५१44 ५११५१५९५ १११९. ५१५१ 


ध 


¦ अप्यापर) मदहामारत १४४१ 


४ म्प व श्वप्ध प्दय८्यप्दद्पःपद् थ 
ल्जत संचयांस्तस्मात्तञ्जान्वलेशान्सदेत च । ् 

न हि संचयवान्कश्चिव्‌ दद्यते निरुपद्रवः । ध 

धार्मिके स्भिरनीद क = र 

अतश्च : पुम्भिरनीहाथः परशस्यते ॥ ९५ ॥ ४ 

(भा ०५ ५ 4. २ 

धमीर्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य्‌ निरीहता । ध 

[=] 


प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य वरमस्परनं चणम्‌  ॥ ४८ ॥ 





| [च > 9-4 - € _ ९ 

\ युधिष्ठिरं सर्वेषु न स्पा कठमहीसं ] £ 
£ धर्मेण यदि ते कार्य विसुक्तेच्छो भवाऽथेतः ॥ ४९ ॥ 1 
| यि उयाच--आसमोपभोगल्िप्सार्थ नेयमर्थप्छुता मम्‌ ।' 

9 भरणार्थं तु विप्राणां ब्रह्मन्‌ ! काड्क्षेन खोभतः ॥ ५० ॥ 
। कयं ह्यस्मद्विधो त्ह्मन्‌ ! वतमानो याश्रमे । ध 
¦ ` भरणं पारनं चापि न कु्यीदलुयायिनाम्‌ ॥ ५१ ॥ ( 
संतिभागो हि भूतानां सवेषामेव इश्यते । ् 
£ तयैवाऽपचमानेभ्यः प्रदेयं खृहमेधिना ॥ ५२ ॥ ध 
॥ तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूता । | 
६ सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ५३ ॥ £ 
६ ____ देयमातैस्य द्ायने स्थिनश्नान्तस्य चासनम्‌ _ । | 
£ मिं के साथरहना अदि सुखा क जतिल जानकर, | दै {यदि आपधमे करना चाद्से रै, ती घन की इच्छा 

६ अन देने की इच्छा नहीं करत ट इस मवु को छोड़ दीनि । यदह सुनकर युधिष्ठर न कहा, 

~ र | ब्रह्मन्‌ ! मै स्वय छुन्व शे रहन के छथि धनोपाजन 


पो निति ट, कि पन क जाना छोड़ द, नीर 
उसकेनागहोनिकःदुख को स्कः सताप करे, 
डि कोन को रनेवासा उपद्रवो मे स्वारी 
नदी द । मनुष्य उसी घन क श्ट जानत जो 
च षट मे भिर जाव ॥४४।४७ 
६, ज मनुष्य घर के करन कीद्च्छा स धन 
४, च, रकन ची इच्छा न कना दी अच्छाद, 
वयोर कोच मे दूर्‌ रहना, कचिद्‌ मन स्प कर 
‡ पि कीच को पनि से जच्छाद। दसम राजा 
म ५५ ! आपको घन की द्च्टा कपना रा नदी | 
पवय 


करना नदीं चाहता, सोमवक्च दोक्र भी घन की 
इच्छा नदीं क्ता ॥ मुञ्चतो ब्राकर्णो का पाटन 
पापण करने काटी थन चादिये ॥४<८।५०॥ 
विचार करकेदेविये, म गृहम्यीरहै । मनुगन 
ध्यक्तियौ कौ पाटन पोषण किये भिनामरादहम क्म 
रद सक्ते दै । देये न, प्राय सभी प्राणी मभौ 
प्ल याटकर मोजन क्ते) ओरग नपन न्धि 
भोजन नदीं यना सक्ते, उन यती सीर बरह्मवाध्िक् 


सजन कराना गृम्यी का धर्मष्टे । ज! प्षपुस्प & 
(^ ~~~ व तट 


ध 


१४४२ महामारत [ बन, 


11 1111111 (117 11 (1101117. 111१1 वपकय४त एप कणण्यययदग्णणाणण्ण्ण्य्ण्यण्त श्दण्ण्ण्छण्तप्धणापछतप्ययणवयपाः (यः 
ह त्पितस्य च पानीयं श्ुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ ५४॥ 

8 चक्षुदैयान्मनो द्याद्वाचं दयात्सुभापिताम्‌ । । 

( उत्थाय चासनं दवयादेष धर्मः सनातनः ॥ ५५॥ 

3 परस्युत्थायाऽभिगमनं कुयौन्न्यायेन चार्चनम्‌ 1 


प्फ 


अभ्निहोत्रमनडां श्च ज्ञातयोऽतिथिवान्धवाः ॥ ५६.॥ 
यत्रा दाराश्च भृत्याश्च निदहेयुरपूजिताः । . 
आत्मार्थे पाचयेन्नाऽन्नं न बथा घातयेत्पशून्‌ । 
न च तर्स्वयमश्चीयाद्धिधिवदयन्न निर्षेपेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्वभ्यश्च छपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चाऽऽवयेद्‌ भुवि । 
वैश्वदेवं हि नाभेतत्सायं प्रातश्च दीयते ॥ ५८ ॥ 
विघसाशी भवेत्तस्मान्नित्यं चाऽसृतभोजनः । 
विघसो सुक्तरोपं तु यज्ञदोपं तथाऽसृतम्‌  ॥ ५९ ॥ 
चश्ुदंयान्मनो दब्यादाचं द्याच सूनृताम्‌ । 
अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥ ६० ॥ 
यो दब्यादपरिविलृष्टमन्नमध्वनि वर्तते । 
श्रान्तायाऽदृष्टपरूबौय तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ ६१ ॥ 

५ €, 4 £. ५०५१ ४.५ 
पव यो वर्तते वरात्त वतमाना ग्रहाश्रमे | च 
| दैत ६, उनके य तृण (भान) जर, स्यान जीर | देते केवर अपन ह्य उद्र मस ॐ चि 
‡ मठि वचनां की कभी कमी नदीं रहती ॥५१।५३॥ | भोजन न करना चाद्ये । वृथा पञ्चज की दषा 
ई गृदस्यी को रोगी क स्यि शय्या, चल्ने से । करना किसी तरह ठक नही । देव, पितर, मूत 
8 भके हुष के लिय जस्नः प्यति फो पानी ओर ओर मनुप्योः के एमि जो अन नदीं दिया जाता 
६ भख के भोजन देना पदता है । नेत्र, मन, जीर उसको स्वयं न खाना चाहिये ॥५४।५५॥ 

धुर्‌ वचन का प्रयाग कना, उटकर्‌ मागन देना, । सायंकाल ओर प्रातःकराट फे समय कुत्ते, 
| दूसरे के ञ्रतेष्टी खद दहो जाना, तया अतिथिर्यो याण्डाल यर्‌ क्नियो के लिमि श्य्वी पर्‌ अन्न रलः 
8 फी यथोचिते सवा करना गृदरसियो का सनातन करधेदवरैव-य लि कना चादिये। जो मनुप्य प्रतिदिन 
६ धरम । योक भग्दत्रो, रथं के धै, मतिथि, पिति, देवता मर यत्िमि को भोजन करने के 


॥ स्वजारती, भार्ई-यम्धु, पुत्र, सी जीर भृत्य आदि | पश्यत्‌ यन्न से वन मोजन करता ष, यट मनुष्य 


‡ यथायोग्य आदर-सक्कार न पामि प मनुप्य फ जल | अमून भोजन करता । इत यद्चमे मतियिषौ 
0 
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अच्याय २} _ मह्वामारव १४४२ 
~ [५.१ 
+ तस्य धर्म परं घ्राहुः कथं वा विप्र ! मन्यसे ॥ ९२ ॥ 





1 
ह 


तठ गदया 


८ 


7111 


शानक उवाच--अहा घत 


9 


णः (> 


त महस्कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ 
येनाऽपत्रपते साधुरसाधुस्तेन तप्यति 
रिश्चोदरश्ृतेऽग्रा्ञः करोति विघसं वहु 
मोदरागवदा कान्त इन्द्रियाथवदाादुगः 
ह्यते बुध्यमानोऽपि नयो हारिभिरिन्दरियेः 
विमूढसन्ञो दु्टाु्धान्तेरिव सारथिः 
पडिन्दियाणे विषयं समागच्छन्ति वे यदा 
तदा पादुरभवत्येपं पूरवैसेकरपजं मनः 


॥ 
॥ ६३ ॥ 
। 
॥ ६९ ॥ 
} 
॥ ६५ ॥ 
1 
॥ ६६ ॥ 


मनो यस्पैन्दरियस्येह विषयान्यात्ि सेवितुम्‌ । 


तस्यौत्सुक्यं सम्भवति भवृत्तिश्चोपजायते 
ततः संकरपवीजन कामेन विपयेपुभिः 


॥ ६७ ॥। 
। 


विद्धः पतति छोभान्नो ज्योतिर्खोभात्पतङ्गवत्‌ ॥ ६८ ॥। 
ततो विहारेराहारेमोंहितश्च यथेप्सया । 


महामोहे सुखे म्नो नाऽऽत्मानमवबुध्यते 
पवं पतति संसारे तासु ताचखिह योनिषु । 


~ ॥ ६९ ॥ 





गदमते दृष्टि से देखना, मन दी प्रसन्नता से ओर ` 
मीटौ बाणी से प्रसत्त करना, मतिथिके पठि 
जाना, भन्न आदि से अतिथि की सेवा करना यह 
भ प्रका की दक्षिणा दनी चादिमे ॥५८६०॥ 
जारी राद चस्ते हुए, थक हु, अपरिचित 
सतिधि फो उदारता के साथ मोजन देता दै, उत 
मदापुष्य मिर्ता द । पण्डित लोग कहते ह, कि 
ज रोग गृहस्याध्म मे रहकर, इष प्रकार से आचार 
का पारन करते हे, उन्दी का धर्मं (जाचाग) ष्ठ 
माना जताद्भ | हे द्विजयेष्ठ ! इस विपय म याप 
का मन्तव्य वया? उति प्रकाशा कौन्ि। यद 


मुनक्र्‌ शानक न _। ¡ बेदक्टकीयातदे, 
य 





चाटना करती £, तव 


इख जगच्‌ मं सत्र उल्टा दी देख पदता । दलिष 
भे मनुप्य जिस कायै से खिन देते है, दण 
मनुप्य उसी से प्रसन्न देति दै अज्ञानी, मतुप्य 
ददिय ओैरिवेट के कारण म वशवदेवकर्म बहु 
करता, पस्तु मोह, राग जर द्वय की इच्छा 
ञं फसा रदकर इन्द्रियो के विष्यो म चि्ठि र्ता 
ह सौर वह इद्धिया ्ानी कभी इसप्रकारसे 
इधर-उधर डाबाडोल करती रदती द न जिस्ररथ 
कये दु चौर च्ल दति ४०, ग स्थी 
क दे वतम म ठे जति द ॥६१।६५॥ 
दे गजा युपिष्ठिर † जव इन्दियां विषय षी 


डस चाना से मनमें विषय 
चटट्यः 


( 





११११२१५ 


| 
| 


६ 


1११ 


स पर 
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` मह्यमारत 


[ वनरं 


[1 


अविद्याकमेचष्णाभिश्नम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मादिषु चणान्तेषु भूतेषु परिवतेते । 
जले भुवि तथाऽऽकाशे जायमानः पुनः पुनः ॥ ७१ ॥ 
अबुधानां गतिस्ेषा बुधानामपि मे श्रुणु । 
ये धर्म श्रेयसि रता विमोक्षगतयो जनाः ॥ ५२ ॥ 
तदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च । 
तस्माद्यमनिमान्सवान्नाऽभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ५३॥ 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य क्षमा दमः । 
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याऽष्टविधः स्मरतः ॥ ५४॥ 
तत्र पूवंश्तुवर्मः पितयाणपथे स्थित । 
कतंव्यमिति यत्काय नाऽभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
उत्तरो देवयानस्तु सद्धिराचरितः सदा । 
अष्ट्धेनैव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत्‌ ॥ ७६॥ 


| 
॥ 


र 


| 


य 





(4. 


मोगने की इच्छादहौ जाती दै। उस च्च्छासे 
किर उस विषय के मिरे का उपाय मनुप्य करने 
खगता दै ओर फिर उन विष्यो भँ प्रवृत्त होकर 
सिप्र दा जाता दि। इसके पे मनुप्य विषयरूपी 
कामदेव के ार्णो से वेधित टोकर, इस प्रकार से 
सोभ भरे षड़जातादै, जसे दीपक की जयोति पतगा 
उजरि के सेभसे आक्र गिर पड़ता दै ॥६६।६८॥ 
अन्त भं यह टता कि वहे मनुष्य फिर 
केवल अच्छा ्वानि-पीनि जीर अच्छा विहार करने 
के उघम-मे खो रहकर, माद केमुखमे पड़ा हुआ 
आसा को नदी पहनान सक्ता टै, जर्‌ मवि 
भर्थात्‌ अज्ञान के फारणसि ब्रह्ला स केकर वृण 
आदि तक प्रम्वी, आकाश सीर जट की अनेक- 
अनेक योनिर्यो मे अन्म लेकर चक्र के समान 
घूमा कता ‰ । दे महाराज युपिष्ठि ¡ मने यद्‌ 
ग 11 1 7 1 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


----- 


अज्ञानिरथो की गति बत्तरा है । जब हम आपकी 
उन ङ्ञानियेों ष्टी मी गति कतटति टै, ओ नि 
मोक्ष चाहा करते है जर जिनकी भीति मी मोक्षम 
मदी खगी रहती हं ॥६९।७२॥ 

दस्य, वेद फा यद वाक्य द, कि जो क्म 
करो सो निप्काम दोकर करो । इसी कारण से मनुष्य 
को चादियिक्रिजो का के, उसके कर का 
अभिमान कभी न केरे । यज्ञ॒ करना, वेद पृद्रना, 
दान करना, तप करना, सत्य बोलना, क्षमा कना, 
इन्दि को जीतना पीर लोभन करना, ये जाढठ 
धर्मकेमागी ट । इनमे से यज्ञ कना वेद पदन 
दान करना, त्प करना,ये पहले चार्‌ पि खक 
जानिके उपाय द| सत्य बोटना, क्षमा करना, 


इ्दियो को जीना ओर च्यमन कना, ये विने ई 


चार्‌ देवलोक के देनेवदि द । मनुप्य फा उचित 


९८१९९१८४ 
थ व्रत दसवात गस्य । 


०० 


11111111 
ए 


सध्यायर) महामारत १४४५ 


। प्रप. वकफठतद्कप्षण श) प्पाप्मना दज +० पप द्प्प्रपप्प (प प्रपत 


| 


६ 


॥ रागदधेपविनिुक्ता देयं देवता गताः ॥ ७९ ॥ 
( सद्राः.साध्यास्तथाऽऽदित्या वसवोऽथ तथाऽश्विनौ । 
£ योगै.र्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ॥ ८० ॥ 
( तथा खमपि कोन्तय ! शममास्थाय पुष्कखम्‌ । 

तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि च भारत ॥ <१ ॥ 
| .पितरमातृमयी सिद्धिः प्राप्ता कर्ममयी चते । 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वै ॥ ५८२ ॥ 
| 
सिद्धा हि यद्यदिच्छन्ति क्वैते तदचुग्रहात्‌ 1 

४००१ 

द तस्मात्तपः समास्थाय ऊुरुप्वाऽऽस्ममनारथम्‌ ॥ ८३ ॥। 
8... एति भीनन्मदहामर्ति वनप्ेणि आरुण्यकपर्वगि पाण्डवानां ्रव्रजनं नाम द्वितीये ऽष्यायः ॥२॥ 
| दकिन कर्मो को अभिमानसिन द । इन म्यो , वहु ओर दोनों जधिनीकुमार- द्सबद्रवता निर्दिष्ट 
६ धमक मार्गो पर वही मनुष्य चने ट, जिनकी , योगक्ठाधन के द्धाराद्रीमारी रना का पारनकर [1 
६ भासा शद होती द ॥७३२।७६॥ ह 1७८ ५ 
£. _ अरजे मनुष्य इम स्र को जीतना चाहत ह महाराज युधिष्ठिर ! इसी प्रकार घ जधा 
£ हेये फर्म करत प्रसेक काय को संकल्प भी समता धारण कके तपम्या कके अफे काम 
£ कपे करना, इद्द्िवो के कना, विधिपूर्वकं ब्रन की भिद करना उचित दै । भाप भप क| ॥ 
ट करना, हिसा को त्यागना, गुरु क) नेवा रना, , पिविलककोते जीत ही त ५. ता 
: च्छा त्से भादार करना, वेद द्रा, क्रिय ¦ करके ब्राह्मणा कषारनेक ट्य शिद्धिमाप् कजिषप्‌। ६ 
ध ह्ण कम) फे फल फे त्यागना जीर निच करा ` दख, मिद्ध लेग जो चाहते ट, यदी तपम्या करकं 


# ५ 


१ 


[ॐ 


सम्यवसकसर्पसंवन्धात्सम्यगिन्द्रियनिप्रहात्‌ । 
सन्य्तविरोपाच सम्यक्व गुरुसेवनात्‌  ॥ ५७ ॥ 
सम्यगाहारयोगाच्च सम्यक्वाऽध्ययनागमात्‌ । 
सम्यक्तमोपसंन्यासास्सम्यक्चित्तनिरोधनात्‌ ॥ ५८ ५ 
एवं कणि कुर्वन्ति संसारविजिगीपवः । 





६ पटायमान्‌ न टेन दूना । देखिये, देयनाभों छो चेन्न 


४ (न ~ सि 9 

त भर्‌ तोन ह से देश्य म ्ेण्‌ ॥८१।८३ 

६ भी रग जीर द्रप रोनी ते च्यप्रप्त इजा अपने मन्थ को तिद कीनिण्‌ ॥८१।८३॥ 

ट ६। सौर साध्यगण्‌, म्यारह रुदर, याष्द सादित, मार अ 

ध नपर्यष्ादुन्य श्यध्याय समप्रष् 

£ द 


भ 2" 


| उसी प्रहार से अप भी नम्या कयैः ॥ 


एः 


णप ८ 
लायवएण्ट्लयपत्त्यणपकणकपरण्य पष तएन एकतर 


{~+ 
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£ ४ न अथ दृतोयोऽध्यायः।॥ ३॥ ५ 
£ भेम्पायन उवाच-दौनकेनेवमुक्तस्तु छन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ` 1 £ 
पुरोहितमुपागम्य भ्रातुमण्येऽव्रवीदिदम्‌ ॥ १ ॥ £ 
६ उधिष्ठ उ्नच--ग्रस्थितं साऽनुयान्तीमे ब्राह्मणा वेदपारगाः । £ 
¢ न चाऽस्मि पोपणे शक्तो बहुदुःखसमन्वितः ॥ २ ॥ ( 
९ परित्यक्तु न शक्तोऽस्मि दानदक्तिश्च नार्तिमे । 1 
छि कथमन्न मया कार्यं भगवांस्तद््वीतु मे ॥ ३॥ ( 
॥ उवाच-ुहूतैमिव स ध्यात्वा धर्मेणान्विष्य तां गतिम्‌ । 4 
४ युधििरसुवाचेदे घोम्यो धर्मश्रतां वरः ॥ ४ ॥ प 
पोम्य उवाच--पुरा खष्टानि भूतानि पीडथन्ते क्षुधया भृशम्‌ । 4 
ततोऽचुकम्पया तेषां सविता स्वपिता यथा ॥ ५ ॥ 
गच्वोत्तरायणे तेजो रसायुदधरत्य रदमिभिः । 
दक्षिणायनमादत्तो महीं निविशते रविः ॥ ६ ॥ { 
क्षिप्रभूते ततस्तस्मिन्नोपधीरोपधीपतिः । ¦ 

दिवस्तेजः समुद्धृत्य जनयामास वारिणा ॥ ७ ॥ 


निपिक्तश्चन्द्रतेजोभिः स्वयोनौ निर्गते रविः । 





तीसरा अध्याय ॥३॥ . 
घ धृक्षम्पायन ने कदा-द राजा जनमेजय 1 शौनक सुनकर धौम्य त्रपि ने एक पुहूर्द भरतोप्यान दिया 
६॑ प्रपि के उक्त उपदेश को सुनकर युपिष्ठिर ने अपने | उपरान्त धर्म की गति को याद्‌ करके फषनेर- 
छदे मायो फे सामने धौम्य पुरोहित से कटा-दे । दे युधिष्टिर । परे समय मे जथ सब जीव यतन्त 
| मद्रा { वेद-वेदाद्ग के पूरे पण्डित ये ब्राह्मण । हष भ, तच मूख से बहुत ही व्याकुरु हुए । यद 
| किमी तद नदीं मानते । इन्हनि मेरे साथ चस्ने देखकर सच माणिये। को उन्न फरनेवरि सूर्यनारयण 
; क्षानिश्वय कर यया । मेरे प्रधन भी नही ने, द्या के मरि उशयण होकर, किरणों केद्वारा 
3 £, जो भ इनका मरण-पोपण कर मू " परन्तु इन्टं ' तेन भर रस को निकाश, र चे दक्षिणायन दोष 
४ छोद़ने शी भी यु इच्छा नष्टौ टै । जवमुञ्े क्या । ए्थ्वी पर अवतीर्ण हुप्‌ ॥४।६॥ 
| करना चादिये १ रह वरि म आपका उपदेश सूर्यं जयक्षित्र यने तवचन्द्रमाने माक्काशसेतेज 
६ मुनना चादता ट ॥१।३॥ ४ | निकाटफर जट फ द्वार दस्र दच्र मे ओषधि फो 
शेशम्पायन ने कटा-दे राजा जनमेजय } यद्‌ | सत्त किया} उन भषधिरयो के भकुद उस दे जनि 
्ः ति 


किवता कद ०९०४०९०५०१०५५ 


य 
[५ 
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ओषध्यः षपड्सा मेध्यास्तदन्नं प्राणिनां सुवि ॥ < ॥ 
पव भानुमयं दयन्न भूतानां प्राणधारणम्‌ । 
पतेय सर्वभूतानां तस्मात्तं शरणं तज ॥ ९ ॥ 
राजानो हि महार्मानो योनिकर्मविदोधिताः । 
उद्धरन्ति भ्रजाः सर्वास्तप आस्थाय पुप्करम्‌ ॥ ० ॥ 
भीमेन कार्ववीर्येण वैन्येन नहुपेण च । 
तपोयोगसमाधिस्थेरुदधृता ह्यापदः प्रजाः, ॥ ९१॥ 
तथा तमपि धर्मात्मन्‌ ! कर्म॑णा च विशोधितः! 
तप आस्थाय धर्मेण द्विजातीन्भर भारत | ॥ १२॥ 


‡ जनमेनय याच-कथं कुरूणामरषभः स तु राजा युधिष्ठिरः ॥ 


£ 
६ ॥. 


। 
| 
{ 
५ 
[प 
(५ 


_ _____ गभारस्तसान 
शरू उनम दूरम उव्यन्न कर दते ट ओरञ्न्दी इतनी कथा चुनकर राजा जनमज 
जी! उन ब्रह्मणा क स्यि गनां । 


विभराथैमाराधितवान्सू्मद्ुतदुदेनम ॥ १३॥ 
143 


णर उन -श्रप्वाऽवदितो राजञ्च्चिरभूतवा समादितः । 

क्षणं च कुरु राजेन्द्र । सं्रवक्याम्यदोपतः ॥ १४ ॥ 
धोम्येन तु यथापूर्वं पाथोय सुमहारमने ! 1. 
नामाष्टरातमाख्यातं तच्छणुप्त महामते ॥ १५ ॥ 


५८ 


धाभ्य उवाच--म्य्ये < { --ति =, 
सूयाऽयसा भगस्त्वष्टा पूपाऽकः सविता रावः । 


गमस्तिमानजः कारो ृल्युधीता प्रभाकरः _ ॥ १९.॥ = प्रभाकरः ॥ १६॥ 
री मेजय ने टा | 


भे यद पराणि का अचार्‌ अन्न उत्यन्न होजाताषटै। । दे वैजम्परयन 
४ सपू भल सर्र सु ह खव का पि, सुभि ने स 
अरपत्‌ पारनकत्ती है । इमयियि दे युधिष्ठिर ! ठम सूयं 
की शरण से 11 ७1९॥ महातमा राजा लेगा का यी । कदाहं 1 वु वि: 
प, तप करके भीर्‌ मपनी मात्मा को शद करके मदासा ्ीम्य न युषिषटि को,ज। सू के एुक्यामान्‌ 
, भाकापारन्‌ कत । दसो, मजा सीम, कावीये नाम वता भ च तुमने कता हं ५१३।९५॥ 
2 अजुन, वैन्य ओर्‌ नहुष अदि ने तपस्या करकं दा पीम्य पुरोत न काया अयम्‌, भग, 
६ आनयन कुः दर स्वि या । इतलिय त्वष्टा, पूपा, अर. सविता, रवि, गमस्निमान्‌ 


¢ दै पुष्टि) वुम भी श्रुद्धा दकग ध करो जीर ¦ अज, काठ, न्यु, घाता, प्रमाक्‌, परथ्यी। जट 


६. ब्र्ममो क! पर्न करे २ 
४ व = = स व 4 


[स षणवायाणम्ण्ण्णमग ति न [11 
+ 


का आयन किम प्रकारसे किया १ ६ 
यदाम्पायन ने काटे राजा जनमेजय 1४ सव कथा 6 
पवित्र रौर सावपान दोक छुना । £ 


| तज, आकाथ, वायुः मोप, पृदस्पति, दुर, पुष, 
वि 7 ८1: 21९61 


1 


नतष 
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महामारत 





पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्‌ 1 


सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च॒ ॥ १७॥ 
इन्द्रो विवस्वान्दीसांशुः शुषिः सोरिः शनैश्चरः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः ॥ १८ ॥ 
भ, ९.५ [4 ७. + (२११ 
वैद्युतो जाठटरश्वाग्निरेन्धनस्तेजसां पतिः । 

४७ क, 8 ० च 
धमध्वजो वेदकता वदा वद्वाहनः ॥ १९ ॥ 


कृतं रेता द्वापरश्च कलिः सवंमलाश्चयः । 
कला काष्टा मुहूतौश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः ॥ २० ॥ 
सवत्सरकरोऽशश्व्थः कारुचक्रो विभावसुः । 
पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ २१ ॥ 


[ बनफर 


र पष्य, दपपदपपयतव्कु 


ट 


ह 


ध्य एषदयव्छदछपयल्छस्णन्या (मनद च 


77111011 


काखाध्यक्नः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मां तमोनुदः । 
वरुणः सागर्रोऽशश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा 
भूताश्रयो भूतपतिः सर्वेखोकनमस्कृतः । 
खष्टा संवर्तको वाहः सर्वैस्याऽऽदिरलोक्ुपः 
अनन्तः कपो भानुः कामदः सर्वेतोसुखः । 
दायो विदा वरदः सर्वधातुनिपेचिता 
मनः सुपणा भूतादिः रीघ्रगः प्राणधारकः । 


अद्भारफ) इन्द्र, चिवस्यान्‌, दीपतां, शचि.दोरि, 
द्रर्नभर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कन्दःवैश्रवण, यम, 
चुताप्नि,जठरापिएेन्धनामि,तजपत्ि,रमध्वज, 
ेदर्क्॑ता, वदाद्ध, वदचाहन, सत्ययुग, वरता, 
द्वापर, कलियुग, कठा, काष्ठा, पुूत्त, क्षेपा, 
याम, क्षण, मचत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, 
विभावसु, व्यक्ताव्यक्त पुरुष, शाशधतयोगी 
कालाध्यक्ष, प्रजाघ्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोचुद, 
यरुण, सागर, अया, जीमूत, जीवन्‌, अरिदा, 
भूताथय, भूतपत्ति, सरष्टा, संवत्तर, यद्धि, 
ट संवादि) अलोदुप, अनन्त, कपिल, मानु^्कामदः 


[111 


॥ २२ ॥ 
॥ >३॥ 


॥ २४ ॥ 


सर्वतो, राय, पिदाल, रद, मन, सुपर्ण 
भूतादि, शीघ्रग, धन्वन्तरि, धृमक्रेत्‌, आदिदवः 
अदितिसुत, दाददयात्मा, अरविन्दाक्ष, पिता, 
माता, पितामह, स्वरँद्ार, प्रजाद्वार, मोक्षार 
त्रिविष्टप, ददकफत्ता, प्रशान्तात्मा, विश्वात्मा, 
विश्वताग्रुखःचराचराटा, सक्र अरि त्रयः 
येसूप्रफे एकरौ जाट नाम म्बम्‌ ब्रह्मानि के 
। हम यक्ष, पिता, देवता ओर्‌ दानर्वो के इगि 
सेवित ओीर पुवर्णं तथा अग्नि फे समाम तेजस्वी 
सूयदेव को, मङ्रलके ययि यार्‌ वार्‌ प्रभाम %र्‌ 
ट। जोट मूोदिय क समय शद्ध रिष 


शारण्य यथासा 


+ 


12. 


॥॥ 


८. 


अध्याये] महाभारत १४४९ 


र पण्ठपष्णण्पफ्दष्म्यछकगापयस मक) ५१५ उ दयाम च (धद्य 


न्वन्तरिधूमकेतुरादिदेवोऽदितेः सुतः ` ॥ २५ ॥ 
द्वादशात्माऽरविन्दाक्षः पिता माता पितामहः । 

(५ ५ ५ [द्‌ छः 
स्वर्भद्रारं प्रजाद्वार सोक्चद्रार त्रिविष्टपम्‌ ॥ २६ ॥ 


देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोसुखः । 
चराचरात्मा सृष्ष्मार्मा मैत्रेयः करुणान्वितः ॥ २७ ॥ । 
पत्र कीर्तनीयस्य सू॑स्थाऽमिततेजसः । 
नामाण्टदातकं चेदं घोक्तमेतस्स्वयं भुवा ॥ २८ ॥ 
सुरगणपि्रयक्षसेवितं द्यसुरनिशाचरसिद्धबन्दितम्‌ । 
वरकनकहुतादानधभं परणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ॥। २९ ॥ 
सूर्योदये यः सुसमादितः पठेत्स पत्रदारान्धनरलसथ्चयान्‌ । 
छमेत जातिस्मरतां नरःसदा धृति च मेधां च स विन्दते पुमान्‌ ॥ ३० ॥ 
इमं स्तवं देववरस्य मानवः ्रकीतयच्छुचिसुमनाः समादितः । 
श दोकदवश्निसागराभत कामान्मनसा यथम्सितान ॥ ३१ ॥ 
च-पवसुक्तस्तु धोम्यन तत्काटसदश वचः । 


५ द्व 


11 


विप्रल्यागसमाधिस्थः संयतात्मा टट्रतः ॥ ३२ ॥ 
॥ <€ [ >> 
। धर्मराजो विशुद्धात्मा तप आतिष्ठदुत्तमम्‌ । 
पुप्पोपहरिैलिभिरचैयित्वा दिवाकरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


[८५९ ५ मन र. ४.१ 
सोऽवगाह्य जर राजा देवस्याभिसुखाऽभवत्‌ ॥ 
६५. जितेन्धियः 7 

5 ८ धमौतमा वाञुभक्षो जितेन्दियः ॥ २४ ॥ 
तर्ये स इस स्तोत्र का सुनकर राजा युधिष्टिर ने 
त्राणो का पालन करने के स्थि सावधानी सेभात्ा 
अन्म भे पू-जःम का शान चना रहता ह| एकाम | को शद्ध जीर चत मे दृद्रता करक, विचिपूरयक पुण्य 
मन भे देवािदेव दिवाकर के इस स्तोत्र का पठ जोर बलि मादि से सूयं की पूजा की । उभनत 
के से मनुष्य का शोक (दावानरः) रूप मदसागर गगा जी के जल ^ मीतर जाकर सू ॐ भम्पुल 
से टकार दो जाता ष्टे, जिम से उसका मनोरथ स्डेदो मये ओर योग की रीदिनति जाचमन प्राणावाम 
मिद्ध दोता ई ॥१६।३ ौ करके जितिन्दिय जार वायुमक्षी होकर सूर्यं क तम्या 

वदाग्पायन्‌ ने कदा-टे राजा जनमेजय ! धौम्य करने ख्गे ॥३२द४ 
= 1 





ष एकरद माठ ननौ का पाठ करता द वह षुत 
, धन-रल्, धृति जर मेधा पाताटै । उपे दृमरे 
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महाभारत 


ध्ग्ण्धुप्दमय्व्क्दयस्य्ण्यपफयय्ययययपाण्ण्टयदद्यपयपपयपादद णप य्पः- 


माङ्गय वायुपस्प्रदय प्राणायामेन तस्थवान्‌ । 


शुचिः प्रयतवाग्मूत्वा स्तोत्रमारव्धवांस्तत 
(भ्ठ उवच--तवं भानो | जगतशश्रुस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्‌ । 


[न 


३५ 
1 ३ ॥ 


स्वं योनि सतभूताना तरमाचारः ।क्र्यावताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्व गातः सवेसाङ्कयाना यागेना त्व परायणम्‌ । ` 


अनाब्रतागरद्वार त गातेस्त्व मुमुक्षताम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


त्वया सधायते छोकस्त्रया खोक प्रकाद्यत । 


त्वया पातवत्राक्रयते नव्याज पाल्यते स्वया 


॥ ३८ ॥ 


त्वासुपस्थाय काले तु बाह्यणा वेदपारगाः 1 


स्तराखावोाह तसन्नरचन्त्युषेगणाञचतम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


तव वदुञ्य रथ यान्तमनुयान्ति वरायनः ॥ 


1सद्धचारणमगन्धवा यक्षयुद्यकपन्नगाः 


॥ ० ॥ 


चयछखरराच वें द्‌वास्तथा वेमानेका गणाः 1 
४ सोपेन्द्रा समहेन्डाश्च त्वरामष्टा साद्धमागताः ॥ ४१॥ 
उपयान्त्यच्चायत्रा तु त्वा वे पाप्तमनोरथाः ॥ 


दिव्यमन्दारमालाभिस्तूर्णं विव्याधरोत्तमाः 


॥ ४२ ॥ 


ख्या: पपतरगणाः सप्त ये दिव्यायेच मानुषाः । 


तो उन्होनि उक्त म्तोत्र का जप ङ्य, 
उपरान्त स्यं की ग्तुति क्नेख्ग। हे सूर्यदेव} 
तुम जगत्‌ कौ आला ओरनेत्र हो| मव जगत्‌ 


| आपह स उत्पन्न । भप समजीरवोक कर्माके 


जाननवारर्द। आपी स्म ज्ननी, योगी ओर 
मान चादनवार्ट कौ गति आर परायण रै, जीर 
खमा, जिनके येद्‌ करने फो केर कुजी नदी 


। ६ । इन मव रोकोंफा जप ष्टी पारण, मधित, 
‡ पवित्र ओर्‌ पाटन करते हं ॥३५।३८॥ 


दे मदाप्रज! वदपादी ब्रह्मण जीर प्रुपिलिग माप 


‡ भजन समय पर अपना-मपनी शान्याकेमेत्रोमे क्या 
ब १ ११७०१नगर८र्‌ 


करते टै, जो म।पते वर पनि की चाटना करते ४, १ 
जिधर्‌-जिधर्‌ जाकाथ मे माद्या रथ जाता दै, उधर 
ही उधर किर्-फिर कर आप क 
दी पूजन करके सिद्ध, चारण, गन्परवे, यक्ष, गुद्यक 


ओर प्तगगण, तैतीस देवता, विमानवाघी देवगण, ? 


इन्द्र र महादन्दने दि पाट ॥२०।४१॥ 
विघाधर्‌ यम मन्दार पूर्वत कं शूनं ते भप 

की पूना करके अपन मनोरथ को पात 1 गुव, 

दिव्य ओर्‌ मानुष, सान पिदृगण, वमु, मस्त्‌, रद्र, 


साच्यगण मौर ङि पीनिवार वारसित्य मादि एदा 


ने जपक्दी सरधना करके संसार्‌ त भरपानत। 


नरान लाष्टावरणरहाशण्तवाररो^, लाका हार्प्नन्छटएलनद्वन्हाहत, - 13 


रहते | अपश ; 


[ वनर्प 


व 


न 1 १०७५०८४१ 


1 


अध्याय रे] 


महाभारत 


१४७५१ 


[1 कष्या जण्ण 


| 


वकण, द [11 


॥ देवारीणां मदो येन नादितः शाङ्कधन्वना ॥ ४८ ॥ 

+ १ ५ 
$ त्वमादायांऽशुभिस्तेजो निदाघे सर्वदेहिनाम्‌ । 
8 सर्वौपधिरसानां च पुनवै्ासु सुश्चसि ॥ ४९ ॥ 
ट ः ९, ५ 
£ तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गज॑न्त्यन्ये तथा घनाः । 
£ विद्योतन्ते भरवर्षीन्ति तव प्राद्रपि रमयः = ॥ "+° ॥। 
§ न तथा सुखयत्यिन ध्रावारा न कम्बलाः । 
॥. शीतवातादितं खोक यथा तव मरीचयः ॥ ५१॥ 
६ १६ ॥४२।४४॥ न्नः किया । जाप नमी की ऋतु प सब प्राणि के 
१ बरहमिकसदित सतौ येको भ सा के त्न ओर सब ओपवियो के रस को अपनी किरणो 
भरणी नही, ओ आपकी पूजनीय ज्योति से अरग से खीनेत दै ओर िर वी ऋतु म. छोड़ दत दै। 
8 शेव । यपि जर्‌ मी प्राणी पराक्रमी ओर महषः इस क्तु मं अप की को किरणं संसार को 
& परन्तु मापके तेज के समान किसी का प्रकाश तपाती ह, कोई म्म करती ट ओर पो बादल 


ते प्रजायित्वा तामेव गच्छन्तयाशुः प्रधानताम्‌ ॥ ४९॥ 
वसनो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः । 
वाङखिद्यादयः सिद्धाः श्रे्टचं प्राणिनां गताः ॥ ४४ ॥ 
सब्रह्मकेषु रकेषु सकस्वप्यखिलेषु च । 
न तद्‌ भूतमहं मन्ये यद्‌ कौदतिरिच्यते ॥ ४५ ॥ 
सन्ति चान्यानि स्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च। 
नतु तेषां तथा दीपिः प्रभावो वा यथा तत ॥ ४६॥ 
ज्योतीपि खयि स्ौणि सं स्वज्योतिपां पतिः । 
खयि सत्य च सक्छ च सरवे भावाश्च साच्तिकाः ॥ ४५७ ॥ 
तत्तेजसा छतं चकत सुनाभ विश्वकमेणा = । 


नकद । सव ज्योति आप हीह । अप सव 


¦ 1 के स्वामी जीर अप दी में सत्य, सत्व 
3 भर्‌ सम्पूणं सालिकरी माव दै ॥४५५।४५॥ 


आपी केतेज से विश्चकमी ने ध 


& नामका चकर बनाया था, जेते शाक्ग धनुपया 
षय मगवरान्‌ न देवता के रतुरमो काना 
१. +~ 


५ क पणर नय पठा प्र नपतो 


+~ ्् 


होकर वर्षती दै, गर्जती ओर प्रकाश करती द । 
॥४८।५९॥ 

जि समय शीत पदता टै रीर वायु रण्ड 
चरती है उत्त समय अप्नि जौर कम्बल आदि 
यस से पराणी को इतना सर नीं मिटत। र, 


[५५144414 214 
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1 


४ 


धि 
[घ्‌ 
ध 


नितना आप्की किरणे से दोता | आप अपनी प 


चष पणय प्णणवणणणकषणषलय तव 


१४५२ 


महामारत 


[ यनर्प 


क्प जप्यप्च्छाण्णप्प्णकटयणण्छाणछकछय्णफष्कर््यछकमक्छकण्ठत्पप्पयप्वपपपय्यदय्पतपच्ग्रपयपप्कत्यमा ड 


कण्प्यछम्कथण्ययपवप्यष्याययाः तप, 0 एकाम्रकं 
प. 


भपप पत्या क दः 


त्रयोदशाद्रीपवतीं गोभिभासयसे महीम्‌ । 
श्रयाणामपि खोकानां हितायेकः पवतेसे 
तव यद्युदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत्‌ 1 
न च धमौर्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः 
आधानपशुबन्पेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्रियाः । 
तस्प्रसादाद वाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविडां गणः 
यदहु्रह्यणः घोक्तं सहस्रयुगसमितम्‌ । 
तस्य त्वमादिरन्तश्च कानज्ञेः परिकीर्तितः 
मनूनां मचुपुत्राणां जगतो मानवस्य च । 
मन्वन्तराणां स्वँषामीश्वराणां मीश्वरः 
संहारकाठे संप्रासे तवे कोधविनिःखतः । 
संवर्तकाक्निखेलोक्यं भस्मीक्रतरावतिष्टते 
त्वदीधितिसमुत्पन्ना नानावणौ महाघनाः । 
सैरावताः सादानयः कुर्वन्त्याभूतसे्ठवम्‌ 
कतवा द्वाददाधाऽऽ्मानं दादशादित्यतां गतः । 
संहत्येकाणवं सवरं तं सोपयसि राङ्मिभि 
त्वामिन्द्रमाहुस्तवं रुद्रस्त्वं विष्णुस्ते प्रजापतिः । 


॥ ५२ ॥ । 
॥ ५३॥ 
1 ५४ ॥ 
॥ ५५॥ ` 
॥ ५५६ ॥ 
॥ ५७ ॥ 
1 ५८] | 
। 


॥ ५९॥ 





किरणों से दस सम्पण पूर्वा को, जिसमे सात द्वीप 
जर छ अवान्तरदवीप दै, प्रकाशित करते र ओर तीनो 
लाकोंकाटिति करने के सिये प्रवृत्त रहते! जो 
आपका उदयनो, तो करे संस्तार म घेरा 
फैलारहे ! केष भी धर्म-अर्ध मके चिन्तन मं 
मननय्गासम्क। आप हीकीङकपा स ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओ वैश्य लग गगौधान आदि संम्कार 
पशु-बन्ध, इष्टि, मन्त्र, यज्ञ, तप, जओौर अनिक कर्म 
करते दं ॥५९।५०॥ 

शासकार्‌ महापुरूो ने आप ही को सदसयुग- 
परिमित नमाक द्विना आदि ओर जन्त कदा 


॥ 
॥ 
; 
| 
। 


| 
| 
है । माप चोद मनु, मनु के पुत्र, जगत्‌ , मनुप्य, | 
दृदवर जर सव मन्वन्तर, के श्वर दै । जव | 
मर्यकान आता दै, तव आप ही की सेव्चक नाम | 
कोामि तीन सेक को भस्म कर्‌ डास्ती ६} | 
५५।चअा { 
ओर जापी की द्विरणोम नाना प्रकारक , 
बादल टसन्न होकर ब्रिजटी-सदटित सम्पूर्णं श्वौ : 
ॐ च प्रकार के जीवों को जलति परण कर देते ¦ 
है । आप ने अपने वार्‌ रूप यना बाण नाम { 
पये दे सौर अपनी किरणो सने जाप सथ धरय १1 { 
मुषादतेष्टे। आपद्न्धष्ै सद्र, पिघ्णु 


षष्ट प परणणदणछच्लणनयययकनलछनयनषलानलनदकषणवललण्णष्ठणषलयत "त 


षगत्रतकणपतयन्टनयछ य चग १ 


अध्याय ३ ` म ह्वा मारत १४५३ 


शिण प्रप्त प्म्णपपणष्वणयरकखयणपपणः 


यकपा सत्न, मः 
ल्मशिस्तवं मनः सूष्म पुस्तं बरह्म शातम्‌ ॥ ९० ॥ 
म त्वं दंसः सविता मानुरंशुमारी वृषाकपिः । 
1 [> क ज ४७ ० 
विवस्वान्मिदिरः प्रूषा भित्रो धमस्तथेव च॒ ॥ ९१ ॥ 
सहखरशमरादित्यस्तपनस्तवं गवांपतिः । 
मासैण्डोऽको रविः सूर्यः इारण्यो दिनछृत्तथा ॥ ६२ ॥ 
| दिवाकरः स्तससिधमकेडी विरोचनः । 
| आशुगामी तमोघ्धश्च हरिताश्वश्च कीत्यैसे ॥ ६३ ॥ | 
- स्म्यामथ वा पषठथां भवत्या प्रजां करोति चः । 8 


अनिर्विण्णोऽनहेकारी ते लक्ष्मीभैजते नरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
न तेषामापदः सन्ति नाऽऽधयो व्याधयस्तथा । 
ये तवाऽनन्यमनसः र्न्त्यचैनवन्दनम्‌ = ॥ ९५ ॥ 
सर्भरोमेविरहिताः सर्वैपापविवजिताः । 
सवद्धावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥ ६६ ॥ 
स्वै ममाप्यन्नकामस्य सवौतिथ्यं चिकीर्षतः । 
अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयाऽदसि ॥ ६७ ॥ 
ये च तेऽनुचराः सवं पादोपान्तं समभ्िताः । 


(० ५००५०१५०५०० ~ 





23 





| मापि ह, मञ्च, मन दै, सष्ठन है, सनातन । ञो मनुच्य जङ्कार को छो कर षष्ठी वा 
६ ऋ दै ॥५८।६०॥ । समी को जाप का पूजन भक्तिपूधैक कता है, वहं 
६ दत अथौत्‌ विश्वके हती दै, सविता अत्‌ | र्मी पता ्ै। भौर जो सापके जनन्य भक्त 





ससत करनय है, मानु दै, किरणो की माला । होकर अ।पको दण्डवत करते ट, उनको कोई जापति 
£ रसने वाल, वृषाकपि अथीत्‌ हर वा हरि दै, | नदी वयापही है जौर उनको मानसी ओर शरीरि | 
पितत ह [मदर पाे मि ह पिल ` रेण मीन ह। जीर जे मनुष्य जप म यद 
६ किरणो केस्वामी हि, आदिस्य ह, तपन द, मार्वण्ड भाव मानते, कि सूय ही सवेनयापी दै, वह रोग 
¦ दै, जक, रवि है, सू है, सरण योग्य दे, दिन- सौर पाप रदित होकर सुमवपूक चिरजीवी होकर 
£ कर दै, दिवाकर टे, सात धोद रनवे दे, धाम- रते हँ ६५।६६॥ ५ 

६ र्भी जत्‌ जोमय श्िरण रलनेविद,, विरो" । दसच्यि दे महाराज} ट्‌ अन क स्वामी, 
य द, शीनमायी द, न्धक(नाशक टै नौर हरे | जप पुल कामना रखनेयलि को अन्न दीनि | म 
६. योद रलनेवरि द 1९.९९] (1 तिः 1 






1. 


| 
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£ 


‡ माठरारुणदष्डाद्यास्तांस्तान्वन्देऽशनिक्षुभान्‌ ॥ ६८ ॥ 
। कुभया सहिता मत्री याश्चान्या मूतमानरः । 
ताश्च सर्वा नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-पुवं स्तुतो महाराज भास्करो लोकभावनः । - 
ततो दिवाकरः प्रीतो दद्ययामासर पाण्डवम्‌ । 
दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वलन्निव हुताशनः ॥ ७० ॥ 
विवस्वानुवाच -यत्तेऽभिरृपितं किंचित्तत्ं सर्वमवाप्स्यसि । 
अहमन्नं प्रदास्यामि सत्त पञ्च च ते समाः ॥ ७१॥ 
गरह्ीप्व पिठरं ताभ्र मया दत्तं नराधिप! । 
यावदस्स्यति पाची पात्रेणाऽनेन सुव्रत { ॥ ७२॥ 


छ प्रव ॥क०१० 4१ ध्य शव उभा, न्फ दशत्वण्कानध.दकषकाग्‌७ द्वयक, पम ५ 


दा ११११११। 


१११11111 11111 गत श््द््याणपदव्वाप्पप्ते 


फरुमूलामिपं शाकं संस्कृतं यन्महानसे. 1 

चतुर्विधं तदन्नायमक्षय्यं ते भविष्यति 1 ५३॥ 

इतश्चतुरदंदो वपँ भूयो गज्यमवाप्स्य्सि । र 
येशम्पायन उवाच पवसुक्त्वा तु भगवांस्तव्रेवान्तरधीयत 1 ५२ ॥ 


इम स्तवे प्रयतमना: समाधिना पठेदिहान्योऽपि बरं समर्थयन्‌ । 
रविर्मनीपितं ^ 9 [५३ 1 
तत्तस्य दाच रवि तदाप्नुयाययपि तत्सुदुकंभम्‌ ५५ ॥ 
यश्चेद्‌ धारयेन्नियं श्रुणुयाद्वाप्यभीक्ष्णदाः । 


| मै आपके माठर, अरूण भीर दण्ड आदि सेवकं लो यह्‌ तपरे का पिठर अर्थात्‌ परोसने कपत 
६ को जो जपे चरणो की सेवा किया करते हे, दण्डवत्‌ | लो, इसे द्रौपदी घर मेँ बनाए हुषु फल-मूल, माप 
६ कर्ता| शुषा ओर पत्री आदि मूत-मातामेों | भौर शाक आदि जिस पदा को जवतक पोषा { 
$ फोभी मे प्रणाम करता द्व । सुश्च शरणागत की | केेगी तव तकं बह पदार्थं नदी परेम । जीए ब्र 
§ रक्षा कीनिए्‌ ॥९७।६९॥ से ठेर चौददवं व मं तुमको किर राज्य मिरेणा। 
| यक्षम्पायन ने कृहा-दे राजा जनमेजय} वैशम्पायनं न कषा-हे राजा जनमेजय} 

६ सूर्यदेव युपिष्ठिः की उक्त स्तुति नकर प्रसन्न हुए, उक्त रीति से कटक बीं सतरद्ान हौ गय। इम 
६ अर अपने अभ्नि के ममान ज्वालामान दारीर मे स्तुति को, जो कोर दूरा मनुष्य मक्तिपूरवक मन 
देदीन्‌ देकर कदने लभे-दे युपिष्ठिर] तुम्हरि मय गक कर पाट करेगा, सू देवना उसकी दुन 
नोपय तिद्ध कगे । मे चुमको बाद यर्थ ठक मनेोङ्तामनाको मी पूरा करते ॥७२।७ा 


8 नित्य मन्न वगा ॥७०।७२॥ अर ञे मनुष्य दको नित्य प्दरेगा या बरुनय। 
1 0111. वि 
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„2 प्र गद नि ०, 
ह पुत्रार्थी रभते पुरं धनाथा लभते धनम्‌ ॥ ७६ ॥ # 
1 विद्यार्थी खमते व्िदयां पुरपोप्यथवा चयः । & 
६ उभे सन्ध्ये पठेन्निरयं नारी चा पुरुषो यदि ॥ ७७ ॥ ध 
६ आपद प्राप्य मुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । ध 
। पत रह्म ददौ पूरय श्राय सुमहात्मने  ॥ < ॥ | 

शक्राच नारदः प्रासो धौम्यस्ु तदनन्तरम्‌ । & 


घोम्यादयुधिष्ठिरः प्राप्य सर्वान्कामानवाप्तवान्‌ ॥ ७९ ॥ 
संमामे च जयेन्निट विपुर चाप्वुयाद्रसु । 
सुच्यते सर्धपापेभ्यः सू्लोकं स गच्छति ॥ ८० ॥ 


4 


१ 

8 

् 

| पैगम्पायन उवाच-लुच्ध्वा वरं तु कौन्तेयो जखादुची्य धर्मवित्‌ । 
ई 


एण वप 


जग्राह पादो घोम्यस्य भ्रातुश्च परिषस्वजे ॥ ८१ ॥ 
्रोपव्या सह संगम्य बन्यमानस्तया ध्रयुः । 
महानसे तदानीं तु साधयामास पाण्डवः ॥ ८२॥ 





& 

६ संसछृतं भ्रसवं याति स्वल्पमन्न चतुर्विधम्‌ । 

ध. अक्षय्यं वर्धते चान्नं तेन जयते दिजान्‌ ॥ <३॥ । 
~ भुक्तवत्सु च विप्रेषु भोजयिखाऽनुजानपि । 

शधं वरिघससञे ठ पश्चाद्ये उ नक च्ल ह पश्चाद्सुङ्कते याधिठिरः __॥ <४॥ 

| उसके सव मनोरथ पूर होमि । पुत्र चाहनेवारे को । इसका पाठ करनेवाख संम्राम मर नदीं दारता दै | 
६ पर, बनाथी का भन्‌, वियार्थी को विचा इसके जीर घन-यान्य से युक्त रदकर्‌ सब पार्पोसद्टटकर | 


निल पढ़ने ओर चुननेसे मिती टै, चोद पुरप दो, सवलोक मे जावा ॥७६।८०॥ ~ ध 
ह बे स्री । सौर स्त्री पुरुप से ज्ञो कोई इस) धशम्पायनने कहा-दे राजा जनमनय ¡ इसके £ 
३ स्तोत्र कापाठ दोन सन्ध्याम मं करेमा, वह आप्ति । पठि राजा युधिष्ठिर सूर्यदेव सवर धकर जल से £ 

ते दूट जविगा शौर जे बन्धन अर्थात्‌ कैद मं पड़ वाहर निकरे । जीर धौम्य ऋषि के चरणी को 
गागा तो कदस भी ट जायगा। यह सोत्र । दकर जर मायो को प्यार कष दरीपदी से मिले 
पैसमयभ ब्रह्मा जीने इद्र को दिय था, इन्द्र | ओर चिं भकार का भोद्रा-योड़ा _ जन द्रौपदी से 


ने नारदी को दिया, नारद जीन धौम्य रवि । तयार करवाया । व चार भकार फे अन्न अक्षयो 


दो दिया जीर कम्ब चदि मे राजा युभिष्ठि को जतिथ। उदी से युधिषिर पले ब्राहमणो वौ मोजन 


(द ४ र स करति, फिर छेटे मायो फो लिखकर, विघस 
रेया क्षि निषसे उसकी मनोकामना पुरी इई । ¦ करति, रि ययय 


।प्णप्पयल कपा 





1 
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युधिष्ठिरं भोजयिता शेषमश्चाति पापती । 
द्रोष्यां भुज्यमानायां तदन्नं क्षयमेति च॒ ॥ ८५॥ 
एवं दिवाकरास्पराप्य दिवाकरसमप्रभः 1 
कामान्मनोऽभिरपितान्व्राह्मणेभ्योऽददात्‌ प्रभुः ॥ ८६ ॥ 
पुरोहितपुरोगाश्च तिथिनक्षत्रपवसु । 
यक्ञियाथौः परवर्तन्ते विधिमन्त्रप्रमाणतः ॥ ८७ ॥ 


ततः कृतस्वस्त्ययना धौम्येन सह पाण्डवाः । ` 


द्विजसङ्खैः परिवताः प्रययुः काम्यकं वनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
इति श्री भन्मह। मारते बनपचैणि आ।रण्यकपर्वणि काम्यकवनप्रवेतरे वनी योऽध्यायः ॥ ३॥ 





अर्त्‌ चच हुए जन्नको आप खाति ओर पाण्डव द्र वात्न पुरि कौ जर कर रेते म 
युधिष्ठिर ॐ भोजन कर छने पर द्रौपदी भोजन करती ओर जव-जब कोई तिथि, नक्षत्र या पवं आन पदता 
थी | द्रौपदी के मोजन कर चुकने प बह आहार या, त तव विधि ओर मन्त्रके प्रमाणत यज्ञके 
की सामग्री चुक जाती थी ॥८१।८५ योग्य वमु आ जाती थी । इसके पठे पाण्डव 
सोहे राजा जनमेजय ! युपिष्ठिरने उक्त प्रकार धौम्य ऋषि स म्वम्त्ययन सुनते हु ब्राषणो-सहित 
से सुय से बर पाक ब्रा केमनोरथपृरे किय । गहतट ने काम्यकं वन क्रो चरे गेय 1८६८८ 
वेमपव का तीस अध्याय समाप्त हज ॥३ 


[द 
अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


वैशम्पायन उवाच-वनं विष्ेप्वथ पाण्डवेषु पज्ञाचक्षुस्तप्यमानोऽम्विकेयः। 
धमौत्मानं विदुरमगाधबुद्धि सुखासीनो वाक्यमुवाच राजा! ॥ १ ॥ 
पतर उवाच प्रज्ञा च ते भागैवस्येव शुद्धा धर्म च त्वं परमं वेत्य सुष्मम्‌ । 
समश्च त्वं संमतः कौरवाणां पध्यं चैषां मम चैव ब्रवीहि ॥ २ ॥ 
एवं गते ! विदुर यदद्य कार्यं पोराश्चेमे कथमस्मान्भजेरन्‌ । 


(दद्र्शान द८व्फद्ाः द्ष्छद्णतम धकप ८५ दवदव प्रण ग्रा द्रव, त्वा 14 ४, ्प् एष्णा्ष्ण 


पग 





चौथा अध्याय ॥ ४॥ 
वैशम्पायनने क्।-ह राजा जनमेजय ! पाण्ड्यो जानकार हो । सव वुस्वेशियों क उपा व्री 
कवन को चे जानि पर, सुशूर्क वेठे हुए राना समान दृष्टि है । इषथ्यि बतामे।, क्या कने म 
पृतशषटनेदुखी टोक्र विदुर जी, जा बद दृमारा उपकार टो सकता ट ! व्यतीत हुई यात फ 
बुद्धिमान्‌ थ, कद्ा-दे विदुर ¡ तुम शुक्राचार्यं फे लि कु नदी क्ता। दस समय जो ने 
समान निल वुद्धिवारे खीर ब्म धर्म क विधिप योग्य दहा खर जित उपायम समपुष्वद्वा दमस 
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प्र 
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अध्याप ४] 
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(५ 3. 


ते चाप्यस्मान्नाद्धरेयुःसमूलास्त्ं बरूयाः साघु का्याणिवेस्सि ॥ ३ ॥ 
¦ दिह उान-त्रिवरगोऽयं धर्ममूलो नरेन्द्र ! रण्यं चेदं धमैमूरं वदन्ति । 


¢ 
| 


तदवे स्वं पाण्डुपुत्रा 


एतत्कार्यं तव सर्वप्रधानं तेषां 


नहि 
= 
सपा याद्धा 
_ चेषां भीमो 
मरीविकल रों सीर दमी जके न कटि, सो । 
£ दम दमये को । कर्तन्यके बोर मै तुम विदेप 
म्प जानकार हो ॥१।३॥ 
„ यह सुनकर विदुर्‌ न कदा, धू्मै-अर्थ-काम 
ए ज्य इन सव का मूल म दै । इसते 
| पको जपने जौर्‌ पाण्डु क पुत्र की रक्षा धर्म 
६ पक करनी चादि । उस धर्म को दकुनि जि 
॥ पापातमा ने समाम अधर्म स्प कर्‌ दिया, जो 
1 6 सत्य-तिज युधिष्ठिर को बुला कर छलसे जुष र्मे 
६ जीन स्या | मे समह म युधिष्ठिर इस अपमान 
3 बो श्मान्त कने के सिपि यदह उपाय अता [२ 


( 
4 
| 
| 


(1 


५ जे 


पदहदामारत 


भम राजन्वर्तमानः स्वरकत्या पुत्रान्सवोन्पाहि पाण्डोः सुतांश्च ॥ ® ॥ 
स वै धर्मो विप्रख््धः सभायां पापात्मा 
आद्य कुन्वीसुतमक्चवत्यां पराजेषात्सस्यसन्धं सुतस्ते 
एतस्य ते दुष्प्रणीतस्य राजञ्च्छेषस्याहं परिपदयाम्युपायम्‌ \ 
यथा पुत्रस्तव कौरव्य ! पापान्सुक्ता 
छभन्तां यत्तद्राजन्ला 
एष ध्मः परमो यत्स्वकेन राजा तुष्येन्न परस्वेषु गृध्येत्‌ ॥ ७ ॥ 
यशो न नद्येञ्ज्ञातिमेदश्च न स्याद्ध्मो न स्यान्नैव चेवं छते ताम्‌ । 
लुष्टिः शकुनेश्वाऽवसानः । । 
एवं शेयं यदि पुत्रेषु ते स्यादेतद्राज॑स्तरमाणः कुरुष्व = । 

तथेतदेवं न करोषि राजन्धुवं कुरूणां भत्रता विनादाः 
द्धो भीमसेनोऽञ्जनो वा दषं कु्याच्छान्रवाणामनीके । 

सव्यसाची कृताच धनुर्येषां गाण्डिवं लोकसारम्‌ ॥ १० ॥ 
वाही च योद्धा तेषां खोके 


€ 


[दिध 


मेः सोचेयप्रधानेः । 


॥ ~^ ॥ 


० ४.१ [> ^ 
लोके प्रतितिष्ठेत साधु ॥ ६ ॥ 
. 


भख्ं लयासीत्‌ । 


एवच ए एक तकत एए 


॥ ९ ॥ 


किंलु न प्राप्यमस्ति । 


शरीजिष, क्योकि दूरे क धन क सोम न करके 
अपने धन से सन्तुष्ट रहना बड़ा धर्मद ॥४।७ 
दमाकनेसे आपको केवल धर्मी दोग, 
आपका यदय न मिरेगा यैर स्यजातिये ष्ट न 
होगी, पाण्डव इशत बात से मसन्न दो जिग ओर" 
शकुनि का अपमान देगा । यद काम सबन ्रष्ठ 
ट, इसके करने से मप के तब पुत्र. वन र्ग, 
नहीं तो सब कौरव कुर ङा नाशं हा जायगा( 
भीमंस्न ओर अर्जुन के क्रोध करन पर क्षत्रियो 
की सेना नदीं बच सकती दै । अन्तत अर्जुन ओर 
याहुबस्धारी मीमसेन निष पश्र करे यदा ट, 





-पायापणपपणएपणरणततण 


त 
§ कि भाप सप्र जति ह्ण्धन ण पाण्डवो कोः दे जगत्‌ भ्रलिद्ध गाण्डीव जिनका धनुष €, उन श्वि 
> च्या). ॥ त च र म 41... 11191 


१४५८ महामारत [ वप 
व्व ््यमयकवम्यणय्मपययसूयग्प्यदवछकण्ययण्र ददपगयय्यपय. वमद, 
उक्त प्रव जातमात्र सुतं त मया यत्ते हितमासात्तदानाम्‌ ॥११॥ ` 
पुत्र त्यजममाह॑त कुरस्य हित परंन च तत्त चक्थ 1 
इद्‌ च राजान्हतसुक्त न चत्ठमत कता पारेतप्तास्ि पश्चात्‌ ॥ १२॥ 
यद्यतद वमचुमन्ता सुतस्ते सपायमाणः पाण्डतेरकराज्यम्‌ , । 
तापन त भावता षातयाोगान्न चान्नण्ह्छाष्व सुन सुखाय ॥ १३॥ 
दुयाधन त्ाहूत वं नद्य पाण्डोः पुत्र ष्रङुरुष्वाधपत्य 1 
अजातानां वसुक्तरागो धमणेमां परथिवी शास्तु राजन्‌ ]॥ १४॥ 
तत्‌ रजन्‌! पथाः सत्रे एव वेरया हइवस्मानुपतिषन्तु सयः 
दुयाधनः रङ्कनिःसूतपुच्रः प्रीया राजन्‌! पाण्डुपुत्रान्भजन्तु ॥ १५ ॥ 
दुःशासना याचतु भामसेन सभामध्ये ढुषद स्यात्मजा च 1 
युधाटर त्न पारसान्त्यस्तवे राज्ये चेन स्थापयस्वाभप्रूज्य 1 
त्वया घष्टः 1कंमहमन्यद्रदयमेतच्छृत्वा छृतक्ृत्योऽलि गजन्‌ ¡ ॥ १६ ॥ 
तप उवाच श्तं वाक्यं विदुर | यत्ते सभायामिह परोक्तं पाण्डवान्धाप्य मां च । 
दितं तेषामहितं मामकानामेतत्सर्य मम नाति चेत ॥ १७॥ 
इदं खिदानीं कृत एव निधनं तेषामर्थे पाण्डवानां यदात्थ । 
तनाद्य मन्य नास हता ममेतिकथं हि पुन्न पाण्डवाथ त्यजेयम्‌ ॥ १८ ॥ 
संसार्‌ म असाध्य कुक नदी । पहले दुर्योधन के दुयोधन के कैद करे पण्ड दा रज्यदनी से 
पेदादोति्टीमेनि आपस्रजक्हयाथा, उम -सौ अवदय दी सन्तुष्ट हो केर युधिष्ठिर धक अनुक्त 
समय कैर दना जच्छाथा। भने रसक्ना त्याग पृथ्वी काश्चाखन करणे । खा हनि घव राजा 
करनकेस्थि.कदाथा) भन्ति अपने वह नीं येग बनिये की तरह हमारी सेवा फेरे | इसरिप 
किया । इस समय भी भने आपको यह द्वित का दुयोधन, कर्ण, जीर धक्ुनि पाण्डवे फी श्ररण में 


पददा किया है । हमङ अनुसार काम कने स्र , जाय । आप का पुत्र दुःधा्तन, अपने कुकर्म फ 
अन्त फो क्रिस तरद का सन्ताप हनि की माद्र ` प्रायध्विच कतरपर, भरीस्मामे द्रौपद्री अीर 
नदीं दै ॥८।१२॥ भीमत्तनस,क्षमाकी प्रार्थना । साप दुख 

जा आपका पवर सन्बु्ट दाकर, पाण्टवो स॒ को मीदी बातो स तान्न करके युधिष्ठिर कौ गाज 
मिलकर, एक माय राज्य मोग करने मं मदमद, तिरकद् दीजिए । पूषा करन स जप शन्त 
तो आपके च्िस्मतषटम्ङन र, नदीम ठे धा जायग।जो णृ मापने दित की वान पृष्ट ई 


गृण जान क्षद्‌ करक वसवश का म कीजिए , बद मेनि कद्‌ सुना । अय जा कुट मप भौर 
दन्त्या यष शनन न्यून १८०८९९८१००१९१११ ८१०८।०९।१९ ४४ 


7 द्व्य प्रवय 





ष्फः 
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॥ ४ 
| 


8} अ [] 
सदाम तिपि ममेव पुत्रा दुर्योधनस्तु मम देदास्रसूतः । 
स्य थै देहं परहेतोस्त्यजेति को चु ब्रूयात्समतामन्ववेक्ष्य ॥ १९ ॥ 
स मां जिद विदुर ! सर्व त्रवीपि मानं च तेऽहमधिकं धारयामि । 

यप (1 ५ ५१ 
, यथेच्छकं गच्छवा तिष्ट वा ख सुसान्ल्यमानाप्यसती खी जहाति ॥२०॥ 
६ वान उवाच पततरहुला धृतर्ोन्वपच्यद्न्त्ेदम सहसोर्थाय राजन्‌ ! 

५ र ड 

नेदमरतीदयथ विदुरो भाषमाणः सघाद्रवद्यन पार्था वभूुः ॥ २१. 
__ ति मन्महे बनपवणि आारण्यकपवेणि विद्रवसि = ---- शमनम्‌ मासते बनपर्यभि आरण्यकपर्यैणि विदुरवाकयम्रत्यार्धानि चतुर्थोऽष्यायः ॥ # ॥ 
। क क ॥१३।१७॥ बुद्धिमान्‌ का काम नहीं मँ त्हारा यथोचित सम्मान 
| यद्‌ सुनकर धृतगष्टरने कटाहे विदुर! तुमने | करता ह्र किन्त तम शुद्च बुरी सम्मति देकर, भरे 
¡ अवसम हम दीनं के सामने देसा कहा था, तव | बुर का उपाय करते हो । शस कारण तम चाहे यहां 
‡ बुषा कना पाण्डवो-के स्थि दितकर जर्‌ हमरे | रदो, चाहे जर कटी चरे जाओ, उससे भ अपनी 
३ स्थि अनिष्टकारी, शुदे नदीं जान ष्ड़ाथा; कन्तु, इछ हानि नदीं समक्ता । जो स्त्री बुरे चलन की 
: आश निथचितल्प से समङ्ञ गया, कि तुम पाण्डवो देती दै, बद बहुत समञ्चन पर भी अपने परति को 
{ का बड़ पक्ष करते हो । हमारी भलाई पर तुं छोड़ देवी । वैशम्पायन ने कदा-दे राजा जनमेजय 
६ उनिकभी ध्यान नदीं । जदो, धर्मं के अनुसार । धृतराषट उक्त प्रकार से कहकर उट से हुए, भौर 
| पाण्डव भरे पुत्र है सही; किन्त दुर्योधन मैरे शरीर , महर द भीतर चरे गये। विदु जी मी यदय सोचते 
ट 


क 1१. 








11. 


१, 


से उखन्न हमा हट । इस कारण पाण्डवो के उपकार | इए कि इनका नाश हनि को ह, पण्डो के पातत 
के स्यि भं अपने पुत्र को क्रिस तरह छोड़ सक्ता जनि को चरः दिये ॥१८।२१॥ 
् न्स 


६ हदे विदुर! दूसरी के ह्ये पा उपदे करना 
॥ यनपय का दोथा अप्ययं खमा दवजा ॥ ४॥ 
4 अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
५.५ 
धशम्पायन उवाच-पाप्डवास्तु वने वासमुदिर्य भरतर्षभाः । 
प्रययुजाहवीक््लाव्करुक्षत्ं सदलगा ॥ १ ॥ 
__ __ _ सरस्वतीदपद्वत्योययुना च ` ------- यमुनां च निषेव्य त __. । 


पत्ववां अध्याय ॥५ ॥ त 4 
न कर्त, पञ्चिमामिषुख दो+वषक वनसे 


वैषम्पायन ते काद सजा जनमेजय ! । मे खन कक = ना 
पाण्डव रोग काम्यकं वन को जनि क चयि अनुचरो दूसरे वन म पटवन 1 भ 
के साथरोगातरसे चन्र बुर मँ पुव । यश्चन, ' को षते हप वे समभवत स पर शित मर- 
ह स्वत्ती भीर्‌ पद्वती ( घग्धर } नाम की नदिर्यो , स्थटीमं षर 1 वयं 4 यनक 
न 
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[41 
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ययुर्वनेनेव चनं सतते पश्चिमां दिदाम्‌ | २ ॥ 
ततः सरस्वतीकूले समेषु मरुधन्वसु । 

काम्यकं नाम ददृशुर्वनं मुनिजनभियम्‌ 1 ३ ॥ 
तत्र ते न्यवसन्वीरा वने वहृभरगद्धिजे । # 


अन्वास्यमाना मुनिभिः सान्ख्यमानाश्च भारत !॥ 2 ॥ 


विदुरस्त्वपि पाण्डूनां सदा ददौनखालसः । 
जगामैकरथेनैव काम्यकं वनख्द्धिमत्‌ ॥ 


धुः ॥ 


ततो गत्वा विदुरः काम्यकं तच्छीयेर वाहिना स्यन्दनेन । 

ददङरमसीनं धमांत्मानं विविक्ते सार्धं >ोपदया श्रातृभिव्रह्यणेश्च ॥ ६ ॥ 
तततोऽपद्यद्विदुरं तू्णमारादमभ्यायान्तं सत्यसन्धः स राजा । 
अथात्रवीद्धातरं भीमसेनं किं चु क्षत्ता वक्ष्यति नः समेलय ॥ ७ ॥ 
कलिन्नाये वचनात्तोवरस्य समाद्वाता देवनायोपयातः 1 


कचिरशुदरः शकुनिनौयुधानि जेष्यलस्मान्पुनरेवाक्षवत्याम्‌ ॥ < ॥ 


समाहूतः केनचिदाद्रवेति नाहं शक्तो भीमसेनापयातुम्‌ । 


गाण्डीवे च संदायिते कथं चु राञ्यप्रातिः संदायित्ता भवेन्नः ॥ 


९ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-तत्‌ उरथाय विदुरं पाण्डवेयः: प्र्यण्हन्तृपते ! सवै एव । 
तैः सत्कृतः स च तानाजमीढो यथोचिते पाण्डुपु्रान्समेयात्‌ ॥ १० ॥ 


दस्‌ जि्मे बहुत पै छनि लोग रहते ये । इसके 
पश्यान्‌ मूगं अर पक्षिया से भरे हुए उस रमणीय 
यने रहने क] निश्वय करके पाण्डव वी सहने 


रट । मुनि स्ये उनक्गो सान्त्वन देने रगे ॥१।४॥ 


ट्रभी समय पाण्डवां म मिटमे की इच्छा 
रखनवांट विदुर जी, शीपधगामी पेदवे जिस्म जुते 
हुए ये, उस रथ पर स्वार दा कर समृद्धयुक्त काम्यक 
चननं पटू । उन्देनि वहा प्रुच क्र देखा, ङि 


| दीपद, चरि भादयो ऊर ब्राहमणो के यीचमें 
३ धर्मराज चये दुष्‌ ट । सत्य्न्थ युधिष्िरन दृरसे 


[त [> = = 
६ द] विदुर फो रथप्‌ शीघ्र भति हष देषक्र्‌, 
वव तय, [4 र 


भीमसेन से काहे माई ¡ न जने षिटूर्ज 
यदा आक्र मसे क्या कग । च क्या शुनके 
कटने से फिर ह जु ससन फो बुरानि अ र्ट 
द? दुरात्मा शकुनि क्या दमारे भस्त्र को 
भी जीतयेने क च्छा रता दै * अब्र टय ङि 
चछना टी पद्ेगा, क्योकि भं बुलयि जाने पर रक नदी 
सक्ता ।ज्ञादो, यदि गण्डीव धनुष हमि 
दाथ से जात रहा, ते! राज्य ९ प्रतत हमरे लिये 
असम्भव दा जयाम ॥५1९॥ 

दैशम्पायन श्ट ६ै-ट्‌ राजा जनमेजय ! अथ 
सथर पाण्डव लग मादर्‌ का माय दि्तरति एष्‌ 


यथव १०00 
यव णना कनया य 1 


^+ 


र 
= 


अप्याप ५] 


प्तक वक्र०. बद्व पवपव व १०५५५५५ था 
न नरषभास्ततोऽप्च्छन्नागसनाय हतुम्‌ 1 

[क ५ 9 ० अ [क 
स चापि तेभ्यो विस्तरतः ददत यथाव्रत्ता धतराप्टोऽम्बकय :॥ ११ ॥ 


समाश्वस्तं विदुरं 


प्रप्य 


. पव गने समतामभ्युपेत्य पथ्यं 


यथातुरस्येव हि पथ्यमन्नं न 


न प्रेयसे नीयत्तेऽजातशच्नो ! खी 
कुमायो 


रुव न रोचेद्धरत्ष॑मस्य पतिः 


धुवं विनादो नृप कौरवाणां न चे 
॥ , "या पर्णे पुष्करस्यावसिक्तं जल न तििखध्यमुक्तं तथासिन्‌ । १६ ॥ 
ततः कुद्धा धतराष्टोऽत्रवीन तां यस्मिज्च्छूद्धा भारत तन यादि। 
नाहं भूयः कामये तां सहायं महीमिमां पालयितुं पुरे वा ॥ १७ ॥ 





त 
£ उट दपु । स्वागत मम्भावण आदि के द्वग 
| बन्ने विदुर जी का यथोनित मभ्मान क्गिया आर 
६ रुद यनद आहन फ बरिटाया । दके छ जव 
ध दुर्‌ जी विराम कर्‌ चुक्र, तय युयिष्ठिर ने उनम 
# भने क] कारण पूरा । अव विदुर जी विम्तार के 
९ एथ पनरा का आचार सुननि खे ॥१०।१ १॥ 
बिहु न कदा-दे युथिष्ठिग ! राजा धृतराषटने 
एकान्तम बुलाकर युक्च से कदा किदे विदुर! जो 
दोना था मे रे। गया । बतलाओ, अव इम अवस्था 
म कया त्रिया जवि, जिसे दमोर अर पाण्डु के 
¦ पूव काकर्याण दा । भने उन्दं उनंक ओर मब 
; रीग्दोके दित क] मात की; कितु मेरे उपदेश 
‡ र चाकय उन्हे बिनु ट नदी रुने । हितकाश 
क भी भग उपदेश उनकतो इ प्रकार से नदीं 
नट परण ष्म 


7 


पददामारत्‌ 


विद उवाच--अवोचन्मां धृतराण्टोऽवुयप्तमजातसत्रा } पाश्यद्याभिप्रूज्य । 
तेषां मम चेव व्रवीदि 
मयाऽप्युक्तं यरक्षमं कौरवाणां हितं पथ्यं धृतराष्टस्य चेव । 
त तस्मै न रुचामभ्युपेति ततश्चाहं क्षममन्यन्न मन्ये 
परं श्रेयः पाण्डवेया ! मयोक्तं न मे तच 
रोचते स्मास्य तदुच्यमानम्‌ 


न 0. ~ [~ ~ 


१४६१ 


१५१५६१५. पद्यत नण्कजकः १११११, 1, 


न 


1१२ ॥ 


॥ १६ ॥ 
्रुतवानाभ्विकेयः । 
1 १९ ॥ 


श्रोत्रियस्येव ण्डे पदुष्टा । 
र इव पष्टिवधैः 
न्नेयो धरतरष्टूः परैति । 


पथ्य का अन्त नही अच्छा 
छगत। । दे युधिष्ठिर ! घेत्निय जा्षणङ, घर रटन- 
वाटी दुरे चरित्र क खी शम कुट के स्थि करद 
म्सहेतीद्धिवैसेधी ज ग्विकाके पुत्र धृतरा मरत- 
वश्लकनाद्ाका कारण हमि । नवयुवती खी ते 
वृद्ध पति की चाद नी करती, पैसेदी भरे वघ 
पर धृतराष्ट्री धद्धा नदी हु । कमर क पतप 
षडर हुए जन बिन्दु क तर्द भरे दप्देध कैः वचन 
"पृनराष्रके द्य तत नष्री यत, षने स्य्टु जान 


पदता १ # 


रुचा जे रोमी का 


0.1. 1 ध 
धष त [५ + 


क्कि यह मर्तवथ वहुन ग्र निर्मला 
जाया ॥१२।१६॥ १ 

मरे उपदे के भनुमार्‌ काथ करनातादूा 
रा, पृतरषटने ष्ट्रे" कट कर मुभ्र मनय 


स निश्लर दिया द। उन्दने कोष कर्के मुक्षभे 
0 


गुदयथसर सतषट ण्ठ 


१४६२ 


महामार 


@पपपा्वाफण्यण्फनव्वनफठपय्ष्तय्य्ण्ण्ककदय्छद्पयाकादप्यल् 

ध सोऽहं त्यक्तो धरतराष्टेण राज्ञा प्रदासि् खासुपयातो नरन ! । 

तदे सर्वं यन्मयोक्तं सभायां तद्धार्यतां यत्पवक्ष्यामि मूयः ॥ १८ ॥ 
छैरोस्तीवेुञ्यमानः सपतेः क्षमां कुर्वन्काटमुपासते यः । 
संवर्धयन्स्तोकमिवाभिमात्मवान्स वे मुङ्क्ते प्रथिवीमेक एव ॥ १९ ॥ 
यस्याऽविभक्तं वसु राजन्सहायैरतस्य दुःखेऽप्यंङञ माजः सहायाः । 
सहायानामेष सं्रहणेऽभ्युपायः सहायातो प्रथिवीप्रातिमाहुः ॥ २०॥ 
सत्यं श्रेष्ठ पाण्डव ! विप्रखापे तुल्यं चान्ने सहं भोज्यं सहायेः। 


१1110414 


प्ा्ध्वप्पणण्यणपाय, वधा ताप | 





आमा चेपामयतो न स्म पूज्य एवंरत्तिरधते भूमिपालः 
युधिष्ठिर उवाच-एवे करिष्यामि यथा बरवीषि परां बुद्धिसुपगम्याप्रमत्तः। - 
यच्वाप्यन्यदेराकारोपपन्नं तदै वाच्यं तत्करिष्यमि कृत्लम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते सभापर्वणि आरण्यकपर्वणि विदुरनिर्वासे पश्चमेऽध्यायः 11 ५॥ 
कटार ध्वी के शासन या प्रजा कर पाटन के | रिषति के समय सव देश यकि नदी सहने पे । 


यारे म अव तुम्हारी सम्मति नदीसु । सादे 


| युधिष्ठिर ! मे धृतरषटरूसे व्यि जनि क कारणे 
४ तुमको रिक्षाक्रनेक स्यि मायाह|तुम फो 


चाष्रिप, कजे भने तुरम समाय यपदे दिया 
थार अबजो कु कर उसके अनुघ्ार चयो । 
जो भनुप्य शतरुकेङडेरसेिदुखीदेनि पर क्षमा- 


4 पूर्वक रद्कर समय को देखा करता दै, बह इस 





। प्रकार से वदृकर्‌ जसे थेोद्धी भौ अआभि*घुलग-सुटग 
६ कर सय भम्म कर्‌ देती दैः घरि-धैरे यद्कर अकरा 
६ सम्पूण पूर्वी का राज्य कता ह ॥१५।१९॥ 

सम्पति के समय जो अपने सहायर्तोके साथ 





। समान च्पसे सम्पि का मोग करता टे, उतत. 
र वनपर्व का पांचबां अध्याय समापन हआ ॥ ५॥ 


॥ २१॥ 


सहायक पाने का यही उपाय है। जर्‌ सदाय 


मिरु गया ततो सव कद्ध मल गया । इसलिये साः ' 


यको कतो समान रूप ष सम्पति बोट कर उम का 
उपमोण करना दी अच्छा दहै । उनके आगि प्न 
सुख अपनी बद्ाई न करनी यादियि । वेषा व्यदार 
करने से राजा की बृद्धि होती दे । यद इन 
युधिष्ठिर ने कषा-दे विदुर जी! मे बे यत्न भीर 
प्रिश्रम के साथ आपका कदा करेगा । इस स्य 
देश-काल के अनुकूल ओ कुट उत्तम उपदेश जाप 
देना नोट, वह दरं । भ उत्ते मानने ओर फस फो 
भर्तुत ह ॥२०।२२॥ 


--.*"-- 





अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
8 पैशम्पायन उवाच-गते तु विदुरे राजन्नाश्रमं पाण्डवान्प्रति । 
धतराष्टो महाप्राज्ञः पर्यतप्यत भारत ! ॥ १ ॥ 


1111 


4 


[ नप 


[च 


[म 


४ पा. प्प द्ावक्ाजणकणा दष्क पयण्या्यापप्यद्पकपयुषयान , ल्प्य 
विमरहकारितम्‌ 


अध्याय ६} मद्ामारत १४६२ 


विदुरस्य प्रभावं च सन्धिवि्रहकारि । 4 
र चिवृद्धि च परं मतवा पाण्डवानां भविष्यति ॥ २ ॥ £ 
ति स सभादारमागम्थ त्रिदुरस्मारमोहित । | 
8 समक्ष पार्थिवेनद्राणां पपातापर्टचेतनः ॥ ३ ॥ | 
मतु रव्धवा पुनः संज्ञां समुत्थाय महीतलात्‌ । { 
समीपोपस्थितं राजा सञ्जयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
राता मम सुद्ध्यैव सा्षाद्धम इवापरः । 
तस्य स्मृताऽय सुभं दयं दी्ैतीवमे ॥ ५ ॥ 
तमानयस्व धर्क्ञं मम भ्रातरमाश्ु वे 1 
. इति हुवन्त वृषतिः कपण पर्यदेवयत्‌ ॥ ६ ॥ 


दाम र ०८१८८०००० [कि 


पश्चात्तापाऽभिसंत्तो विदुरस्मारमोहितः । 
भ्रातृखेहादिदं राजा सञ्जयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
गच्छ सञ्जय ! जानीहि भ्रातरं धिदुरं मम॒ । 
यदि जीवति रयेण सया पपिन नितः ॥ < ॥ 
न हि तेन मम भ्रात्रा सुसूष्ममपि किंचन 1 
ज्यलीकं तपूव च प््ञेनाऽमितबु्धिना __ + - ---- तै प्रा्तनाऽभितबुद्धिना _ ॥ ^ ॥ 








जी फे पण्डो के पास चके जनि पर, उष कानी समान 
६ रजा पतग बदा दु ख हुम । ओर वह विदुर 
६ जीर प्रमाव जर्‌ सधि भीर विग्रह जादि नीति | ॥ १।५॥ 
की निपुणता पण्डो का मविष्यकार म उदय | ई 
जानकर, महादुःख होकर, ममा के द्वार पर निकल 
यि सीर यह्‌ समद्च कर, किरभनि विदुर जी के 
साय दृध द्धप किया ओर मूर्च्छित दोकसव राजार्थो ~ 
फे सामने पृथ्वी पर्‌ पिर पे । चु देर सञ्जय से फिर करन रगे-दे सञ्जय 1 दुम जाकर 
, पथात्‌ दोश माई जर वे उट वटे 1 श्य को | भर माई विदुरिको द्वो । चष प 
(५ गस पाकर शृता कहन ल्ग -दे सजन ] ज | निकार दिया दै । देल बह जता दया नदीम 
क 4 





छटवां अध्याय ।। ६ ॥ 


धैद्पायनने कट! -हे राजा जनमेजय ! विदुर अपन भाई विद्र को, 
न टै, याद्‌ कर-करके मदादुष्खी हो र्दा 


ह । उनके वियोग से अराय फटा जा रदा है 
र तल्मि वम भरे माई, घ्म कै शाता विदुर्‌ 
को वुर्त यदा के आजे । यदह कहकर धृतरा 
विलाप कलन लगे र पछतावा कर-करके अपने देष 
को याद्‌ करके माके स्नेही कोसी षे हृष, 





गए ए [1111 


नयत पषष् 


१४६४ महामारत {[ वनश् 


8 ठठ व पप्य पम्पा दय दाप्य 6 च्म द्म द्य्यशप यम प्रपद्य 
स ज्यखीकं पर प्राप्ता मत्तः परमदुद्धमान्‌ 
त्यश््यामि जीवितं पान्न ! त गच्छानय सञ्जय }॥ १०॥ 
तस्य तद्वचनं श्चुता राज्ञस्तमनुमान्य च॒ 1 
सञ्जयो वाढमिद्युक्ला पाद्धवत्काम्यकं परति ॥ ११॥ 
सोऽचिरेण समासाय तद्वनं यञ्च पाण्डवाः । 
रोरवाजिनसंवीतं ददशथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १२॥ 
विदुरेण सहासीनं ब्राह्मणेश्च सहस्रशाः ] 
क 9 ५4 देवैसि [> 
श्रातृभिश्चाऽभिसंयुषं देवैरि पुरन्दरम्‌ ॥ १३ ॥ 
युपिषठिरमुपागम्य पूजयामास सञ्जय । 
भीमाजजुनयमाश्चापि तदुक्तं प्रतिपेदिरे . ॥ १४॥ 
राज्ञा एष्टः स कृश्ण सुंखासनिश्च सञ्जयः |, 
शदेसागमने हेतुमिदं चेवाऽनवीदचः ॥ १५ ॥ 
सज्ञय उवाच--राजा स्मरति ते क्षत्तृतरा्रोऽभम्बिकासुतः । 
ते पद्य गत्वा खं क्षिप्र सञ्जीवय च पार्थिवम्‌ ॥ १६ ॥ 
सोऽनुमान्य नरश्रे्ठान्पाण्डवान्छुरुनन्द्नान्‌ 1 , 
नियोगाद्राजसिहस्य गन्तुमहैसि सत्तम } ॥ १७ ॥ 
| दैरभ्पयन उवाच-एवमुक्तस्तु विदुरो धीमान्स्वजनवर्सलः । | 
मा विदुर्‌ ने. ज या बुद्धिमान्‌ यैरक्ञानी ट, श्ोमायमान्‌ ट] सञ्जय ने प्रे युपिषठिर % प्रणाम , 
| भेरा क्रिमी ममयमें धोद सा मी अप्रियनदीक्तिया। किया ¡ फिर मीम, अर्जुन, नकु ओर सदद्व को | 
हाय, भने उसका यडा भारी पमान किया दै] भणाम करे वह आसने पर्‌ चैट गया 1११।१४॥ 
हे सज्ञय | तुम शध विदुर को हढकर यदा ले दे पीठ संजय युधिष्ठिर के कुर पृ ¦ 
आभो; नदीं ते म मपे भ्रणदे दया ॥६।१०॥ पर, अपने आनि दा कारण फदकर, विदुर जी घे : 
यह्‌ सुनकर सञ्जय यां मे पृत्रषटरफो प्रणाम कने रुणा-राजा धृतराषटापको याद्‌ करर्देै। : 
करके भ्हुत अच्छा कहकर काम्यकं वन फो चल आप शप्र जाकर उन दक्षन दौजिए भीर्‌ उनके 
। दिया। बौर येद दी समयमे पाण्डवो के माश्चम प्राणो की रका करीजिष्‌ । वैलम्पायन न कष्टा-द 
६ मे पहुंचकर उमने देखा, ॐ मृग अदे हुण युधि राजा जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ विदुर मेजय की उ | 
| 
# 


प्रक पाप्य. 


[711१1111 । प्रप्ता 


ए 


१.१ 








फनः 


फन 


पपे 





६ ग, देपतासों ऋ मण्डली च इन्द के समान, विदुर- वाति फो सुनङर धर्मराज की सनुमतिक्े रि धमि 
£ ममेत ज्ञा ब्राह्मणों सरीर चरं मारयो के बीचमें ¦ नापुर फो दर अयि ॥१५।१८॥ 


~ 1... 


अष्याय ६ | ~ पहामारत १४६, 
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युधिष्ठिरस्यालुमते पुनरायाद्रजाहयम्‌ -1॥ १८ ॥ 

५ तमवरवीन्महातेजा धृतराप्रोऽग्विकासुतः _ ॥ 

६ `  दिष्याप्राततोऽसि धमेज्ञ! दिया स्मरसि मेऽनघ! १९ ॥ 

+ अव्य चाहं दिवा रात्रो खल्छरते | 1 

। प्रजागरे प्रपद्यामि विचित्र देहमास्सनः ॥ २०॥ 
सोऽङ्कमानीय विदुरं मृधेन्याभाय चैवह । 

५ क्षम्यतामिति चोवाच यदुक्तोऽसि मयाऽनघ 1॥ २११. 

॥ द वयन क्षान्तमेव मया राजन्धुरुमं परमो भवान्‌ । 

६ . एपोऽदमागतः शीघे तदशनपरायण ॥ २२॥ 

॥ . भवन्ति हि नरव्याघ्र ! पुरुपा धमचेतसः । 


दीनाभिपातिनो राजन्नात्र कायौ विचारणा ॥ २३॥ 
पाण्डोः सुता यादृशा ने तादक्षास्तव भारत ! । 
दीना इतीव मे बुद्धिरभिपन्नाऽय तान्प्रति ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-अन्योर्यमनुनीयेवं आ्रातसै दो महाद्युती । 
विदुसो धरृतराष्टू् ठे भाते परमां मुदम्‌ ॥ २५॥ 





[8 


_ इति श्रीमन्महमास्ते बनपवैणि आरण्यक तो एनादुकत २ श्रीमन्महामास्ते वनप्ेणि आरण्पकपवणि विदुरमयागमनं नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ९॥ ~ ॥६॥ ___ 

महतिजस्वी यृतरष्र ने विदुर को आया हज द उदा दी समायुक्त रता ह । जाए तौ भरे परम 

जानकर कह।-दे निप्पाप । मेश बड़! सौमाग्य दहै | गुर ्ै॥ भ आपके दीनो की इ्च्छासे हीघ्र चखा 

ओ तुम सुने याद्‌ करके फिर हस्तिनापुर म ज मये । | जाया ह । दे महाराज | धमौसा रोग सदा दु खी 
| हे मरम । तमहो शोकम स्च क रात्रि भर मनुष्यो का पक्ष ल्द दै, इस मै कु सनदे करन | 
¢ 





पगणपस्य्थ्यत मय 


निद्र नही भ। जागते जागते मेरे शरीर कारक की बात नदी दे। निस्सन्देह भरे श्यि जै जापक 


पुट गया ह । यद्‌ कट्‌ कर अव पतर न विदुर | इ ह, चैते ही पाण्डव भी द, पु पाण्डव दुःखी 
है, इससे मरा मन उनकी सर्‌ -विशचेषप दै । | 


(१ 


8 जी षो सपनी गोद मे चेढा स्या जर किर उनका | 
माया सूक वे कने सगो-दे नि्पप । ज कु | वेदम्पायन ने कहा-दे राना जनमेजय । इसके पछ 
ने मते काहे, उसको कषमा करो ॥१९।९९। ! वदं दोनो माई परर मिख्वार्‌ बहुत प्रपन्न दुष ॥ 
यह सुनकर विदुर जी ने का-दे महाराज ! २२२५ 
वनपर्ै का छठा अध्याय समापन हज ॥ ६ ॥ 
ध 


महामारत { वमप 
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5 अथ सप्नमाऽध्यायः | ५॥ र 
९ वैडा्ायन उवाच-श्रुत्वा च विदुर प्रासं राज्ञा च परिसान्वितम्‌ । ४ 
8 श्रतराप्रास्मजा राजा पयतप्यत दमीति ॥ १ ॥ £ 
4 स सावख्यमानाय्य कणदु-शासनो तथा | 2 
§ अत्रवादचन राजा प्रविदयाऽबुद्धिजं तमः ॥ २॥ { 
= १ 
एष प्रत्यागतो मन्त्री धृतराप्रस्य धीमत ] ( 
| त्रिदुरः पाण्डुपुत्राणां सुद्धि द्राम्हिते रत ॥ ३ ॥ 
यावदस्य पुनवुद्धि बिदुरो नाऽपकषाति । 
६ पाण्डवाऽऽनयने तावन्मन्त्रयध्वं हितं मम ॥ ४ ॥ । 
अथ पर्थाम्यहं पाथान्प्राप्तानिह कथंचन । 
पनः शोषं गमिष्यामि निरम्बुर्निरवय्ह ॥ ५॥ 
वपमुद्धन्धनं चेव शच्रमभ्चिष्रवेदानम्‌ । 
करिष्ये न हि ताच॒द्धन्पुन्रष्टुमिरोत्सहे ॥ ६“॥ १ 
ग््निरवन- किं वारिङमतिं राजन्नार्थितोऽलि विशांपते ! । £ 
गतास्ते समयं कृत्वा नैतदेवं भविष्याति ॥ ७ ॥ ह 
सत्यवाक्ये स्थिताः सवे पाण्डवा भरतर्षभ ! । | 
। ॥पतुस्त वचनं तात } न ब्रहीष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ < ॥ £ 
ह -- =". 
भ “^ सातवा अध्याय ॥५७॥ 8 
| वैशम्पायन कते दै-हे राजा जनमेजय ! तमतक उसमे पहले ही तुम मेदी भलाई का उपाय £ 
§ विदुर जीके लौट भन की ओर पृतरा्के द्वारा करो । यदि पाण्डव क्रिस तरह किर आ भये, तो ् 
| विदुर को सान्त्वना भिल्नेकी सूचना पाकर, दुर्बुद्धि म फर दुल ओर उदास हा जरगा. म खाना & 
§ दुयाधन का बड़ा दुःख हुजा । अज्ञान क ॐधिरे पीना षोड दृशा । ततमे विषिखार्देगा, या ग्रीवा € 
म अन्धा हो र्हा दुर्योषन, शकृनि, करणं ओर मे शषी लगाकर मर जाऊंगा अथवा आगमं जल 9 
दुःशासन को बुलाकर उनतत केने स्गा-दस्रे, राजा मख्गा, जिन्त पाण्डवो कौ सदधि करो देख न ४ 
धृतरा क बुद्धिमान्‌ मन्त्री विहर फिर आ गये । सकरा ॥१।६॥ ६ 
वे पाण्डवो ऊ सुद दै ओर सदेव उने हित मं यह सुनकर यङ्नि ने काह राजन्‌ ¡ ठम 4 
भीति रखते हे । इपरिषए विदुर, जव तक पिता जी क्गिसस्थि मृद पुर्य की तरह चिन्ता कर रहेटोः 
को पाण्डवो को फिर वुलने की सखाह नदी देते पाण्डव ता समय कौ अवपि काके वनको गये! ‡ 
भेष ददगिषथकषछदषततपक्रषद् र्ठ वतल्ठनष्णणकछयन्दरररणहण्णणषय > 


४ ५ 
द 
४ 
४ 


अप्याय ५] महामारत 


१४६७ 
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[3 


शिः 
४ अथवा ते ग्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ । 


५ निरस्य समयं सर्वे पणोऽस्माकं भव्रिप्यति ॥ ९ ॥ 
सवे भवामो मध्यस्था राज्ञछन्दानुवतिनः । 
-चिद्रं वहु प्रपद्यन्तः पाण्डवानां सुसंव्रताः ॥ १० ॥ 
दान उवाच-एवमेतन्महाघराज्ञ ! यथा वदत्ति मालख ! । 
। नित्यं हि मे कथयतस्तव बुद्धि सेचते! ॥ ११॥ 
कथ उवाच काममीक्ष(महे स्व दुर्योधन ! तवरेप्लितम्‌ 1 
| देकमल्यं हि नो राजन्सर्वेषामेव लक्षये ॥ १२ ॥ 
‡ नागमिष्यन्ति ते धीरा अछ्तवा कारस्तंविदम्‌ । 
9 आगमिष्यन्ति चेन्मोहात्पुनर्यतेन ताञ्जय  ॥ १२॥ 
| णायन व्वाच-पुवमुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । 
£ नाऽतिहृननाः कषिप्रमभवत्ल पराड्ूसुखः = ॥ ५४ ॥ 
उपलभ्य ततः कर्णो विवृत्य नयने शुभे । 
॥ रोषादरदुःदासने चेव सवरं च तमवे च ॥ १५ ॥ 
¢ उवाच परमक्रुद्ध उद्यम्यात्मानमात्मना । 
अथो मम मतं यत्तु तन्निबोधत भूमिपाः ! ॥ १६ ॥ 


| भियं स्वे करिष्यामो राज्ञः किंकरपाणयः  ।_ 





परिप तुम ता विचार कर दे हो, वसा होना 
अपत्भवे ट । दे भरतश्रेष्ठ ¡ पाच पाण्डव सत्य 
पाणे । सत्यको छेद कर्‌ वे कमी धृत्‌ 
५ की बान न मागे; अथवा यदि वे अपनी प्रतिज्ञा 
छोड कर च भी अरविगे, ते भी कृ चिन्ता की 
दत नींद) हम किर उनको जुम्‌ म जीत ग 
भ्‌ तुष्टा दित करने के स्यि पाण्डवो क दोषों 
को दुखकर जपन द मेन को छिपा कर! धृतरा 
५ आक्ञपूयक मध्यस्य हि जर्यैगे । यद । 
| (५ + मामाजी 1 आथ ३ 
न ठीक-टीक कदा द । सुज्ञ जा क 


ररा क 


| की चात 


सदेवं रुचती दे ॥७।११॥ 

इसके पाठ कर्णं ने कटा-हे राजन्‌. । दम 
लेग एकमत होकर, मदा उम्दा दित सोचा करते 
ह । पाण्डव समय को वितीयः भिना कभी मदीं 
अवि कौर जे अक्रि भी, तो उनका हम सम 
किर जुष मं जीत ठगे ॥१२।१३॥ 

धशम्पायन ने कटा टे राजा जनमेजय | कण 


९ 


[3 
3 


एव 


णण 


एए 


५] 


५४ 


1 


ए 


की बातत को सुनकर दुरयोषन ने अप्रमन्नता मे अपना | 


मुख कर ज्या । यद्‌ देखकर की दुर्योधन के मनं 


को पदिचान गया जौर क्राधततिनत्रषादट्र 
दवि | कर शकुनि ओर दुःशाननते कदन रगा-राजा क 


॥ 


| 
॥ 


१४६८ 


महामार्त 


[ नरप 
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न चाऽस्य दाचनुमः स्थातुं धियं सर्वे ्यतन्दरिताः ॥ ९७ ॥ 
व्यं तु दाख्ाप्यादाय रथानास्थाय दिताः ' 
गच्छामः सिता दन्तु पाण्डवान्वनगोचरान्‌ ॥ १८ ॥ 
तेपु स्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्‌ । 
निर्विवादा भविष्यन्ति धातैरा्रास्तथा वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
यावदेव परिदूना यवच्छाकपरायणाः । 
यावन्मित्रविहीनाश्च तावच्छक्या मतं मम॒ ॥ २० ॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा प्रूजयन्तः पुनः पुनः 1 
वाढमियेव ते सवे प्रत्यूचुः सूतजं तदा = ॥ २१॥ 
एवमुक्ता सुसंरब्धा रथः सर्वे एथक्एथक्त्‌ । 
नियंयुः पाण्डवान्हन्तुं सहिताः कृतनिश्चयाः ॥ २२ ॥ 
तन्प्रस्थितन्परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनः प्रभुः । 
आजगाम विशुद्धात्मा दृष्ट्रा दिव्येन चक्षुषा ॥ २३॥ 
प्रतिषिष्याय तान्स्वानभगवांछोकप्रूजित । 
भज्ञाचक्षुपमासीनसुवाचाभ्येखय सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति श्रीम-भदा भारते वपर्वाणि आरण्यकपवंणि ठ्यासगमनं नाम सप्रमोऽध्य।यः ॥ ७॥ 





णाणव 


प्रिय करना अनुचरौ का प्रधान कर्तव्य है । हम | 
लोग दुर्योधन का हित करना चाहते ईद; किन्तु 
राजा धृतरष्रू हम सेनो का रेके हुए है ॥१४।१७॥ 

इस षप मेश समञ्ज में हम सय शस्त्र व्यि 
हए रथौ पर चद्र-चद्रेफर, वन को चरं ओर पाण्डवं 
की मार डा, उनके मरे एरये सद धृतराषट के 
पुत्रे ओर दम सथ बेखटके ह जर्येगे । स्यि 


गये ओर कहने रपे ॥२१।२४॥ 
वनपयै का सरातवां अध्याय समाप्त दभ ।॥ ७ ॥ 


तार 


यह सुन करे सम के सथ कणं की प्रशंण 
करने खगे ओर “हुत भच्छा' ककर, कोष क 
करके, अरूग-मरम र्थो भे चद्-चदृकर्‌, पाण्डवा 
को मारने के ध्थि नमर्‌ से बाहर निकले! र्द 
पाण्डो को मारने के ल्यि जति देखकः, रोकपूनित 
हि मगवान्‌ वेदव्यास ने, दिव्यदृष्टि से मच्छी तष 
् „| सव देख मारकर, र्ति से ह उन टा दिया। 
हि जव तकं पाण्डव दु खी जर मित्रहीन है, तव तक | इसके पश्यात्‌ वे उस्र अन्ध राजा पृतरषटर के पाम 
ह उनके। जीत ठेना वदी बात नहीं है ॥१८।२०॥ 
8 
डि 
| 
8 


31 
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॥ 
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३ १] उपाय कमे । अत्यन्त कुयुद्धि पपी दुव 
‰ प्यै क येम से बहुत" उतावरा छेक सदा । 
म ग 


चपट) 
~ च प्रण 





व्यातत जीने कदा-द राजा धतरा! 


महामार 


अथ अष्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 


व्याम उवाच--धृतराघ्रू } महाप्रान्न। निवोध चचन मम 1 


क्ष्यामि लां कौरवाणां सर्वेपां दितसुत्तमम्‌ ॥ 
न मे पियं महावाहो ! यद्बताः पाण्डवा वनम्‌ । 
निकला निकृताश्चेव दुर्योधनपुरोगमेः ॥ 
ते स्मरन्तः परिद्धेशान्वपं पूर्णे त्रयोदशो . । 
विमोक्ष्यन्ति विषं करदधाः कौरवेयेषु भारत । ॥ 
तदयं किं चु पापास्मा नव युचः सुमन्दधीः । 
पाण्डवान्नितयसं्ुद्यो राज्यदेतोर्जिघां सति ॥ 
वार्यतां साध्वयं मूढः शमं गच्छतु ते सुतः । 
वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छनध्राणान्विमोक्षयति ॥ 
यथा हि विदुरः ध्राज्ञो यथा भीष्मो यथा वयम्‌। 
यथा द्रपश्च द्रोणश्च तथा साघुजवान ॥ 
विग्रहो हि महाप्राज्ञ! स्वजनेन विगर्हितः 1 
अधर्म्यमयदास्यं च मा राजन्‌ ! प्रतिपयताम्‌ ॥ 
समीक्षा यादशी दस्य पाण्डवान्प्रति भारत ! । 
उपेक्ष्यमाणा सा राजन्‌ \ महान्तमनयं स्छशेत्‌ ॥ 


9 


प्फ्ापफण्यपप्चप्फ्या पण्छणयाप ड्ज ण्छ्ध्मष््य, पज चछन्द द नतः 
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आस्या अध्याय ॥ ८ ॥ 


~ 


४ भै सब , पाण्डवी फ नादा की चेष्टा किया करता दै । इस 
कीरयो की भरा के स्यि तुमसे जो कर्दता हसो | स्यिजो द्म पुत्र कामला चातो, तो 

। पचि दोक सुनो 1 दुर्योचन आदि वुम्दरि पुत्रो । दुरयोघन को इस बुरी चटा रेको । यनवासी 
:नेबद्न मारी छन करके पाण्डवं को बनवा दरे गाण्डवोकोा मारने जाकर वद भाप ही अपने प्राण 
‡ दिया दे, यह सुनकर भँ मल्यन्त दु लिव हमा हर सो भेठेमा ॥१।५॥ 


है भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव रोग बनवाक्ठ में ग्टकर जो हे महाराज । महाप्रन विदुर, भीष्मः दरोणाचा्य, & 


य स्‌ स है, वह निः उन ममरण रदे । कृषाचा्यै जादि दम नोक समान तुम मी सन , 


तेरह वप व्यतीत हन प्र्‌ वे जवद्य बदला चुकान ॥ पुस्ष 38, षे महान्न 1 माई्-वन्धुर्भो क माथ : 

यन ! विरोच करना निदिन्त अपरमर्स आर जयु्च का : 

करनेवाला द । इषरिषु उस अधर्मयुक्तं काम 
0.0. ++# ~~~ > 
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५. दक+ +. (कतए पध्ये, मयपद दगदः पफफरदष्णकपपदध्या दवणा, 


अथवाऽयं सुमन्दात्मा वनं गच्छतु ते सुतः । 
पाण्डवैः सहितो राजन्नेक एवाऽसहायवान्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः संसर्गजः नहः पुत्रस्य तव पाण्डवैः । 


यदि स्याक्छृतकायोंऽदय भवेस्तं मनुजेश्वर ! ॥ १० ॥ 
अथवा जायमानस्य यच्छीरमसुजायते । 
शरूयते तन्महाराज ! नाम्रेतस्यापसपीतति ॥ १६१ ॥ 


कथं वा मन्यते भीष्मो द्रोणोऽथ विदुरोऽपि वा। 
भवान्वाऽतक्षमं कार्य पुरा, बोऽथो निवर्तते ॥ १२॥ 


इति श्रीमन्महाभारते वनपर्वणि आरण्यकपश्रेणि व्यासवाक्यं नाम अष्टमोऽभ्यायः॥। ८॥ 





हाथन ख्गाना। हे हाथ न रगना। हे ररी ] पण्डो क प्रहि ज्ञ त्क्तद् जन त्तन्न इल पाण्ड्य के प्रति इस । दौ सकता ह । अथवा जिस मनुप्य का जसा स्वमा ¢ 
इयोधिन की निस भकार की कुबुद्धि द. वह छोड़ | जन्म के समय होता है, पराणान्त हनि तक नी 
देनी चादि, नहीं तो बद्धा भागी अनर्थं ह जविगा। | ज। सकता। इसल्यि वैषा हनि की सम्भावना कहा 
भेरी सम्मति टै, कि तुम्हारा दुराचारी पुत्र असहाय | हि? जो हो, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदु ओर ठम हत 
दोकर पाण्डवो के साथ वन कोजवि । यदि पास | व्रिपय मे क्या सोचते 2 जम ल्गौ की क्म 
रहने फे कारण, पाण्डवं कं यिय उसे ह्य मं | सम्मति है १ जिससे जतम कु अनिष्टन द 
स्नेह उलत्र हो जाय, तो तुं जपने काम मे सफलता | प्रमा उचित उपाय करना हम स्क कष्य टै, ¦ 
भ्रात हो सकती टै, अर्थात्‌ बन्दा पत्रो का भटा । नही तो बुम्हारी बद्ध दयनि होगी ॥६।१२॥ 
वनपदं का आठवां अध्याय समतप्त हअ ॥ € 


ण्ण्डताच्या प्म्छप्प्रप, (णः ्णत्यः दादद्यवातः ए 0ए, दाः धप, 7 


गन तरकार दा ११०००२९१, 


वरा५१०११०१.५ 





अथ नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
शरप् ाच-भगवन्नाहमप्येतद्रोचये ब्यूतसम्भवम्‌ । 
मन्ये तद्विधिनाऽऽकृष्य कारितोऽस्मीतिशर सुने!॥ ९ ॥ 
नेतद्रोचयते भीष्मो न द्रोणो विदुरो नच । 
गान्धारी नेच्छति यूतं तत्र मोहास्परवारितम्‌ ॥ २ ॥ 
परिदय्तुं न शक्रोमि दुर्योधनमचेतनम्‌ । 
मत्रमां अध्याय ॥९॥ 2 
व्याप जी की उक्त चात क नकर धृतरा | अनुमोदन कर्‌ दिया या । मीप्म, विदुर, द्रोणाच 8 


कटेन रुगे-दे महाराज 1 चूतकरीड़ा के चि भेरी | ओर गान्धारी ने मी उसका विरष मिया था टे पै 


इ्च्छानंथी | देवहीी परेणा से भने उसा महाराज ¡ मेँ सव दोर फो जानता द पयन्तु क्या 
वप गचयछन्चठकयकणकयपतप्तवया ननछवणवरपयययप्वग्या द्य वषग 


प 








पटो पणर साप १६०१५१५ ०१११८. 
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| 
| अप्याय ९] महामारत १४७१ 


शष्पा प्वापएण्णण्ण्णष्ड्पपराप्यणयय ३ छप 0 अणो पा + १८2, ध्रा प्पमदवपाण छद, 
पुत्रसेहेन भगवञ्जानन्नाप प्रियव्रत ! ॥ ३ ॥ 
भ {१.१ 
न्य५ उवाच--चेचिनच्रवीर ! पते ! सल्यमाह यथा भवान्‌ ॥ 
ददं विद्धः परं पुत्रं परं पुत्रान्न विद्यते ॥ ४ ॥ 


इन्द्रोऽप्यश्ुनिपातेन सुरभ्या प्रतिवोधितः 1 
अन्येः समूदधरप्यथम सुतान्मन्यते परम्‌ ॥ ५1 

अन्न ते वर्तयिष्यामि मददाख्यानसुत्तमम्‌ । 
सुरभ्याश्चैव संवादमिन्द्रस्य च विशांपते! ॥ ६ ॥ 

| त्रिविष्टपगता राजन्सुरभी प्रारुदुत्किछ । 
गवां माता पुरा तात ! तामिन्द्रोऽन्वकृपायत ॥ ५ ॥ 

सद ्यन--किंमिदं रोदिषि शुभे ! कचिरक्षेमं दिवोकसाम्‌ । 
सनुष्येष्वथ नागेषु तदर्प भविप्यति ॥ < ॥ 

भताव विनिपातो न ते कथिद्दश्यते त्रिदक्ाऽधिप ! । 
अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कोदिक! ॥ ° ॥ 

परयेनं कर्कं कषद दुर्बलं मम पुत्रकम्‌ । 
„ प्रतेदेनाभिनिघ्नन्तं लाद्कखेन च पीडितम्‌  ॥ १० ॥ 

_____ निवीद्मानं सोत्कण्ठं वध्यमानं सोत्कण्ठं वध्यमानं सुराऽधिप ! । 


! कह, पत्र फे सद से अपने अकलानी पुत्र दुर्योचन | ङ्गार उ सती इई देखकर कतै खगा कल्याणी । 
। फो त्याग नहीं सकता ह ।॥१।३॥ चुम किसलिष्‌ रोती हरो ? देवलोक, मचुप्यलेक, सौर 


सष्ठ एणा सष्छप 


प्ता च ककम 


एण 





| 
३ 


यद सुनकर्‌ व्या जी ने कदा-दे प्रतरष्र्‌। नागलोकर्मे तो कुछ अनिष्ट नदीं हुजा ? ॥४।८॥ 

शुम सत्य कहते हो । ससार मे पुत्र से वद़कर जर यह्‌ सुनकर कामधेनु ने क्ा-दे देवन 18। 
को पदा नदीं 1 परन्तु जिघ पुत्र के कारण स | तो पुत्रयोक स चिन्न होक्रररो रदी 1 देखे, 
शोक उसन् दा, उस पुत्र कोभ शत्रु के समान यह्‌ नीच किसान भरे दुर पुत्रको, जो जपने षङ 
जानता हं । अन भन तुमो इन्द्र भैर ाम्यनुका | के अनुकार इल को सीव रदा दै,केद ते मार्‌ रदा 
कामयेनु के | जीर वद्धा कषटदे रदा दै 1 यस वह दु-ख देखा 

रते हु देखकर ओर-भौर कारणो से यद समश्च नही जाता । मे भु नयाल दक (1 यढ 
६ किया, कि प्‌ से अधिक छ नहीं है । एक समय | जाता दऽ पीटा जाता &! इन दोनो भरे पुत्रम 
& पे हुमा, क स्वरी सीओ की माता कामधेनु | एक मख्वान्‌ 2, इसी काण अधिक्‌ वोक्न खद 
९ रेख थी । उसी समय वदां इन्र मी माम सकता द 1 दूय दुक । उसके शरीर मं दधि, 
पण्णा पपत पण 1 


१ दा 100 


उपाम्यान सुनाता ह, जिसमे इन्द्र न 


क + ~ ~ ~न 1१4१११३ 0१११९११ 
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£ रएवफपानणवयप्णछध्यषव्छण्पयव्फप्तद्धश््छण्ण्ः ` 


कृपाऽऽविष्ठासि देवेन्द्र { मनथोदिजते मम ॥ ११॥ + 
एकस्तत्र वखोपेतो धुरमुद्रहतेऽधिकाम्‌ । 


(पर 


१९०, 


४ अपरोऽप्यवलभ्राणः कृडयो धमनिसन्ततः । 
| कृच्छ्रादुद्वहते भारं ते वे श्ञोचामि वासव ! ॥ १२ ॥ 
& वध्यमानः पतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 
£ नैव शक्रोति तं भारसुद्रोदुं पर्य वासव ! ॥ १३ ॥ 
| ४८ ६. ४.५ 6 (^, [9 ~. 
तत्तोऽहं तस्य शोकातां रोमि अृरादःखिता । 
अश्रुण्यावतैयन्ती च नेत्राभ्यां करुणायती ॥ १४ । 
१ १] ह ० ५ 
शकर उवाच-तव पुव्रसहखरषु पीञ्यमानेषु श्चोभने ! । ~ 
। किं कृपायितवयन्न पु एकत्र हन्यति ४ १५॥ 


छरभिसवाच- यदि पुरसहस्राणि सर्वत्र समतेव मे 
दीनस्य तु सतः शक्र } पुत्रस्याभ्यधिका कृषा ॥ १६ ॥ 
स्यास उवच-तदिन्द्रः सुरभीवाक्यं निरम्य भृराविसितः । 
जीवितेनापि कोरव्य ! मेनेऽभ्यधिकमारमजम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रवचंष च तत्रव सहस्रा तायसुट्वणम्‌ ॥ # 
कर्षकस्याचरन्विघ्ं भगवान्पाकदासन ॥ १८ ॥ 
तद्यथा सुराय: प्राह ससवतास्तु त त॒था ॥ + 
₹ी दषं देख पडती रै } इसी कारण वह्‌ जचिकं योक \ उपे दीम देकर भरे दय भ सषन्त अरूपा शती 
नदं खाद सकता 1हे इन्द्र! देखो, बार-बार. फोड़ की | है } ग्यासजी कहत है,कामपेनु केये वचन सुनक इन्द 
मार खाकर भी वह्‌ जथिक्र परिश्रम नदरी कर सकता! | को बद्धा जाश्चथै हुआ । उन्होने समञ्च लिया कि संसार 
इस कारण भै जत्यन्त दु-खित ओर लोकाकुङ होकर | मे पुत्र पाण स मी बढ़कर प्यारा होता है । 
जात्‌ बहती हुई करुण स्वर सरोग्दी ह 1९1१४॥ | पश्चात्‌ उस किमानेके उक्त निप्टुर कार्यम वित्र 
यह सुनकरादन्दरने कहा दे शोभने! तुम्हरे हज्ञार | क स्थि इन्द्र ने खगातार मूलाधार वपा की ।१५।१८ 
पुत्र पीड़ित हो रे है, फिर तुम केचर एक को ही देसी दे तरा! जैसा कामधेनु ने को था उषी 
दश्लामें देखकर दुःखित क्वो हो री हो १ कामयनुने | प्रकार से यदय॑पि कई पुत्र मनुष्य के ह परनु ओ 
का -दे इनदर ! हा, भेर दजञरो पुत्र है ओर उनपर | दीन जर दुखी होता ६ उक्त पर विशेष भर हीती 
भेरा भी समान ४ । परन्तु जो यत्र परोपकारी दै, । द । भरा पुत्र भसा पण्डु था यैता ही म नीर 
-----~-*----------------------------------------------------------~-- ~~~ ^~ 
श म्यति. हन्यमनि इट्यर्थः } शपायितवती-कृपां कृतवती्यर्थः । 
दपष्ययनक एयल्छक्एणणषष्टणट्ठष्णण्पणणकप ण 





111 0 1 1 
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१४७२ 

हशः त्प्प्रोवणाण्ण पणः प्य साठदप्रारणयग्य्छक मनगतथयममयप्पगतत ठ, 0८, 
सुतेषु राजन्‌ ! सवपु हीनेप्वभ्याधका कृषा ॥ १९ ॥ | 

< 


दय 0 पवक ठमर ए छर पष्क 11 


दम्यत 


व्यत्यय एः 


शमपधयपपामयम"----- 
8 


यादशोम सुत पाण्डुस्ताटरशा मेऽसि पुत्रक 


विदुरश्च महाप्राज्ञः सेहादेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


‡ चिराय तव पुत्राणा शतमेकश्च भारत ॥ 


0436 


पाण्डोः पञ्चैव छक्ष्यन्त तेऽपि मन्दाः सुदुभखताः ॥ २१ ॥ 


कथं जीवेयुरघयन्तं कथं वधयु(रलाप्‌ 
इति दीनेषु पार्थेषु सनो मे परितप्यते 


यदि पाथिव। कोरल्याञ्जीवमानानिदेच्छसि ॥ 


दर्योधनस्तव सुतः शम गच्छतु पाण्डव 
_ इति भीगन्मदाम्ति वनपर्वणि जारण्यकपवणि लु उ ज्रि हेम । श्रीमन्महाभारते वनपवेणि आरण्यकपर्वेणि सुरभ्युपाख्यान न 


। 
| २२ 1 


0 63.02423 


।॥२३॥ 
म नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 





विदुर हो परे स्थि समी एक असे दै । परन्तु उदार | र सर किस उपाय से उनकी उन्नति होगी । 
तो एक सौ एक पुत्र ई जौर पाण्डु के, केवर पाच ही | इसस्यि हे राजी धृतरा ] यदि तुम कौर्खखौ को 
पत्र ह ओर पे पाच भी अत्यन्त दुखी | उनकी | जिराना चाहते होतो अपने पुत्र दुयोधन ओर पण्डवों 
पमी दृशा देखकर दिन-रातत इसी चिन्तासे मेरा का मिकाप करा दो ॥१९।२द॥ 

= 


ह्य सन्तत हो हा है, कि किस सरह वे जीवित । 


वनपघ का नवमां अध्याय समाप्र हा ॥ ९॥! 
शि) 


न 
अथ दक्मोऽध्याय 1 १०॥ 
ए्-गाच--पुवमेतन्महाभराज्ञ ! यथा वदसि ना खन 


॥॥ 


| ॥ 


अहं चेव विजानामि स्वै चेमे नराधिपाः ॥ १ ॥ 


भवांश्च मन्यते साधु 


तदेव विदुरोऽप्याहं ओीष्मो द्रोणश्च मा सुन 1॥ २ ॥ 


यदि त्वहमदुमाह्य कौरव्येषु दया याद्‌ 


असुरा दरात्मान पुत्र दुयाधन मम 
अध्याय ॥ १८ ॥ 





कहते । भैमी पसाही जानता ओरये सब 
रमा लोग जर भीष्म, विदुर ओर द्रोणाचार्य भी जीने कदा-दे 


पथरणप एषणः छण 


1 
1 ॥ 


दुष्ट पुत्र को शिक्षा दीनि । यद्‌ घुनङ़र्‌ व्याम 
कौरव ! आज भैत्रेय कपि पाण्डवां 


चैर्‌ के पास देति ह्‌ हम रागा कोदेखने ज रदे । 
१ ह 1 परु अ (1 


ध 

ध 

६ 

पृतराषटरने कदा-द मदाशनि 1 ज सत्य | मेरे ऊपर अनुग्रह द, कौरव पर दया दै, तो माप | 


१, 


१४७४ महामारत [ वन 


| - 1 1/1 1111111 ॥ 11 


व्या उवाच--अयमायाति वै राजन्‌ ! मैत्रेयो भगवासरेपिः । 
अन्विष्य पाण्डवान्रातृनिहैत्यस्मदिदक्षया ॥ ४ ॥ 
एष दुर्योधने पुत्रे तव राजन्‌ ! महानपि 1 





अनुशास्ता यथान्यायं शमायस्यि कखस्य च ॥ ५ ॥. { 
व्रूयायदेष कोरव्य ! तत्काय॑मविराङ्कया । ¦ 
अक्रियायां लु कार्यस्य पुत्रे ते शप्स्यते रुपा ॥ ६ ॥ ६. 
वैशम्पागन उवाच-एवमुक्त्वा ययो यासो मेत्रेयः भ्रलयदर्यत । ( 
पूजया पतिजग्राह सपुत्रस्तं नराधेप ॥ ७ ॥ £ 
अधादययाभिः क्रियाभिवें विश्रान्ते मुनिसत्तमम्‌ । £, 
प्रश्रयेणात्रवरीद्राजा धृतराघ्रोऽभ्बिकासुतः ॥ ८ ॥ 


सुखेनाऽऽगमनं कच्चिद्धगवन्‌ ! कुरुजाङ्गलान्‌ ? । 
कचचित्कुशङिनो वीरा भ्रातरः पश्च पाण्डवाः १॥ ९ ॥ 
समये स्थालुमिच्छन्ति किच भरतर्षभाः ? । 
कचितकुरूणां सोभ्रा्रमव्युच्छिन्नं भविष्यति ? ॥ १० ॥ 
[~ [ "र 
मत्रे उवच--तीथेयात्रामनुकामन्प्रापषोऽस्मि कुरुजाङ्गलान्‌ । 
यदटच्छया धमेराजं दष्टवान्काम्यके वने ॥ ११ ॥ 
ते जटाऽजिनसंवीते तपोवननिवासिनम्‌ । 
वह ते पुत्र को न्याय के अनुप्ार कुर क श्यति | जङ्गल से यहां अति समय आपको कुषृदुमखते 
| के स्थि शिक्षा के ॥१।५ नदीं हुजा ? पांच पाण्डव कुदार मेहि न एवे अफे 
सातुमको जो कुछ ह कर्द, गक रदित करना | प्रण को पूरा करना चाहतेर्हैन? कुरुवंशो की 
उचित दै मौर जो तुम अवेद्य करन फे येग्य कामको | अतृ सम्बन्धी प्रीति तो नाद्चन होगी १॥६।१०॥ 
न करेगि, तोभेत्रेय जी तुम्हे पुत्र के। शप देर्देग | यह सुनकर भत्रे जी ने का-दे महाराज {म 
& वैशम्पायनने कहा हे राजा जनेमेजय ! व्यास जी उक्त । तार्थयात्रा करता हुमा अकस्मात्‌ काम्यक्‌ वनरं जा 
भकार से कहकर चङे गय ओर त्रेय ऋषि ने आकर निकखा था जैर्‌ दहं भने षर्मेराज युधिष्ठिर को 
द्धन दिये । राजा पूृतराटूने अपने पुत्रे सहित उनको | देखा । उस चन मँ उय महामा युधिष्ठिर क देखन 
६ बद्धे आद्र-सत्कार म सिया ओर विधि के भनुसार्‌ अथं | की इच्छा से बहुत से सुनि रोग यिथ । मने 
२ आदि उनी पूजा की ] इसके पश्चात्‌ विश्राम कर्‌ | वहां प्र तुम्हारे पुत्र के जुआख्पी अनर्थे सीर मनीति ई 
३ चुकनेपर राजा धृतराष्ट्र कहने रगे-दे महप्यज ¡ कुरु | जर यदे भय का हान छना या । यह्‌ चुनकर भ 


1 44.221... ~ 


सकषतर 
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(गन 
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अध्याय १०} महामारत १७७८५ 


पणत पठत उ कठ कछ प्फ प्ाएण्कठन्पात्रदः 1 1 ष्फ ारवफच्छण० + प्यथ कण्ण, प्ण 


द्रष्ट मुनिगणाः परमा ] ॥१२॥ 
तत्राश्नौपे महाराज ! पुत्राणां तव धिश्रमम्‌ । 
अनयं द्यतरूपेण महाभयमुपास्यतम्‌ ।॥ १३ ॥ 
नतोऽदे तरामनुप्ास्ः कोरवाणामवेश्नया 4 | 
सदा ह्यभ्यधिकः लह श्रातिदच स्वपि मे प्रभो !॥ १४ ॥ ¢ 
नैतदपयिकं राजंस्त्वयि भीष्मे च जीवाति । 8 
यदन्योऽन्येन ते पुत्रा षिरष्यन्त कथचन 1 १५॥ र 
मेदीभूतः स्वयं राजन्‌ ! निदे प्रहे भवान्‌ । ॥ 
किम्मनयं घोरसुर्प्यन्तसुप . ॥१६॥ 
दस्यूनामिव यद्द्त्त सभायां कुरुनन्दन । । 
तेन न भ्राजसे राजस्तापसानां समागम 1 १७ ॥ 
दैम्पायन उवाच -ततो उयादृत्य राजान दुर्योधनममपेणम्‌ । 
, उवाच श्छक्ष्णया वाचा ्ैत्रेयो भगवानृषिः ॥ १८ ॥ 


॥ 
भत्र उवाच--दुर्योधन । महावाहो ! निवोध वदताचर ! ॥ | 
| 
8 
6 
ध 


द्ध वतक कषद नि 


वचनं मे महाभाग ! च्रवतो यद्धितं तव ॥ १९ ॥ 
मादु पाण्डवाराजन्‌ 1 रुष्व पियमाद्मनः । 
कुरूणां च खोकस्य च नर्म} ॥ २० ॥ 
ते हि सवे नरव्याघ्राः श्या विक्रान्तयोधिनः । 
स्व नागायुतप्राणा वज्रसंहनना दटटाः ॥८१॥ 
नहीं देती हे। त दवा दह । वैशम्पायन ने कदा 


-दवाप्पपकष्दमः, 


10 





0 सक्कम्कङस्कन्"्लमैदरः __--------~ 

तुम्हारी प्रीति ओर स्नेह के कारण स द्गस को | मण्डली म शा 
देखने को यहां चख जायाद्‌) सी मुक्का बड़ा ह राजा जनमेजय 1 इसके पश्यात्‌ भगवान्‌. भत्रेय 
मश्वये दे) फ तुम्दार अर मीप्म क जति ज तुम्हार जीने सम्मुख द्कर घुर वाणी सि दुर्योषन त 
पुत्र म वयोर विरोध हुमा ॥११।९५॥ हादे महावाहो । दे महामा ुरयोषन । भ 

मतो दण्डदेने जीर अनु कले का | तुमरे हित के लिथि जे कता ह छा धरुमो। छम 

सच अधिकार था, द्विर्‌ क्या कारण ह, जे दमन ¦ पाण्डवः स बिरोध मत करो। दे माई! पेखा काम क्रो, 
पस अनीति दनि द) । कुमारी समा चोरी | जिस ठम, पाण्डव, कर यर स्र समार भकषन्न 

ही जज बाति ह, बह उम ज पल्विवा की |दो1 द म । गणड वी र पाकम, 


[1 म 


भो 
1 


दात्त द्ामाय 


१दहा मारत 


दद्म पयर. .प्प्तयधय्णव्यपण्छययम्यणवव्प्वयगयपाप्यपपययय्ठ. छाप 


फप्णन्रग्कदपादपफणणःदापद्ष्ण्, दन्यः 060९ एका 





सलत्रत-धराः स्वे सवे पुरुषमानिन । 
हन्तारो देवशघ्रूणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
हिडिम्ब-वकमुख्यानां किर्मीरस्य च रक्षसः । 
इतः द्रवतां रात्रो यः स तेषां महारमनाम्‌ ॥२३॥ 
आबू मार्ग रोद्धारेमा तस्थो गिरिरिवाचलः 1 
तं भीमः समरश्छाघी वेन विनां व्रः ॥ २९ ॥ 
जघान पशुमारेण व्याघः श्ुद्श्गं यथा. । 


पद्य दिगिजये राजन्‌ ! यथा भीमेन पातितः॥ २५ ॥. 


जरासन्धो महेष्वासो नागाऽयुतवलो युधि । 
सम्बन्धी वासुदेवश्च दयाला: सर्वे च पाताः ॥ २६ ॥ 
कस्तान्युधि समासीत जरामरणवान्नरः ॥ 
तस्य ते शम एवाऽस्तु पाण्डवेभरतर्षभ ! ॥ २७॥ 


कुरु मे वचनं राजन्‌ \ मा मन्युवशमन्वगाः । 
शम्पायन उ्वाच-एवं तु चुवतस्तस्य मेत्रेस्य विशां पते ! 

उरं गजकराकारं करेणाऽभिजघान सः । 

दुर्योधनः स्मितं कृत्वा चरणेनो्िखन्महीम्‌ ॥ २९ ॥ 


॥ २८ ॥ 





येद योद्धा, दत दस हज्ञार हायिर्यो के ममान बृ 
यरीवज स्पी देदधारी ओर बद दद द ॥१६।२१॥ 

इस फे पिबा, वे सत्यपतिज है; न्दं अपने 
परीत्य फा अभिमान है । देखो, उन्हनि हिडिम्ब 
क, किर आदि कामचारी देवकन्रु रक्षी को 
मागर! एक दिन, रातनिफे समय, मदह।समा पाण्डवों 
कफ देखकर निदायर किर्मीर प्रेत फी तरद चल 
भाने उनकी राह रोककर खद्धा टो गया । समर 
मै सद्वा पाने चाल, यष्ठ पटी मीमसन ने वाघ ञमे 
स्यधारण पु को मार डरता दैत सर्त सस्ते 
उस्र निशाचर को मार डाटा । इसके तिवा, उन्दी 
ममित्ेन ने दिन्रिजियके स्यि निष्ट कर, दन्नार 


त ~ 


हधियो का चल रखनेवे जरापन्ध के] बहु-युद 


०९५१ १५ 


० ००९५२७०५०१० ६०४८२०५० ८००२५०२०. 


नि 


मे माग है! वाघुदेय धीकृप्णनन्द्र पाण्डवो के पम ; 


भित्र ओर राजा हुषद के पुत्र उगके सरे ६। , 
॥२२।२६॥ { 
इतरियि ुदरौप जौर मरण क वावर्त मनुप्मी म ¦ 
कौन पेसा साहसी अर वसवान दै, जे पाण्डर ते णुद : 
करने की इच्छा ङः द दुर्योधन ¡ मेरी बात मानकर { 
शीघ्र पाण्ड्यो षे मेरु कर्‌ खो । वैरविरोध मत बद्राभो । 
्ैशम्पायनने कदा राजा जनमेजय } मषिं पतर ¦ 
यद फक चुप होगे । दुवृ दुरयोधनहाथी फा पए 
सी, अपनी जोष पर दाथ मारकर सुमकरता हुमा पव 
के अगृटेसे पष्ठी वेदने रमा। वद्‌ युछमी नकद 
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ष्याप १९] महाभारत 


इण. वधण्यण्यणपए्कपय 


तमशुश्रूषमाणं तु विलिखन्तं वसुन्धराम्‌ 
ष्टा दुयाघन राजन्‌! मेत्रेय काप आवदत्‌ 
स कोपवहामापन्ना भेत्रेयो मुनिसत्तमः 
.. दिधथिना संप्रणुदितः ऋापायाऽस्य मनो दधे 
ततः स वायुपस्ष्क्य कोपसरक्तखोचनः 
त्रेय धातरा तमदापद्‌ दु्टचतस भ 
यस्मा सामना नेमा वाच चिकीपसि 


१४७७ 


प दममपप्तपध्षणतप्ण प्तप, 


प्राश्न, 
न किचिदुक्ा दुमधास्तस्था किंविदवबाटूसुख 


३० ॥ 
1 
1 २१॥ 


तस्मादस्याऽभिमानस्य सथः फरमवाप्लुदि 


४१ 


ध 
| । २२ ॥ | 


स्वदभिद्रोदसयुक्त युद्धसुतपत्स्यते महत्‌ । 
, तत्न भीमो गदा ६ मेत्स्यते वरी ॥ ३४ ॥ 
सेवमुकते वचने धृतराट्र महीपतिः । 
९ प्रसादयामास सुनि नैतदेवं भवेदिति ॥ ३५ ॥ 
श्रय उवाच दामं यास्यति चेलयुत्रसतन राजन्‌ यद! तदा 1 
१ शापो न भविता तात विपरीते भविप्यति ॥ २९ ॥ 
६ वैन सपनविलकयसत राजन्दो इवान तमत नकत राजेन्द्रो दुर्योधनपिता तदा | 
॥ दिर द्युश्यिश्रेा रदा । बद अपमान्‌ देखकर तत्रेयजी | पसा कीजिये, जिस यदहं बातत न्‌ होये । यदह सुनकर 
फोपितद गये जौर शापदेने की दच्छास रार | मैत्रेयजीने कटा-यदि दु्दाया पत्र दुर्योधन पाण्डवा (1 
से मिराप कर टेगा ता य शापनदीं रोगा; म॑ 


ललनेत्रकियि दुष्‌, दैव की प्रणा से आचमन 
कर्‌ शाप दने र ॥२७।३२॥ 

ह दुयोधन ! ज तूने अभिमान न्धा टकर 
भरा अपमान क्रिया दै, भेर बात नही मानी द, 
इम कारण तू च ही दका फर पणा । इत 
 द्वोद फे कारण पाण्डवो के साथ जो ठेर बुद्ध | 
¦ सेण, उस मदा मीमंसेन गदा ४ 
३ ते इस जांध को तोड़ डररिगे 1 यद सुनकर तर । 


| 
ते जे दमने कदा है पैसा दी दोगा ॥३२।३६॥ ¢ 
धैदान्पायनने कदा दे राजा जनमेजय । ईक ध 
क्षि राजा धृतरष् ते भीमसेनके वल कां स्मरण ( 
जी से पूल्ल-दे महाराज 1 मीमतेन 
राक्षत को मागा था! यह चुनकर ६ 
भ्रत्रेयजीने कटा-जो भेरा कथन तुमका भच्छा { 
नद माद पड़ता जीर दुनदारा यत सुनना नहीं ¦ 
दल ग न क 


य जो भल नानी 


पाण बिलक्षयन्‌ इत्यस्य शीमवल क्रियदधिकमिति विरेवेण व इत्यर्थः , 
गुण णाप मकण ८ १ ति 


द 
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ाप्ठकपपनय्णफसप्ण्यणग्चयत्ठण्षण्यग्यणयतपयपययणष्यादपयदस्वठवग्कायक्प्यदगपपप्म 





| मैत्रेयं राह किर्मीरः कथं भीमेन पातितः ॥ २७ ॥ 
९ तरय उवाच नाहे वक्ष्यामि ते भूयो न ते शुश्रूषते स॒तः । 

€ एष ते विदुरः सवैमाख्यास्यति गते मयि ॥ ३८॥ 

& इलेवसुक्त्वा मैत्रेयः प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 
कि्मौरवधसविप्नो बहिदुर्योधनो ययौ ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते वनप्रणि आरण्यकपर्वणि मेत्रेयशापे द्घमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
समाप्तं च आरण्यकपर्यं ॥ 
विदुर जी कर्मर के मरि जनि का सव व्रान्त | दुर्ोभन किर्मीर दैत का वथ सुनकर व्याकर. ही 
कगे । यह्‌ कदकर भेत्रे जी तो च्छे गये ओर | कर बाहर को चला गया ॥३५७।३९॥ 
बनपवै का दसवां अध्याय समाप्त हआ ॥ १० ` 





^ 


पः 





अथ कि्मरवधपय । 


अथ एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ~ 
| पृतरष् उवप्व--किर्मीरस्य वधं क्तत्तः ¦ श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ । 
रक्षसा भीमसेनस्य कथमासीत्समागमः ॥ १॥ 
विदुर उवच--श्वृणु भीमस्य कमेदमतिमानुपकमेणः । 
६ श्वुतपूर्व मया, *तेषां कथान्तेषु पुनः पुनः ॥ २ ॥ 


इतः पयाता राजेन्द्र } पाण्डवाद्यूतनिर्जिताः । 
जग्सुखिभिरहोरात्रैः कास्यकं नाम तद्वनं ॥ ३ ॥ 
रात्रो निशीथे" ताभीरे गतेऽर्धसमये नृप { । ~ 





| ग्यारहवां अध्याय ॥ ११॥ 

8 धृतने कदा-दे विदुर} भीमेन के साय | सम्बन्पी भीमसेन का काम सुना है । सुक्िए-पाण्डव 
8 किमी राक्षम का युद्ध किस तर्द हुमा 2 भामेन ने | रोग जुष्‌ मे हारक, यहां से चरक, सीन दिव भीर 
| किष तष उस राक्षस को माय ' यह तन्त सुनने | तीन रात र्ते-वस्ते, भयानक आधी रात फे वमय-- 
{ की घुेयदरीदृच्छादे । विदुरने कदा-दे राजन्‌ 1 । मनुप्यो के मांघ ओर रोह फो खनि निवि कू 





६ उस अमानुष कम करनेवारे गीमसेन के कामा का | कमा राक्षसो के शने के स्थान-काम्यक यन तर पबे 
यणीन प्रायः कथानां के प्रसङ्ग मे हुमा करता रे । | ॥१।३॥ 
षमी तरद्‌ भने कथ। के प्रसङ्ग में यह किर्मीरवध सव बनचारी अर्‌ तपत लोग राक्षो $ भय 
स 








५ 1 111 11111 का 1 1111 1 । 


क्तेषा ऋयन्तेपु-पण्डवानो कथाप्रमङवु | भअामेति मानक 1 ` 
1. 


अप्या {१} महाभारत १४७, 


रः. मणक प्वणण्णाप्यपः श्रकध्व, छा, ण 11 
घोरकभणाम्‌ ति 


प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां घोरकमणाम्‌ # £ ॥ ध 
तदनं तापसा नियं स्तेपाश्च वनचारिणः 1 8 
दूरास्परिदरन्ति स पुरुषाद्‌ भयाल्किर ॥ ५ ॥ 


[व । 
॥ 


1434 भ 


तै भरविदाता तत्र मागेमावृ्य भारत । । 

दीक्ष भीपणं रश्च सोर्मुकं प्रपद्यत ॥ ६ ॥ 
चाहर महान्तो छता च तथाऽऽस्यं च भयानकम्‌ । ह 
स्थितमाचरत्य पन्थानं येन यान्ति रूढाः ॥ ७१५ 
स्पट्टैष्र ताख्राक्ष भरदीोध्वशिरोरुहम्‌ 
सारकरदिमतडिव्च्रं सवकाकमिवाम्बुदमः ॥ ८ ॥ ध 
खजन्तं राक्षसी मायां महानादनिनादितम्‌ । | 


सुश्वन्तं विषुलान्नादान्सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ ९ ५ 

तस्य नादेन संत्रस्ताः पक्षिणः सर्वतो दिम । 

विमुक्तनादाः संपेतुः स्थखजाः जलजैः सह ॥ १० ॥ 

सपदुत्गदीपिमहिपकषेसमाछृकम्‌ । 

तदन तस्य नादेन संप्रस्थितमिवाभवत्‌ 1 १९ ॥ | 

तस्योरुवातामिदहतास्ताच्रपछववारह तः „ 1 

बिदूरजाताश्च खता, समाग्छिष्यन्ति पादपान्‌ ॥ १२॥ 
ध 
॥ 
॥ 


(8. पम ५१ 





सेउप्तवनकेदूरसर्ह छद जति थे । ऊद उरि 1 पाण्डव | यद्‌ वरपीकाल के चादर के समान भयानक जद्द्‌ 


\ रोग उद] बनने प्रवेश करने रे । इसी समय उन्होने | करके गरजने ख्गा ॥४।९॥ 

¦ देखा, कि चमकती हुई जलवाल पक राध हाय | ` उसके मयानक शाब्द से क्व चनवाी पक्षी 

मे जरती हुदै शारु स्यि, दोनों दयाय केरयि, रां डर गये जीर जटचारी जीव भयभीत दोकर अपनी- 

रोके, उनके सामने चरा आ रहा द्ध । उसका युख । पनी बरी म जारं दब्द करने र्ग । उ समब 

भयानक है । उसकी आं ऊम्यी-रम्बी श्वत दादि सृगःरभते, शेर, रीछ सादि जीवो के दर्‌ से उधर 
दिर दहा देनेवारी हे । सिं वाये के. की जर उपरे दष मागन के कारण से, वह वन यसा 

8 ६। सडह सिके बार चमक द ६ । षद । दौरे डमा मनी यन चता द सीर दस वन 

सू ी किरणं से रञ्चित, बिजली जोर वमर श्च के खद्राट पचे रसनेवाि वृक्ष, जा दूर-दूर पर भी ६ 

द्ोपमिन, कि बादर के समान जान पड़ता दे। भे, उस राक्षस कीजे चरने षी हवाते ठखद्- ् 
ण्डय के सामने जि ही राक्षसी माया कटाकर । र कर्‌ दरे बृ प्र्‌ जा. षडे 1 उसी समय ' 


एष्या श ४ 


द्वव +१५५.०. 


१.६. 


11. म 





ययय मं 


£ 
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ध तस्मिन्क्षणेऽथ प्रववौ मारुतो भृशदारुणः । 

९ रजसा संदृतं तेन नष्ञ्योतिरमून्नभः ॥ १३ ॥ 

ह पञ्चानां पाण्डुषुत्राणामविनज्ञातो महारिपुः । 

& पञ्चानामिन्द्रियाथीनां श्ोकावेडा इवातुलः ॥ १४ ॥ 

द स दृटा पाण्डवान्दरराक्कृष्णाजिनसमाव्रततान्‌ । 

६ आघ्रणोत्तद्वनद्वारं मेनाक इव पवतः ॥ १५ ॥ 
ते समासाय विच्रस्ता कृष्णा कमरखोचना । 
अदृ्रपूर्वं संत्रासान्न्यमीख्यत रोचन ॥ ५६ ॥ 


दःशासनकराव्ख्रावभ्रकाणारारारुहदा 1 
पञ्येपवततमधच्यस्था नदवाऽऽङुखता गता ॥ १५५ ॥ 
मोसुद्यमानां तां तच्र जग्हुः पञ्च पाण्डवाः । 
इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथ तां राक्षसी मायामुत्थितां घोरददीनाम्‌ । 
रक्षोन्ेविविधेमेन्त्रेधोम्यः सेभ्यक्श्रयोजितेः 1 | 
परयतां पाण्डुपुत्राणां नाद्यामास वीयवान्‌ ॥ १९ ॥ 
स नष्टमायोऽतिवखः कोधविस्फारितेक्षणः । रः 
उक्त वन में वायुम वेग से चरने रगी, जिसफे । उन पाचों पाण्डवो के वीचमें इस प्रकार पे व्याकृ 
फारण से आकाशमण्डल मे धूल छा गर नौरचरि । दो गर, मानों पौन पदाद़ं के पचदस, न्वा | 
ओर अधेरा हो गया ॥१०।१३॥ | न्याकुख्ता घे बह रही दै ॥१४।१७॥ 
पाचि। शनेन्धिया जिस तगह, अपने शज्रुधाक्र | पाण्डवो ने द्रौपदी को अचेत देखकर ई 
फ़ वेग को नदीं जान मकरतीं, उसी तर्द पाचों पाण्डव | परक्रार से पकड चिया, जसे विषयोंमें र्गी हं 1 
& उस रक्षसक्ो नही जानते थे, कि यद उनका परम | इन्दियां रति के अदृण करती द । उस समय भौम्य | 
श्रु टै । का मृग्टारा पने हुए परण्डवो को दूर । ऋपिन रक्षं को नाच करनेवाले मन्त से २५ 1 
| से देखकर, भनाक्र परमत के समान, उस्र राक्षस ने । राक्षस की सव माया पण्डवों फ देखते-दषते इर ¦ 
$ यनफेद्वारकफोरोक च्य । जीर द्रौपदी पटले रद्‌, जीर वदं राक्षस माया केनषटदोनि परत्व 
£ कभी किसी दत्यो नदेखनेके कारणे मयभीत | फदर हुए काट के ममान दीने ख्या । अब्र ॥ 
६ दो ग, जीर उसने अपनी दोनों मां बन्द कर य 1 | युपिष्ठिने उससे कदा-जपिदोन हो १अारफिमि | 
ठस स्मय यद द्रुपद्री निषकरे पार व्र हुएये, [केषु होर हम जापका कया कार्यं फो? यष तुन" 1 


1 (~ 





त्रप 11111. 
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प [षि 
; काममूर्तिधरः कूरः कारकया वयदर्यत  ॥ २० ॥ ६ 
,“ तमुवाच ततो राजा दीरधप्रजञो युधिष्ठिर 1 ४ 
६ को भवान्कस्य वा किंते कियतां कायसुच्यताम्‌ ॥ २१ ॥ ध 
| ्रसयुवाचाऽथ तद्रक्षो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । ध 
अहं वकस्य वै भ्राता किरीर इत विश्रुतः ॥२९॥ ६ 
वनेऽस्मिन्काम्यकं श्रुन्य निवसामि गतज्वरः । & 
| ‡ युधि निर्जित्य युरुपानाहार नित्यमाचरन्‌  ॥ २३॥ ॥ 
५ सूयमभिसंप्ाला भक्ष्यभूता ममाऽन्तिकम्‌ 1 | 
युधि निरजित्य वः सर्वान्भश्तयिप्ये गतज्वरः ॥ २४ ।। 
पेणमायन उवाच-युधिष्ठिरस्तु तच्छरुट्वा दुरात्मनः । | 
{ ाचचश्चि ततः सर्वं गोत्रनाम मारत ! ॥ २५॥ 
षिः गाय पाण्डवो धमैराजोऽहं याद ते श्रोत्रमागतः । 
सहितो श्राति सं्ै्मसेना्जैनादिनिः ॥ २६ ॥ 
हृतराज्यो वने वासं व्ल छरतमतिस्तत । 
वनमभ्यागता ्रोरामद्‌ ततव परिग्रहम्‌ ॥ २५७ ॥ 


उपपादितमच्यह निरक्छा ॥ २८ ॥ 


भीमसनवधाथ ष्ट निदखसन्युव्यतायुध ॥ 
द जख । अर्जुन नवुख, सदेव नाम नमक मद्र षवद माह है| शायद 
तुसंने मेरा नाम छुना होगा । इस समय रज्य छनि 


कामाद जीर इस काम्यक वन॒ निर्भय स्ता 
हैजीर अयि हुए मनुष्याको युद्ध भ्र जीतकर मक्ष्ण जनि से बनवाक्तका विचार करक म मुम्दरि निवास- 
स्थान इस धार्‌ वन म जया द्र । यद्‌ नकर उस 


क्रिया करता ट । तुम बताभा कीनो ' वम सव्र 
राक्षसने कदा-देवतार्जो की छपा चर मेरे आभ्य 
य॑ 
पै 
ट 
1 








ए 


कर द्ूख न कहां किर्मीर नाम काद्य जकार 


| विदुर्‌ उयाच--किर्मीरस्त्वव्रवादन दिया देवैरिदं मम 


११९४१ १११११११. न ९१५५ 


को अव भ्र जीरकर मकण करेगा ॥१८२५॥) 
धशम्पायन ने कदा-३ राजा जनमजय 1 आज क्च इच्छा के अनुसार मोजन मिल दै। 
छि उ दुरासा दवय की बात को सुन उस | ॥२५।२८] 
भ मीम्त्न का मारने की इच्छसे दकल स्वि 


अपना मोन्र जौर नाम वताने लग म । 
त पत्र घ्रान युधिष्टिर दवै ओर च ना भीमसेन हुत दिने। च उसे ददता किरा ह । परु सञ् 
पणपतरा शररन्ष क का 11 णय पणण्टययपाष्थछल 


(व 


१४८२्‌ 


8 
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प्रतप्यफस्ताप्तकक, दप 








| 


मदामारत 


चरामि प्रथिवी कृत्तां नेनं चाऽऽसादयाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
सोऽयमासादितो दिष्टया भ्रातृहा काङ्क्षितश्चिरम्‌ 
अनेन हि मम भ्राता वको विनिहतः प्रियः ॥ ३० ॥ 
वेच्रकीयवने राजन्‌ ! बाह्मणच्छद्मरूपरिणा । 
विद्यावलसुपाश्िल्य न द्यस््यस्यौरसं छम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिडिम्बश्च सखा मद्यं दयितो वनगोचरः । 
हतो दुरात्मनाऽनेन स्वस्रा चाऽस्य हृता पुरा ॥ ३२ ॥ 
सोऽयमभ्यागतो मूढो ममेदं गहनं वनम्‌ । 


परचारसमयेऽस्माकमर्धरात्रे स्थिते समे ॥ ३३ ॥ 
अद्याऽस्य पातयिष्यामि तदैरं चिरसंभृतम्‌ । 
तपेयिप्यामि च चकं रुधिरेणास्य भूरिणा  ॥ ३९॥ 


अद्याऽहमदरेणो भूत्वा भ्रातुः सख्युस्तथैव च । 
शान्ति रुव्धास्मि परमां हत्वा राक्षसकण्टकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदि तेन पुरा मुक्तो भीमसेनो घकेन वै 1 
अयेनं भक्षयिष्यामि पद्यतस्ते युधिष्ठिर ! ॥ ३६ ॥ 
एन हि विपुलघ्राणमय्य हत्वा वृकोद्रम्‌ । 
संभक्ष्य जरयिष्यामि यथाऽगस्त्यो महासुरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पवसुक्तस्तु धमार्मा सत्यसन्धो युधिषिरः । 
नेनदस्तीति संकुद्धो भत्सयामास राक्षसम्‌ ॥ ३८ ॥ 





यह फटी नी मिला । आज दैवयोग से मिद हं । 
६ इसी नेभेरे प्यारे माई यकर को यैत्रकीय वनम कपर 
| स्प ब्राह्मण केवेषपते विद्ाबरुके द्वारा माराथा। ! 
श शी मीमसेन ने पले भेरे हिडिम्ब नाम के मित्र 
४ को माराथा जीर उसकी बहन दहर टी थी । यादा! 
६ आज यद्‌ वही मीमक्तन मेरे इस गहन षने आधी 
ई रतत कोमेरे यदां हेति हुए जाया दे ॥२९।३३॥ । वातापि दो पचाया य) ॥३४।३७ 


अब्र मे इसे पना पुराना पैर ठेकर इसके 
17 


| रोह से ब दैत्य को वृष करगा जर दस राक्षा 
के काटे को उलट कर अपने माजर मित्रत 
| मकण दक्र दगा । ढे युधिष्ठिर ! षदे यट 
, भीमसेन वकार के हाथसे वच गयाथा, अवर्मेहमे 
मारकर तुम्हरे सामने भक्षण कर्मा भीर्‌ इत भरसार 
से इसन्नि पचाङगा, जपन अगत्य जीनेयदे दैत्य 


महात्मा युधिष्ठिर किर्मीर फी ये वतिं प्ुनकर्‌ 
(1 11... 1 +. +, 


[ वनभ 


वछपातानानवदयानस पन्ना वणनरयतत्रनछननानन्न------ 


४ 


अष्याप ११} । मदह्ामारत । १४८३ 


मा 

"वामो महावाहुरारुज्य तरसा दरुमम = । ६ 

दशाव्याममथोदिद्ध निष्पच्रमकरोत्तदा 1 ३९ ॥ ध 
चकार सज्यं गाण्डीवं वजजनिप्पेपगोरवम्‌ । ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण तथेव विजयोऽञ्चैनः ॥ ४० ॥ ६ 
निवाय भीमो जिष्णुं ते तद्रक्षो मेधनिःखनम्‌ 1 ध 
अभिद्ुत्याऽ्रवीदराक्यं तिष्ठ तिष्टेति भारत ! ॥४१॥ 1 
इसयुक्वेनमभिकुद्धः कश्चामु्पीड्य _पाण्डनः । ६ 
निष्पिष्य पाणिना पाणि संदशपुटो वरी ॥ ४२ ॥ 8 
तमभ्यधावदेगेन भीमो वृक्षायुघस्तदा । ६ 
यमद्ण्डश्रतीकाशं ततस्तं तस्य मूधनि ॥ ४३ ॥ 
पातयामास वेगेन किदो मघवानिव । 
आसंश्रान्तं तु तद्रक्षः समरे प्रत्यदद्यत ॥ ४४ ॥ 
चिक्षेप चोर्मुकं दीतमङनि उवङितामिव 1 


[^ 


तदुदस्तमलातं तु भीमः प्रहरतां वरः 1 ४५॥ 


पदा सव्यन चिक्षेप तद्रष्षः पुनराव्रजत्‌ । 
किर्मीरदचाऽपि सहसा बरश्षमुतपाव्य पाण्डवम्‌ ॥ ४६॥ 


_ “ दण्डपाणिरिव कुद्धः समरे ्रलयताजत र्न नकस्म समरे भरत्यधावत 1 
बहुत ही क्रोधित हप जर उस स्कर कहने सग | रक्षसि द्ध सिरपर इस प्रकार मे माए, मानी ह्द्रने 
ये मूढ तेग यह इच्छा कभी पूरी न दमी । वञ्च मारा है । उसके रूगने से व रस संभान्त 
, उसी समय महाबाहु भीमसेन ने एक ब़ावेड़ उखाद़ | सा हयो गया ॥३८।४४॥ 
{ स्वि ओर उसके पत्ते नोच डा जीर अर्जुन ने अव क्रोधे मरे हु उत्त किर्मीर ने भ्रज्वसिति 
३ गण्डीव धनुष दाथ स केकर एक पठ भर्‌ मग चरने | यज के समान जरती हुई उल्पुक अथौत्‌ मश 


6 के याग्य कर्‌ जिया 1 उस समय मीमसेनने अर्जन भीमसेन पर चराई 1 सदाविः भीमतेनने सेरः की 


६ को शेक दिया ओर ठस मेव के समान गरजे हुए | र्हं स जलती मार को वायं पौव से पकढ़ कद 
रास के सम्धुल जाकर कहने रगा, कि “वर जाः उ रक्षस के ऊपर कंक दिवा| उ समय स 
स्दर जा ओर को से दात धसक ओ कमर कः | देय ने मी जक्मात्‌. पक वृ उखाड़ स्वि भीर 


ह 


पधक दाय मर्ता हुभ। दै ओह यमरान के | कोपित होकर यमराज क समान भीमसेन पर दौड़ । ८ 


वा मस वृ सी यल को | य दोन मे यदध इस भ्रकारसे दाने रगा से पूवं : 
1.117.011, 1 णाप स्ाचपणणणणयपण्ा् द. 
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१, ^ 11111111 
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महामारत 


्ग्फतपयत्र्परयमाप्यपप्प्पस्फजयन्कण्यतकाद्प्यण्गस्डःप्कदाणण्ण्कः क 


तदृच्रक्षयुद्धमभवन्महरुह्‌वेनाङनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वालिसुमीवयोभ्रौ्रोयथा खीकाङ्क्षिणोः पुरा । 
शीर्षयोः पतिता बक्षा विभिदुर्नैकधा तयोः ॥ ४८ ॥ 
यथेवोरकरमालानि मत्तयो्िपयोस्तथा । 
सुञ्जवजर्जरीभूता बहवस्तच्र पादपाः ॥ ४९ ॥ 
चीराणीव उ्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावने । 
तदृबक्षयुद्धमभवन्सुहूतं भरतपेभ ! । 
राक्षसानां च मुख्यस्य नराणामुत्तमस्य च॒ ॥ ५० ॥ 
ततः शिखां समुर्क्षिप्य भीमस्य युधि तिष्टतः । 
प्राहिणोद्राक्षसः कृद्धो भीमश न चचार ह॒ ॥ ५१ ॥ 
ते शिलाताडनजडं" पय॑धावत राक्षसः । 
वाहूविधित्तकिरणः स्वभोजुरिव भास्करम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तावन्योन्यं समाश्छिष्य प्रकपन्तो परस्परम्‌ । 
उभावपि चकाशेने प्रबद्धो वृषभाविव ॥ ५३ ॥ 
तयोरासीच्सुतुमुखः संप्रहारः सुदारुणः 1 


नखदंप्रायुधवतोव्यांघयोखि द्यो ॥ ५ ॥ , 


दुयाघनानकाराच वाहूवायाच दापित 1 


[ बनं 


| 


ध 





समयमे तारानाम खी के यीरेवाटी ओर सुग्रीव नामी 
दोना मादय का युद्ध हमा या। उन देर्नो के 
यक्षाम युद्ध करने कारणस उस पृथ्वी फे सव 
| यक्ष नाश दो गये ओर दोनों के सिं पर र्ग-रग 
करं टुक्दरे कड्‌ ष्टो गय ॥४५।४८॥ 

ओैपते दो मतवाले हाथियों के चस्ने मे कमल] | लिये चन ॥४९।५२॥ 
| फे यनकेवननाद् दो जतै, सी प्रकारसेउन मेदो साड रदति द, वसे दोनो वीरं लष 
‡ दानां नयेम भीमत्तन ओर राक्षसोचम किर्मीर के 
ध युद्धसे उन वने पृष मूके समान तार-तार 
दो ग्य अर रहते पृक्षो के भके उतर्‌-उतर 
कर्‌ गिर ष्डे। एक सुषवं तकूतो उन दोनो का | कर दुर्योधनने ञे) द्रौपदी का जपमानस्य था, 

टा्टायनशन्लाशणन्तारः 


शसन गरष एर दष्टा ष्लारलाला ण, 








युद गृ स हुमा । उपरत राक्षस न एक प 
भारी शिला उडा क मीमत्ेन पर चलाई, मन्तु 
मीमसेन अचट खड़ा रदा । तव राहु जपे शद रा 
कर सूर्यं षो ग्रमनेके व्यिदौद्रतादै, वषे दी ष 
राक्षत दने दाय केकर भीमेन को पकद्ने पै 


रिषटकर आर खीदकर मिद गये । मद च नासत 
सीर ददं दी जिनके दास है ठन भण्ड दे व्यापा { 
की तरह वे भयङ्क युद्धेकररदेय । समामवुन 


| 
[ 
| 
। 
| 
| 
{ 
{ 
। 
{ 
॥ 


प्टाण्धलः 9 


अध्याय १९१] महामारष १४८५ 


(न प्रधपपद्राणच४्य, प्रिय यप, प्रञ्प। दग (अः म्प्य च प्प । ध्वज प्रष्यमाव्यणछन्‌ 


ब्दः समवरद्धोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥५८॥ 


छप्णाकटाक्नदृ्टश्च व्यवधत वृकोदरः 1 ५५॥ 

। अभिष्य च वाहुभ्यां प्र्ययह्ाद्मर्वितः । ४ 

मातङ्गमिव मातङ्गः प्रभिन्नकरटासुखम्‌ ॥ ५६ ॥ (| 

( स चाऽप्येनं तते रक्ष. प्रतिजग्राह वीयैवान्‌ । 

१ तमाक्षिपद्धीमसेनो वटेन विनां वरः ॥ ५७ ॥ 

। तयोंजविनिष्पेयादु मयोैलिनोरतदा । | 

१ 

ट अथैनमाक्षिप्य वखद्‌ ण्य मध्ये घृकोदरः 1 

६ धूनयामान त्रेगेन वायुश्चण्ड इव द्रुमम्‌ ॥ ५९ ॥ 

& स मसेन पर्ष्टो दुवेरो विनि रणे । 

॥ यस्पन्दत यथाप्राणं विक च पाण्डवम्‌ ॥ ६० ॥ 

$ तत एनं परि्रान्तसुपरक्ष्य घृकोदरः । 

६ योवत्रयामासत वद्भुभ्या पशु रदानया यथा ॥ ६१॥ 

२ + विनदन्तं महानादं भिन्न मेरीस्वनं वरी 1 
श्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्‌ ॥ ६२९ ॥ 
तं विषीदन्तमाज्ञाय राक्लसं पाण्डुनन्दनः । 
श्ण तरला दोर्भ्यां पशना ज समि न हरसा दोर्भ्या पश्णुमारममास्यत- ॥ ६३ ॥ 
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उससे बाहुबरः का अद्तिमान स्खनवि मीमसेन बहत कर कौपनि जीर यथादक्ति मीमसैन को सीचने ; 


दी कुपित थ । थी जसे सड उठाकर दूसरे गज- | रगा 1 भीमसेन ने जव उक्त रक्षत को बहुतदी 


राज पर्‌ इरत) दै, चेमे कुप्त भीमपेनने हाथो निर्यठ जर थका हज पाया, तम्र उसको सुजा । 


, उस राक्षस को पक छिया । राक्ष ने भी षले ! के बन्धन म इख तरह बाच स्या, जिस तरद कोई 


प जिकर पराक्रम दिलाकर भीमदेन को पक्ड़ा॥  ष्छयुको बांधता द [५२।६१॥ 

मोपदेन ने उसी दम उसे द्र पटक दिया 1 ससे । तव बहुत ही ्ीनमर टोकर, बह रऽ 
यामकटता दे, वैसे ठी दोनो चीरे के बाहुपरदार से फटे हए नगद़े कासा निकट शच्द करने खगा 
चार शद्‌ हनि सुगा । तव मीमसेन ने आक्रमण भमस्तन उने ऊषर उराक्‌ घुमनि स्म । स प्रकार 
करके राश की कमर पकड ङी ्ओीरवे उसे इस ¦ स राक्षस के विद्य जीर मेत हनि पर, भीमसेन 
उर घुमनि रगे भसे आधी स येड़ दिले 1 अव्र वद ~ग उच भर देते जाकरमण किया, ससे चिष्ज्िी 
रक्षतत भीमसेन्‌ के भयङ्क आाकमणमसे निर्वैरो | मृग पर दष्टे} भीमसेन ने ठक्तकी कमर्‌ पर्‌ घुरना 


[निं पापम म नि 1 


त (1 


१४८६ मह्यमारत [ पमरप 


आक्रम्य च कटीदेशे जानुना राक्षसाधमम्‌ । 


इत्यतसुक्त्वा पुरुषरवीरस्तं राक्चसं ोधपरीत-चेताः । 
वखस्तवल्राभरण स्फुरन्तमुद्धान्तचित्तं व्यसुमुत्ससजं ॥ ६७ ॥ 


8 4 
॥ पाडयामास पाणिभ्यां तस्य कण्ठं वृकोदरः ॥ ६४ ॥ ^ 
४ अथ जजरसवाङ्गं व्याविद्धनयनाम्बरम्‌ 1 ४ 
ई भूतल श्रामयामातस् वाक्यं चदसुवाच ह॒ ॥ ६५॥ ४ 
् हिडस्ववकयोः पाप | न त्वमश्चुषरमाजनम्‌ । { 
( कार्यासं गतश्चासं यमस्य सदनं परति ॥ ६६॥ 4 





गः 








( तस्मन्हने तोयद तुल्यरूपे कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्रपुत्राः। ट 
भाम भशस्याऽथ युणरनेकेष्टास्ततो दैतवनाय जग्मुः ॥ ६८ ॥ | 
६ विहि उच पवर विनिहतः संख्ये किर्मीरो मनुजाधिप ! । ६ 
6 भामेन वचनात्तस्य धमराजस्य कोरव ¦ ॥ ६९ ॥ { 
६ ततो निष्कण्टकं कृतवा बनं तद्पराजितः । £ 
6 द्ोपद्या सह धर्मज्ञो वसतिं तासुवास ह॒ ॥ ७०॥. ई 
ध समाश्वास्य च ते स्वे द्रोपदीं भरतर्षभा । ४ 
8 मरह मनसः धीत्या प्डाशंसुर्दैकोद्रम्‌ ॥ ७१॥ १ 
४ भीमवाहुवलािष्टे विनष्टे राक्षसे ततः । _ 8 
६ रखकर दोनों हयौ ते उसका गला दवा द्विया ¡ । ६ रशनवि उत रक्षस कमस पर, वुधिठिर आदि ४ 


शत ठसक सव अङ्ग ठर पद्‌ गय, यदी वदी आंस । राजपुत्र भीमसेन की पेता करन रमे । दस पात्‌ 
यार निकर आई । तय उमे एृथ्वी पर ष्तीटकर । पाचों पाण्डव द्रौपदी फो जगे करके दवैतवनं की 
भामक्तन कटेन खग अर पपी]तू टिडिम्ब ओर ¡ ओर चे ॥६२।६८॥ 

यकापुर फे आम्‌ नही पो सगा । अवरतू म्बय इतनी कथा सुनाकर परिदुर जी न कहा 
यमराज के यदा जने की तेयारी कर । क्रोधने गजा धनगर 1 युषिष्ठिका अक्ति भीमेन न 
भर हण पुरुषश्रष्ठ मौमसेनने इस तमद कहकर उम इत प्रकार कर्मी राक्षसो मारा था। इस प्रषर 
राक्षस को माग दाला । उसके कपडे र गहन ६ वन फे निष्कण्टकः होने पर पाण्डव टोग दरौपदी 
£ इधर-रघर विष्वर्‌ गये, बह मरते नमय उ्यकुल टो दो दिदासा देने जीर भीमपेन कौ परश करनेके & 
5 कर छटयदानय्गा। इष तरह निर्जवि जानकर उपरान्त दतरनने रहने का विवार कके कित 


8 मीमदेनने उम गक्षमकोषठोद़ दिया । वादनपे रदित मङ्गलमय वनके मय नेमी भुभे। दे कोरवदनष्ट जम = 
(+ +^ वनवन्णण य ए 


प (वो रए गोर एरी प १५१५०००-००० 


(40. प्रप्य 


अष्याय १२) महामारतं 

प 11 
(4 शुस्ते ९ 9 ध निहतकण्टकम्‌ 
{वात चनं वीराः क्षेम नहत ॥ 


स मया गच्छतां माम 
वने महति दु्टास्मा दृ भीम 


च (व) ९ .. 
तच्राऽश्रपमह्‌ स्वेतत्कमं भामस्य 


॥ व्राद्यणानां कथ 
दएनायन उवाच -पं विनिहतं संख्ये किर्मीरं र 
श्चुता ध्यानपरो राजा निदाश्वासाऽऽतैवत्तदा ॥ ७.६॥ 


इति श्रीमन्महाभारते बनपयेणि किर्मीरवधपर्वणि विदुरवाभ्ये एकाददयोऽभ्याय ।॥ ११॥ 


यतां ये तत्राऽऽसन्समागताः 
तसां वरम्‌ । 


जं विनिकीर्णो भयावहः । 
चरखद्धतः 


भारत । । 


त ~ च किर्मीरवधपव। 


॥ ७३ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


१४८७ 


द्यण्वदक ५५ प्रष्पपः; 


७२ ॥ 





| शर पण्ड के पास गया धा, त्र राद भने मी 


उसदैत्य को मरा हमा पदा देखा 
प्रज ब्राह्मण सेग इक हए च, 


ध 


तिभन यह भीमेन के युद्धका टं 


(1 


्ेाम्पायन ने कहा-हे राजा ज 


था] जर्‌ व्हा | धृतराष्ट्र मीममेन के हार्यते 


उन्दीके मुख | सुनकर 


वनपव का श्यारहवां अध्याय समाप्त 


पाथ 


॥-१ 
। ६ पमपयन उवाच-भोजाः भ्रत्रजिताज्च्छ्रलवा 
पाण्डवान्दुःखसेततान्लमाजगुमः 


पाश्चारुस्य 


पा मयणपथय्वान य 


£. ५९ 
गह्‌ यन्ता प्ातरा 
वासुदेवे पुरस्छय सन त्रि 
-- वसा च्यावय ॥१२॥ 
श्शम्पायन ने कहा-दे राना जनमेजय । 
पाण्डवौ के चनवासत ओर छ्य का दास सुनकर मोज, अयि 
अन्धक्त दोर्‌ वृष्णि वच के यादव, ४ 
पुत्र, चदि ददा के राजा धृष्टकेत ०५ ये 


सतवा त 11 





[11 


केकयाश्च महावीय श्रातर 
वने द्रष्टुं ययुः पारथान्च्तोधामपैलमन्विता 


दुखी हृष्‌ ओर चि 


ल सुना था। | लो ॥६९।७्५] 


ट्रजा॥ ११॥ 


९. > ५५ 
अथ अदुनामिगमनपव । 


अथ दाठदोऽध्याय. ॥1 


१२॥ 


बृष्णयश्चाऽन्धकेः सहं । 


[3 


ह, 
हवन ॥ 


च दायादो धृष्केुश्च चेदिपः 


४५४ 


(३ 


पाच माई कैकेय उ 


ते खोकविश्चुताः ॥ २ ॥ 
प स ‡ ] 

प्रान्कि कुम इति चाऽन्ुबन्‌. ॥ ३ ॥ 

व ते क्षत्नियषैमाः 


स महावनम पाण्डवे फे पाम 
= 

1 दुयोधन जादि पृतराषट क पुत्रो की निन्दा 
राजा द्भुपद के नार प्क्या करना चादिष १ इम वति क मन्दो 


\ स्न करते हृष, ख्व रोग शरीहप्ण जी का नमि 


नमजय ! अन्धे राजा 
विरमादस्य का वध 
न्ता करके श्वाप् ेने 


एणः 
गण छणवणणणयाकरण्कशाषपष एव ए प्ण 


। १ ॥ 
॥ 


(0 


1 


1, 


| 
| 


[विक 1 11.11.11. 1 





टधा. 


१४८८ महाभारत { . 
4144 1490, 04. प प्पण्फणछग्द्धयाणफर्य। पपकग्व्धहन्काग्ककगप्य्ध्ाद्य्ारण्य्यप्छप्तपत्छय्णतयः 


परिार्योपविविशुधमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

आभेवाय कुरुश्रेष्ठं विषप्णः केरवोऽघ्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
बणदेव ञ्वच-- दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः । 

दुःशासनचतुथानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५ ॥ 

एलान्निहत्य समरे ये च तस्य पदानुगाः । 

तांश्च सवान्विनिजित्य सहितान्सनराधिपान्‌ ॥ ६ ॥ 

तततः स्वेऽभिपिश्चामो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 


नक्रलापचरन्वध्य एष धमः सनातनं ॥ ७ ॥ 
यम्वायन उवाच पाथानामभिषद्धेण तथा क्रदधं जनादनम्‌ । 
अर्चनः रामयामास देधक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ८ ॥ 


11111110 1110111111/111..111111 41011111 11011/1 11/11 १,०,६।५/ 


संक्रुद्धं केदावं दृष्टा प्वेदेहेषु फाद्युन ॥ 
कीतेयामास कमणि सलयकीतर्महात्मनः ॥ ९ ॥ 

पुरुपस्याऽध्रमेयस्य सलयस्याऽमिततेजसः । 
प्रजापतिपतेर्विष्णोलोकनाथस्य धीमतः ॥ १० ॥ 
अर्जुन उवाच-- दुरा वषसहस्राण यत्र सायग्हो सुन ॥ ; 
उ्यचरस्त्वे पुरा कृष्ण ! पवते गन्धमादने ॥ ११ ॥ 

दरा वपसहस््राणि दरा वर्षरातामि च । 

` ककत उविष्ठि के पाप पटे कर उक वर क्र ` इुतन्नम्नङ्चन नमन ओर उनक्र वर्ध मोर वेदाम्पायन ने कटा-है राजा जनमेजय । उप 
वट गये ॥१।४॥ | समय श्रीकृष्ण जी को पाण्डवे के दु.खके कारण 
उस समय ग्रीकृप्ण ने व्या र होकर युधिष्टिर | से रोषित देखकर, र्युन धीकृप्ण जी के फो फ 
सेक्हा-इषमें कोई सन्देह नदी, कि यह्‌ प्रथ्वी | शान्त करन के लिये उनके पूर्वं जन्मो मे स्षििहुए 
पापी दुर्योधन, कर्ण, चुनि ओर दु शासन, इन , कमो का कीन कटने लगा-ये शरीह्ष्ण अपेमयः 
चारा दुरत्मामा का लोह पिेगी। ट्म स्व दाग ' मत्यह्प, वहे तेजम्बी, प्रजापति क स्वामी विष्णु, 
मिखकृर उन चा दुगचारिये को ओर उनके साथी लोकनाथ जीर ज्ञानरूप ये । अर्जुन कटने टगा-दे 


गाभा क युद्ध मे जीतकर मगो जीर बुम्दाय॒शीकृव्य जी] पूर्व समय पे याप सुनिर्ूप से गन्ध. 
(धमेराअ युपि्ठिर का) अभिक करगे । छर करन- मादन पर्वत पर दस ह्नार्‌ वर्षं तक दस प्रकार वे 


वि दुरारमा्ं को मार डारना ह सनातन धर्म दै विचर करिये, क जदां सन्ध्या दो जाती थी, & 


॥५1७॥ साप मपना घरं समक्त ये | फिर माप पुष्कर जी 9 
तात्र लएष्यलन्छललतवष्छयतदणष्छफक पदतषवाणदरव्ध 6 कपल 4. 


पदक दक प। 


पतः 
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अध्याय १२] महामारत १४८९ 


च कुम 7 ए प्ण 
५ पुष्करेष्ववसः कृष्ण } लमपो भक्षयन्पुरा  ॥ १२॥ 
उर्ध्ववाहुविंशालार्या वद्या मधुसूदन ! । 
अतिष्ठ एकपादेन वायुभक्षः शातं समाः ॥ १३ ॥ 
अवकरटोत्तसासङ्गः कृदो धमनिसन्ततः । 


सषवत तए णा 


आसीः छृप्ण ! सरस्यां सत्रे द्वादङवार्षिके ॥ १४ ॥ 

£ परमासमप्यथाऽऽसावय तीर्थ पुण्यजनोचितम्‌ । 

| तथा क्रप्ण ! महातेजा ! दिव्यं व्सह्रकम्‌ । 

६ अतिषटस्तवं यथेकेन पदेन नियमस्थितः ॥ ९५ ॥ 

६ छोकश्रदृततिदेतोस्स्वमिति उयासो ममाऽन्रवीत्‌ । 

£ से्जञः सवैमूतानामादिरन्तश्च केशव !  ॥ १६ ॥ § 
| निधाने तपसां कृपण ! यज्ञस्त्वं च सनातनः । ६ 
॥ निह नरकं भोममाद्यल मणिकुण्डले । | 
ट वथनोरपादितं कृष्ण ! मेष्वमशमवाखजः _ ॥ १७ ॥ 


करतवा* तत्कर्म लोकानाप नः सर्वरोकजित्‌ । 


अवधीस्त्वं रण सर्वान्छमेतान्दैल्यदानवान्‌ = ॥ १८ ॥ 
ततः सर्वैद्वरत्वे च संप्रदाय दानीपतः = संप्रदाय इाचीपतेः ॥ 





भ म्पारह हजार वष तक केवर जरु ककर रदे॥८।१२॥ सव त्यी तथा प्राणियों के जादि मी ई, अन्तभी द। 
इसके पश्चात्‌ आपन एक पाव देखे होकर, दे ग्रीष्म } आप तपम्या के आधार ओर्‌ नित्य 
ब्रिकाधरमनने मौ वै तक उमर को टाम यि यकञस्वरूप द । दे अच्छत ! आपने मूमिपुत्र नरकाषुर 
ट केवल वायुभक्षो रहकर तपस्या क्री । दे शीकरप्ण। को मार करके मणिमय कुण्डला को ग्रहण क्रियादै 
किर आपने सरम्बती नी के क्लिनरे बार वप के अर प्राथमिक पवित्र जश्चकी चषि कीदै॥१२।१५७॥ 
यन्मे भपने सरीर को र्टकराकर जीर निर्मा करके, ! जाप तीना सेक म सव से थष्ठ ओर सव 
¬ ' जोक को जय करनेवि द] आपने इन सम कार्या 


उत्तरीय चत्र त्यागकर तम्या की । उषरान्त आपने | पि 

प्रमाय नाम तीच मं नियमप्क एक परौवसिखद्े ' गे पूग करने के पश्चात्‌ युद्ध म द दानं को 
सदर, दन्नार वर तक तपस्या की 1 दमने व्याम जी मारकर, इन्द्र को स्का हर बनाया टै । दे मदा- 
कश्चाटन के व्यि | गाद] आप दारीर धारण कर मनुप्यरोक मे मी 


फसुचससुनाहे,किजापदी र रे = क 
एकमात्र कारण ददे धीङम्ण जी । जापदेत्रक जौर । भकट दुष ६।.८ परन्तप ] चुनी नारायण दो, वदी _ 


क मयमय दपर, = 7 


कत कयात 0.11. 


एव 


(११ 





--- 


* भूताय प्रथमेन प्ेसरगह्य कमै छवा इव # न वः 
ण पण सण ग 111 


१४९० 


१.1.11 


का दपाधाः ध्वाद्धयएगप्यम द्ाफय यप्र प्ठ्प ्यप्प. ध्वा लाप. ५, दषः 
7 


0 


मदामारत 
। 
प्छय्णयाण्णपप्ाणयकग्प्याप्यद्चकप्य्यव्तावृय परपद, दण दप-दग, परप ध्या (क) दा ए पा, पवू ्ाणा् ¢ 


मायुपेषु महाबाहो ! प्रदुरभूतोऽसि केशव ! 


॥ १९ ॥ 


सतं नारायणो भूता हरिरासीः परन्तप ! । 
व्रह्म सोमश्च सूयच घमो धाता यमोऽनङः ॥ २० ॥ 
वायुर्वैश्रवणो रुढः कालः खं एथिवी दिदाः । 


अजश्चराचरगुरुः छटा खं पुरुषोत्तम ! ॥ २१॥ 
परायणे देवभूधा क्रतभि्धुसूदन ! । 
अयजो भूरितेजा वै ष्ण { चेच्ररथे वने ॥ २२ ॥ 
शतं शतसहस्राणि सुवर्णस्य जनार्दन ! 1 
प्कैकस्मस्तदा यज्ञे परिपणौनि दत्तवान्‌ 1 २३ ॥ 


अदित्तरपि पुच्रत्वमेस्य यादवनन्दन ! । 


त्वे विष्णुरिति विख्यात 


इन्द्रादवरजो विभुः ॥ २ ॥ 


शिशुभखा दिवे खं च प्रथिवीं च परन्तप} । 
तिभिर्विक्रमणेः कृष्ण | क्रान्तवानसि तेजसा ॥ २५ ॥ 
संप्राप्य दिवमाकाशमादियसदने स्थितः । 
अव्यरोचश्च भूतात्मन्‌ ! भास्करं स्वेन तेजसा ॥ २६ ॥ 
प्रादुभौवसहस्रेषु तेषु तेषु स्या विभो ! । 


अधमेरुचयः कृष्ण } निहताः शतशोऽसुराः 


॥ २५७५॥ 








हरि हो, पुम्दी ब्रक्षा हे, तुम्दीं चन्दमा ह, तुद 
सूर्यो, तुमं धर्म हो, वटीं घाताय, तुम्दीं यम 
हो, दुदी अनिद, तुम्दी वायु, दुदी कुवे 
हो, तुण्ही श्रे, तुष्दीं काल दहो, वुम्दीं साकार 


| ले, वर्दी प्रभ्वी हो, तु्ही दस्र द्विदा दो, तुम्ही 
६९ अन दा, तुष्टी चर अचर के गुरु हो, ओर तुन्दी 
व सटा अर्थात्‌ दक्ष प्रजापति जदि सषि के फरनेवरे 


दा ॥१८्‌शा 
दै मधुसूधन ! सुष्डी नेत्र यनम अनेक 


६ यन्न करके देवतास की पूजा इ द । दे जनादन! 


8 मुण्डी न यथायेय माग के अनुमार्‌ भरत्येक यज्ञ॒ की यनी दुरं पो षो कारक, निरुद्‌ ओर 
वषलल्यणवणलणण्णन् वणय 


ष 


(न 
, मँ दात-सद् सुवणै दक्षिणा मं दिय है । हे यादव 
नन्दन ¡ वुष्दीं अदिति के गर्भं मे जन्म ठेकरद्द्र ई 
के ष्ठेदे माई विष्णु कदयये द । दे धतु-दमन्‌ । £ 
तुमने बामन स्वरूप धारण कर स्वर्ग, साफ़ाद भौर 
। पवी को अपने तेजसे तीन परण म अन्तर्गत क | 
च्या दै । तुष्टीने सवर्ग जीर भाकायको प्राप्तकर & 
सर्वसमे सूर्ममण्डल को मपे तेज से प्र्ोभित & 


क्रिया दै ॥२२।२६॥ 


व्॒दीं ने दन्ना अवतार टकर यकद दत्वा ५ 

क, जो अधर्माय. नादा द्भिया । तुन्दी नत 9 
मग्क् ८ 

1; 


। 


[ वनफ॑ 


$ 


द 


१५४, 
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ए । 


५०४५. 


मातरा सपयर्न दापदाय्ययमतप० १००77 


१ १111 1.1 
} 


प्रग 


नत रमाया ० ११५५५०५१ न 


पएयवयप्छयणप्लतणयययवण प 


पवनपा) 050419)५॥. 


इन्द्रदयुश्ा हतः 


पवमेते युधि हता 
इराव्यां 


गोपतिस्ताखखकेतुश्च स्या पिनिहताबुभा 
पिकान्तां जनादन | । 


महाभारत 


तां च भागवता पुण्याश्च 


द्ारकामास्मसाच्छृता समुद्र गमयिष्यास 
न क्रोधो न च मात्सय नाऽ 
त्यि तिष्ठति दाश्ाहं ! न नृशेस्यं कुतोऽचज ॥ ३ ॥ 
ष्ये तव दीप्यमान स्वतजसा 5 न स्वतेजसा । 


आसीने चेदयमध्ये त्वा 


रकन ०,१०.५ 11711, 1४१. 0.90 ०५ १। 1. द्गमातर्पण शापाद 


सादिता मारवा * पारा 
करतः क्षेमः पुनः पन्थाः पुरर प्राग््योतिषं प्राति ॥ >< ॥ 
जारूथ्यामाहयतिः काय रिशुपाला जन सह । 
जरासन्धश्च रव्यश्च शतधन्वा च नाजतं 
तथा पजन्यघाचण रथेनाऽऽदिदखयवचसा | 
अवाप्सीमाहेषा भोज्या रणे नज रविमणपर्‌ ॥ ३० ॥ 
कोपाद्यवनश्च दसेरुमान्‌ ॥ 
हतः साभपात शारवस्खया साभ च पातितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मूयश्चाऽन्याञ्च्छरणुप्व ह 1 
हतो भाज कातेवीयेसमो युध । 


निसुन्दनरको इतो । 





नामके कौ माय जीर प्राग्योतिप नाम्‌ नमर्‌ 
की राह निष्कंरक कः दी 1 तुष्टी ने जारूथी नाम 
कौ नगरी मे आति, कराय, शिशुर, जराय, 


शर 
व्य, सर्‌ शतधन्वा आदिकं को विजय क्रियाया 


1२५।२०॥ 
मेष फर समान गन्द ओर सैके समान मरकाय 
वि र्थ पर चद्कर, समर्‌ म समी फा दरा 
ने मेजरान कुमारी रंविमणी के भगनी खी 
नाद । तुम्दीं ने क्राधित दाकर कसिरुमान्‌, 
ययन, इद्ध, साभपति धाल्व अ साम विमान 


र चने, पत्दिक उर ्तयये तत इदमे तदनो ऽशमस्यय, ॥ मौपवाभान 


$पयेदं पोष्यम्‌ । मप्यमस्वरलरो विष 


१४९१ 


॥ २९ ॥ 


(नर्क कपकष्पादपत् 


१10९0 


॥ ३२ ॥ 


(प 


॥ ३३ ॥ 


मधुसूदन ! । 


५. 


क नष्टक्रियाथा॥ बुगदी ने इरावती नेगी मे 
सदटसवाहु अर्जुन कं समन वीर्यशाटी मोजरान, 
ताल्केतु ओर गोपति को मारायथा। तु्टीने खक 
द्वारकापुर को,जो भगवती, पुण्यस्थान जीर ऋषिक 
यैत के समीप यप्तती ६, अपनी आत्मा के म्बह्प 
मने मिटा टिया दै खर वट स्मुद्रनेद्ीराषदो 
जायमी । वम क्रोधी, द्टे, निर्दयी ओर कुटिर 
नही द 1३०।३४॥ 

च्रपि ङाग अपने द्यम अपनेतेजसे दीप्त 
अर विरजमान्‌ मका ध्यान कर्के, अभय गते £ 


द्रनन्ति-मया श्वयचः 1 मार्वम्द 


(णष्ललरपाप्पतरातावसन १ प 


त 1 त पा कटा 


१४९२ पह्ामारत [> 


१ कण्व पठग्छ्डक्णक्ठस्छद्छय्णव्छव्छकतयद प्प जठण्ण्यणछ ५ 

॥ आगम्य ऋषयः सर्वेऽयाचन्ताऽभयमच्युत ! ॥ ३५ ॥ 

(4 युगान्तं सवभूताने संक्षिप्य मधुसूदन ! । 

| आत्मनवाऽऽत्मसाक्करृत्वा जगदासीः परन्तप ! ॥ ३६ ॥ 

$ युगादौ तव वार्ष्णेय † नाभिपद्मादजायत 1 

४ ब्रह्मा चरा्रयुर्यस्येदं सकलं जगत्‌ ॥ ३७ ॥ 

६ तं हन्तुसुयतो घोरौ दानवौ मधुकैटभो । 

तयोन्यातेकरमं दृष्ट क्रुद्धस्य भवतो हरे ॥ ३८ ॥ 

ह खलाटान्ातवाञ्च्छम्मुः शूखपाणिखिरोचनः । 

§ इत्यं तावपि देवेशो त्च्छरीरसमुद्धवौ ॥ ३९ ॥ 

ध त्वन्नियोगकरावेतावितिमे नारदोऽवरवीत्‌ । । 
प तथा नारायण | पुरा कतुभिभूरिदक्षिणैः + ४० ॥ 








इष्टवांस्त्वं महासच्रं कृष्ण ! चेरे वने । 

नेवं पूर्वे नाऽपरे वा करिष्यन्ति कृतानि वा + ४१ ॥ 

याने कमाणि देव ¦ त्वं वाल एव महावर: । 

कतवान्पुण्डरकाक्ष ! बख्देवसहायवान्‌ ॥. 6 

कलासभवन चापि व्रह्मणन्येवस सह्‌ 1 ४२ ॥ 
वदाग्पायन उवाच-एुवसुक्त्वा महात्मानमात्मा कृष्णस्य पाण्डवः । 
| 1 टे मधुसूढन । तुद युग के अन्त म भिना | सिद्ध करन के स्यि नह्य जीर शयु दौनी इमी 
| निमित्त सथ जीरयो को अपनी आत्मा भे ल्य करके, तरद्‌ वम्दारे शरीर से ठसन्न हुप्‌ ह ॥३५।३९॥ 
जगत्‌ स्वरूप हा जति दहो ओर युग के आदिमं है श्रीकृष्ण ? बष्दींन पूवे समय म चैत्रष्य 
३ बम्दारी हौ नामि मे उयत्न हुए्‌ कमल सेब्रघ्माजी वन म महास्त्र यज्ञ क्रिया था, जितं बद्ध बही 
3 ओ स्य जगत्‌ के कक्तं जर सन जद ओर चेतन्य के } दक्षिणा दी गई थी | देस यज देवता ओर मनुष्या 

गुरु £, प्रकट दैति । मधु ओर क्िटम नामके मर कोर नही कर सकता ट । याल्यावम्था म भी 

| दाना मदान्ध अघुर्‌, जव ब्रह्माकोा मारने के य्यि ठुमन वरदैव जी की सहायता से बह वंद अदूमुत 
8 
| 


11. णो 


- 
म॑ 
(ग 
य 
& 
[५ 














उप्त दुष्‌ थ, तय टनके इस दु्मीय को देखकर काम [किये थ । तुम लास मवनमे भी ब्राणा 
ष ऋध चट्‌ मायाया जीर वुमन अभे ललाट के साथर रट दो ॥४०।४२॥ 


से शर्माणि त्रिलोचन शम्मू नो उचन्न करिया था। वक्षम्परयन न कषे राजा जनमेजय | गर्जन 


मद्धि नारद्‌ ने य॒ज कदा2, कि वग्दोर कायो शते उक्त पकर मे थीहृप्ण जी की स्तुति कर्कैः चुप ६ 
तल्छ्‌ ठर छ एरयश्गः प्पपलशलालादठक्पपरलण्कष्टालस््कक 0 ” ज 
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अष्याय १३) मदहयामारव १४९३ 


[1 11 न पण्यप प्र्याकापकप [1.1 
‡ तूष्णीमासीत नूिल्युवाच जनादेनः ॥ ४२ ^ & 
ध ममेव खं तवेवाऽह य मदीयास्तवैव त 1 8 
यस्त्वा देष्टिसखमा द्वा यस्लामसु स मामनु ॥ ४४ ५ 
नरस्त्रमसि दुधप हरिनीरायणो छहम्‌  । 
काडि ऊोकमिमं प्रातो नरनारायणादपी 1 ४५ ॥ 
; अनन्यः पायै म्स्त्वै खत्तश्चाऽह तथेव च । 
नाऽऽवयोरन्तरं शक्यं वेदिं भरतपम | ॥ ४६ | 
कमफ उवाच-एवमुक्ते तु वचने केशवेन सदास्मना । 


परिवारिता 
पाच्चारी पुण्डरीकाश्चमासान श्राततभिः सह । 
, असिगम्याऽब्रवीर्कुद्धा रण्व ङारणैपिणी ॥ ४८ ॥ 
च-प प्रजाऽभिसर्े लामाटुरकं प्रजापतिम्‌ । 
खट सर्बरोकानामतलिता देवरोऽव्रवीत्‌ ` ॥ ४९ ॥ 
विष्णुस्त्वमसि दुष ! तव यन्ञो मधुसूदन । । 
यष्टा तमसि यष्टव्यो जामदग्न्यो यथाऽब्रवीत्‌ ॥ ° ॥ 
ऋषयस्त्वां ध्षमामा स्यं च पुरुषोत्तम ! + 
ञि रदा। उत्त समय शीहृप्णजी -------- त्रत जी क्न स्मे-दे | भर हुई जल करमन र मायी केरी म द्वं इ 
भुन ! तुम मेरे दो ओरं मं कुम्दाप ह| जगु यी, शरण जनि की इच्छात श्रीकृष्ण जी के एस, 
मेरा ठसपर तुम्हार अयिकार € । ज्ञो रोग तुमि | जा द्वारण के योग्य थ, गई जीर कर्टन खगी- 
शत्रुता या मित्रता रंत €+ च भेरेमी श्तु जीर | शीङृप्ण श्षने महित जीर देवटः ऋपियो के मुख 
मिन तुम नर हो, नारायणं । दम देवकार्यं | से घना दे, कि जाप प्रजापति प्रथम पुर ओौर जगत्‌. 
केदारण नर्‌ ओर नारायण ऋषिकेरूप घ मनुष्य- | का द 1 दे मधुसूदन ! परराम जी न जाप को 


रोकने प्रकट हुदै 1 दम म परर कुछ मी ! विष्णु अरथीच्‌ सर्वन्याषी, यद, यतत का करनेवाला । 


भद्‌ मही द । हमोरे अन्त के कई नही जान | ओर योभ्य कटाह । दे एपादम ॥ क्यप 
सकता ॥४३।४६॥ | जी माप कोकषनाः सत्य सर सस्य से उस्पत्त यज 
६  वैम्पायनने काद राजा जनय । व्न्य | कते ध । ५ नारद जी से घना 2 र मनिजाप 

श्रीषकी ज्ञा क्रोधम्‌ आकाक्च बादि. पाच त्त्व के उसन्न करनेवाले आर्‌ 
हि चात ष्ठो सुनकर वद द्रौपदी) १ माण क 


पेलण्य प प 


41 , कम कमन्य यी, ००८५२. 


क पम 





+ श मकम १" 1111 


च, , (कान जह 


पपा स्फपहपछज्यपतादाः न ८.६. द ४ श्रपय,41. द या 


ग्द; 


५1 


पापतपप्द्दकाश्रम 


£ 


१.11 


¢ प एनपारथपदर्ोप्रणद्यतेप्फप्रमकर प्प) एक. 


१४९४ 


सव प्राणी, साध्यगण, देवता जीर ग्यारह रुदर कै, के अद्वितीय आय है । आप प्रमु, विमु, मूता 
भी द्र दै ॥४७।५२्‌॥ 


दे पुर्पसंद ! जप ब्रह्मा, शङ्क अर इन्द्र॒ आदि 
दवताया फो उत्पन्न करके दष प्रकार मे उनके माथ आश्न्च, चन्द्रमा जीर सूर्यं सवर अधपदीके जन्त 
गौद्धा करते ट, नप बालक विधना स खस्ता 
1 जाप मनाततन द । आपके मत्तशसे मागा स््वरी का मरना जाग स्वलोकं का करयंद्यना, यापष्री 
ओर दानो पैर से ष्ट्वी न्मा ट| मच चगचर की इृच्छाक अनुनारष्टै। हे ह्ण ¡ आप दिव्य 
अगत आपके परमे दर । जे पररि विद्यावान्‌ तपस्वी अर मानुष, समी परोणियो ॐ ईश्वर द । हमि 
शद्वि गीर मासदुर्शी ठै, उन निद्र भटी सेदव म आपमे अपना दु-ख क्ती ह । ग पृष्ट 
मत्य | जाप पुप्यकमं करनेवाले, युद्ध म न स्कने- घप्र फी बदन पाण्डवो का मायो जर जपक्ी मह 


यलि, सप धर्मो फ नुता ओर प्रनिपाटक, राजर्पिर्यो पातक भी मरी समाम खीनकर्‌ यई गई! 
~ 1 १२००२ ११२ १६१. 01११1१११ १८१११६० 


मदहामारत [ ११, 


-) मव्य दपप्पदययकवयदकफयः वकददश््णकदययणकदयययम्यययण्वापयणक्छयथयपम) वपावान्‌ 


सलयायन्नाऽ[स सभूतः कदयपस्तवां यथाऽत्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
साध्यानामपि दुवाना शेवानामीश्वरेश्वर) । 
भूतभावन ! मूतर | यथा त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वरह्मदाकरदाक्रायेदेवचरन्देः पुनः पुनः । 
कराडस त्व नरव्याघ्र { वालः क्रीडनकैरिव ॥ ५३॥ 
द्यौश्च ते रसा उयाप्ता पद्धयां च पृथिवी प्रभो !। 


जटर त इमे खाकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ५४ ॥ 
वद्यातपोऽभतप्तानां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
आत्मदशनत्रप्तानाग्रपीणामतसि सत्तमः ॥ ५ष्‌ ॥ 


राजपाणां पुण्यकरतामाहवेप्वानिवर्सिनाम्‌ । 
सनधमापपन्नाना त्वं गतिः पुरुपपंभ ! ` । 
तं भुस्व वरिसुश्च त्वं भूतात्मा त्वं विचेष्टसे ॥ ५६ ॥ 
रुकिपालाश्च खाकाश्च नक्षत्राणि दिदो ददा । 
नभच्चन्दरश्च सूयश्च त्वयि सवं परतिषठितम्‌ ॥ ५७ ॥ £ 
मत्यता चेव मूतानाममरं दिवौकसाम्‌ 1 
स्वाच्‌ सव महावाहो ! लोककार्यं प्रतिष्टितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सा तऽह दःखमाख्यास्ये चणयान्मधुसूदन | । 


१२१०११९ रब११९ 





ओर्‌ सर्वत्र विचरणदीर है ॥५२।५६। 
लाका, मय लोक, नक्षत्र, दसौ दिशा, 


गेत दै । जीर मव देवता क] अमर कचना, मनुय 


रि. ~, | त 0. 


1. 


(घाप १२} प्हामारत १४९५ 
1 


व्यकः प्र कप्यापपपयकपयप्यतय 


पजनम सणनपणतममूलकण च सालुपाः 
इस्तं सवभूतानां ये ष्दन्या च च मानुषाः ॥ ५९ ॥ 
कथं लु भाया पाथोनां तवर छृप्ण 1 सखी विभो ! 1 

1 


धृषयुस्नस्य भगिनी सभां छष्येत माटी १ ॥ ९० 1 
खीध्िणी वेपमाना क्ोणितेन समुक्षिता । 


~ 


पकवचरा विङष्टाऽस्म दुःखिता कुरुसंसदि ॥ ६१ ॥ 
राज्ञां मध्ये सभायां तु रजसाऽतिपरिष्छता । | 
दृष्टराचमां धार्तराष्राः श्रादसन्पापचेतसः ॥ ६९ + 
दासीभावेन मां भोकछुमीपुस्ते मधुसूदन ॥ ॥ 

जीवस्सु पाण्डुपुत्रेषु ाञ्चारेषु च च्रष्णिषु _ ५ ६९॥ 


छतत एप एणा एत, 


नन्वहं छप्ण ! भीष्मस्य धृतराष्टस्य चोभयोः । ए 
स्तुपा भवामि धर्मेण साऽहं दासीकृता वखात्‌ ॥ ९४ ॥ 8 
गर्हये पाण्डवांस्लेव युधि श्र्टान्मदावलान्‌ । 

। यद्छिद्यमानां भषन्ते धक्षपलीं यकास्िनीम्‌ ॥ ६५ ॥ 

॥ यिग्यङं भीमसेनस्य यिवपाधस्य च गाण्डिवम्‌ । | 

: यौ मां विग्रङृता शदरभपयेतां जनार्दन ! ॥ ६६५ ॥ 

1 दाश्वतोऽयं धैषयः सद्िगचर्ति सदा नन्त सद्धिराचरितः सदा ] ॥ 
४ 


पया यद्‌ टकः हुभा ` शुपती द स्नम्वरा, फे पल | सदत पकम पाण्डवो फी निन्दा कपी ह। 
पर युर प्रन अर वस्र पर भाधिक चर्म क र्त हन्न यशस्विनी चर्मपयी थो दत परकर मिष्ट | 
भः दा र्गनेचारा मुद्रो दु श्न पदन हीम ' पति ओर जपमानित्त हेति देखकर भी रापादरी 

¡ मभा सजात के चीनने सच रधा । दुर्गति ! की। भरन क दम गाण्डीव धनु अर भीमसनके 
पूनष्र फपुदर, सुशषि उमद्दा दगया रेषणे | यरा पिरद यारि दुर्णो क द्वारा मग सद 
१५०१६०1] मान हनि दसकग भी रन्दोन उमे बुधवा १९ 
द गपुनूहुन ! पार) बृ अर पाण्ड्ये क ) (स्वा 1 पेद गदरामा भी पगम रन्ता द 
खमि पटू भी दु ने दामोमाप त्त मता उपमो | यदमी जमन स्पीषीरकता शा धे यद्‌ न 
षम्‌ दे दृन्णप्रस्ट पी। श चद के अनुमा । त गुर न मदुरभदमादी रिया 
पृष्व शोर भल्न षी पुप्ररप्‌ त्वतो भी ड््ट 2३ ष्म म्री डर गहने पर्‌ गननन्‌ {8.1 
धु दाग्न आदि सरद मुत दाग दनम न्प सनी अरमन्यन क श्थिनग्दनम भनी ममा 
सद्‌ दप, 11१,२१९६४ 


कि ~ 


[वा 


[नन १.१.३।.। +> 1. > ~~. 


कोरा 1 ग्द वति क जपा श्दटानीट, 
न + सथन व+ न. 


्ाातध्रात्छधनाध्ापदप्य पाक वदोत्दाकादलताातः (कासा एष एएदए ल एग्एदकएमपदछाः तादाःतदपसतः व्प्रद्या, ध, एव, पि प, प्तप 
11.101 फप्र 


१४९६ 


यद्धार्यां परिरक्षन्ति भतीरोऽल्पवला अपि 


मक्मारत [4 


॥ ६७ ॥ 


भायौयां रक्ष्यमाणायां परजा भवति रक्षिता । 


प्रजायां रक्ष्यमागायामात्मा भवति रक्षितः 


॥ ६८ ॥ 


आत्मा हि जायते तस्यां तस्माजाया भवत्युत । 


^ मतौ च भायैया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे 


॥ ६९ ॥ 


नन्विमे शरणं धराप्तं न त्यजन्ति कदाचन 


ते मां शरणमापन्नां नाऽन्वपद्यन्त पाण्डवाः 
पञ्चभिः पतिभिजाताः कुमारा मे महौजसः । 
पतेषामप्यवेक्षार्थं जातव्याऽस्मि जनार्दन ! 


॥ \५० ॥ 


॥ ७१ ॥ 


तिचिन्ष्यो युधिषठिरास्सुतसोमो ब्रकोदरात्‌ 1 


अञुनाच्छररुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः 


॥ ७२ ॥ 


कनिषठाच्छरुतकमा च स्वँ सत्यपराक्रमाः । 


भयुस्नो याटशः कृष्ण ! तादशास्ते महारथाः 


॥। \७३ ॥ 


नन्विमे धनुपि रेष्ठ अजेया युधि शात्रवैः । 
किमर्थं धातेराराणां सहन्ते दुर्बलीयसाम्‌ =, ॥ ७४ ॥ 
अधर्मेण हतं राज्यं सवे दासाः कृतास्तथा । 





वरयो पति खी के उदर मं पतररूप छ जन्म छेता ट , यह शरुतकीिं अञ्न से, यह्‌ रतानीक, नकुररे, 


ओरसखरीफोभी पति की रक्षा करना इस विचार से 
उचित दै, कि भेरा पति भेर उदर भे पुत्र रूप से जन्म 
रगा ॥६५।६०॥ 

पाण्डव दारणागत को कमी विमुख नही करते, 
किन्तु भरे शरणागत हनि पर मी इन्दनि मेरी भरार्थना 
पर्‌ ध्यान नदीं दिया । देखो, युधिष्ठिर आदि णंच 
पाण्डवां द्वारा मेरे गर्भ से भरतिविन्ध्य, घुततोम, 
शुत, शतानीक, श्रुतकर्मा, ये पांच तेजश्वी यौर 
महाप पुत्र उलन हुए ह! इनके कारण से तो 
मेरी रक्षा करना पाण्डवे को अवदय उचित था । 
यद प्रनिविन्घ्य युषिष्ठिर मे, यह सुतसोम मीमततेन स, 


सकाम चतो "थप्ार्पाण चन्र च्छ च्छन्न ~~ 11 


ओर यह श्रुतकमौ सहदेव से उलन है । है धीहप्य 
ओ ¡मेरे ये पाचों पुत्र धयु फे समान मष्स्यी 
दै ॥७०।७३॥ क 
धनुभि्या मे. इन पांच फा सम्पात चेष्ट ८ | 
ओर श्च इनको नदी जीत सकता दै । त । 
जनि वे करंसस्मि दुर्बल दुर्योधन आदि फे रिथ ; 
मपमान फो सह रहे टे १ हाय | उन पृदक , 
पत्रो ने अधर्मे से सव राञ्यलेकर्‌ सवकोदाप्तक् - 
लिया ओर मुञ्च रजम्वरा एक यत्र पहने हू # 
समामे खीनले गये) निम गाण्डीव धनुषो 


भुन, मीमतेन ओर सापङ्के मिवा भीर नदी, 
1 


अष्याय १२} मृदहामारत १४९७ 


ना नी 
समाया परिकर्टाऽदहमेकवखा रजस्वखा ॥ ७५ ॥ ध 


नाऽथिञ्यमपि यच्छक्यं कुमन्येन गाण्डिवम्‌ । 
अन्यन्राऽयन-भीमाभ्यां त्वया वा मधुसुदन | ॥ ७६ ॥ 
पिग्बङं भीमसेनस्य यिक्पा्स्य च पौरुषम्‌ 1- 

यत्र दुयोधनः कृष्ण । सुहूतैमपि जीवति ` ॥ ७७ ॥ - 
कालः खटजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
तत्कारेन छतं मन्ये न रौरूपवर्भृनम्‌  ॥ ७८ ॥। र 
य एतानाक्िपद्राप्रात्सह मान्नाऽविर्दिसकान्‌ । 
अधीयानान्पुरा वाखान्व्रतस्थान्मधुसृदन | ॥७९॥ 
मजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षेपयद्िपम्‌ । 
काठकं नवं तीक्षण संशरतं रोमदहैणम्‌ = ॥ <° ॥ 
तजीणैमविकरेण सदाऽन्नेन जनादन । 
सदरोपतान्महावाहो ! भीमस्य पुरुषोत्तम ! ॥ ८१ ॥ 
प्रमाणकोव्यां विश्वस्तं तथा सुसं घ्रकोदरम्‌ । 

वच्य छरप्ण ! गद्भायां क्षिप्य पुरमात्रनत्‌ ॥ ८२ ॥ 


(गद द्र 


छदा मणमम्धयण्दात मकस 











| त [^ ३ 

यदा विबुद्धः कौन्तयस्तद्‌ा संछिद्य बन्धनम्‌ । 

ट उद तिटन्महावाहुरभी {मसेनो महावलः ।॥ ८३ ॥ 

॥ नदरा सरता ई चह धनुष अर का गयां षद क तमन नमक ओ इसके सिवा प्रमाण तमक पक सरद का 


यीष्ण जी! भीमसेन के पराक्रम का दर अर्जुन पद ग्ञातट पर ६, वदां विधाष-पवर येलटके 
क़ वस्य को पिष्ार है, क्योकि दुगल दु्ीचन, । ति हुए भीमसेन कनो पकर, उस दु न जर 
मि क्षणम? जीना न चाषिष-या, अब्र तक जीता । म इवा दिया अर साप नगर को टीट पड़ा। 
द ॥७४।७अ]] महाबाहु भीम जव जगि, तच यन्धन्‌ तोद, जल 
स निकलश्र चले अवि। उस पान भीमेन को 


५ न भराता 


पवी दुटने इन पण्डो का यास्कपनर्भे, जय ५ (व 
य प्धिाद्ीप्ठतेय, मात्ए-सदित द्वेश से बाहर निद्राम तीण वेषया सपि ति कटवाया; ञ्िन्त 
निकार दरिया या ओर्‌ दइमोने भोजनम कालद्ट उमम मी भीमेन की यु मी | जब भमनेन ¦ 
[विप विराङ्र भोममेन फो किराया भा । पस्तु क मूच्छी दी, स्व भीन ने टन संपा 
आयु विदनेप होने वेः कार्ण सि, यद विष भतत मार्‌ दाग ओर उमदुषटक च्य नार्थ फो दन 
£ दायके पष्य मे मगा मके यश्चान्‌ एक दिनि 


च. 
8 क पधष्द्‌ गया १७८१८ १11 
पयण ता तल्ला दाता ए र ल 





0111111 पो दगा 


१४९८ मदामारव [ षने 
्फणष्ट्स््त्फद्धप्षफ८ग्छकद्दश्क्प्यधपतादापः 


| म आशीविषैः छृष्णसर्भामसेनमदंशयत्‌ ` । 
सर्वेष्वेवाऽद्भदेशेषु न ममार च शाञ्चहा ॥ ८४ ॥ 

| प्रतिबुद्धस्तु कोन्तेयः सवान्सर्पानपोथयत्‌  । ६ 
ह सारा चाऽस्य दयितमपहस्तेन जघिवान्‌ ॥ ८५ ॥ ६ 
| पुन; सुसानुपाधाक्षीद्वारकान्वारणातते । { 
€ शयानानायया सार्धं को नु तत्कर्तुमर्हति? ॥ ८६ ॥ 1 
| ` यत्राऽऽयां रुदती भीता पाण्डवानिदमन्रवीत्‌ । # 
$ ; , महद््सनमापन्ना शिखिना पिस्ता ॥ ८७ ॥ ध 
व हा! हताऽस्मिङतोन्वय भवेच्छान्तिरिहाऽनलात्‌। ६ 
( अनाथा विनरिष्यामि वार्कैः पुत्रकैः सह॒ ॥ ८८ ॥ 1 


तत्र भामो महावाहुवायुवेगपराक्रमः ~ ॥ ( 

आयामाश्वालयामास रातृश्चापि इकोद्रः ॥ ८९ ॥ | 

वनतेया यथा पक्षी मरुत्मान्पततां वर । ‡ 

तथेवाऽभिपतिष्यामि भयं वो नेह विद्यते ॥ ९० ॥ ८ 

आयामङ्केन वामेन राजानं दक्षिणेन च । 4 

अस्याश्च यमा कता पुष बीभत्सुमेव चच ॥ ९१ ॥ ४ 
-------सदसात्पत्य वेगेन सवानादाय वीयैवान्‌ __ । 

भर्णिवित्‌ नगर म कन्ती-सदहित पचो पाण्डव लाक्षा- | वायु ऊ ममान ३, जपते चरि माया मीर माता को † 
१ 

8 

प 

8 

८ 

ई 

8 

१ 


ग्यः 





8 गद मे सोये हुए ये, पापी दुयोधन ने पाण्डो को | धरय दिया चौर कहा- तुम रोग विच्छुल न ङग । 

8 जलाने फे विचार से पुरोचन के हाथों उस्म माग | तनँ तुम स्वकोरटेकर्‌ गरुट्रके समान उछ कर 
स्गवा दी । दे मपुसून,¡ कौन पुरुष पेसा धृणित इस अथि से बाहर ठे चर्ठेगा ॥८७।९०॥ 

क्म कर सकता दै ।॥८२।८६॥ अर फिर गाई मोद मे जपन माता फो, दिनी 

कुन्ती माता उस माग को देख अपने फो | में युधिषटि फो, दोनो कन्धा ए नकर अर सहदेव 

एष्ट भ पदी हर जानङ व्याकर हदये ष्टाय | को र पौठ प्र अर्जुन को चदा दिया जीर जक 

श्च मार डाला" ककर रोने टमी । वह कहन रमी- स्मात्‌ उदक कर याटर निकल माया नौर सवको 

६ शस ममि पे सव कित तरद मचाय हो! याज 

६ अनाथ क तरह वारक के साय यदीं जल्कर मर मात।-सदित चर कर मदावन हिटिम्ब-कानन म 


जाङगी । उस्न समय भीमतेम ने जिका पातम पहुचे! वदां पर यकबटफे का्णसेये चारो भाः 
8 ग ्षण्ण र्पाथ्छेषरालफकपापष च्यव ार्णसतः 11 11 


अग्नि वचा स्वि 1 यदास्वी पाण्डव रात्रिकोदी 





१७९९ 


बप्याय १२) महामारत 

[प््तपप्रक्ण्यकठकम णण दकतकारन्ः2 । एए (1 

५ श्रातृना्यां च यखवान्मोक्षयामास पावकात्‌ ॥ ५२ ॥ ॥ 

॥ ते सन्नी प्रस्थिताः सवे सह माघ्रा यश्सन ४ 
अभ्यगच्छन्मदारण्ये दिडिम्बवनमन्तिकात्‌  ॥ ^९ ॥ & 

4 श्रान्ताः प्रसुतास्तत्रेमे मात्रा सह ख खिताः । 
सुतां ्चेनानभ्यगच्छहडगम्बा नाम राक्षसी ॥ ९४ ॥ ध 
सा दृष्टा पाण्डवांस्तत्र सुप्तान्माता सह क्षिते । | 
हच्छयेनाऽभिभूतात्मा भ ॥ ९५ ॥ ध 


तामवुध्यदमेयात्मा 
पयेपृच्छत ता 


1 4 


पा नतपयसज्यनर 
प 


। माता-सदित से(ग्ये। उस समय इनके पाम दिडिभ्या 
६ नाम राक्षसी पू जर्‌ मीममेन्‌ क स्व्यकादेख- 
‡ कर कामासक्त हो गर । भीममेन पर नुग हो 
६ जनि शष वद राक्षघी, उनके चरणा ५। मोदभर्ख 
६ `क अपन कोम दापो स द्चनि रणी ॥०१।९९॥ 
| उम समय दून पराक्रमी जार बुद्धिमान्‌ भीम- 
‡ ठेनभे उस राक्षमीसि पृष्टा द ुर्दत [तुभ ष्या 





६ 
६ चाददी दो तप उम अनुपम रा सादण्यदनी काम- 
+ + 


[1 +++ ~ 


आमस्य पादो छात स्व उत्सदे ततोऽवला । - ध 
पर्यमदत संहृष्टा कल्याणी श्दुपाष्णना 


वङवान्सदयविक्रम 

भीम किमिरेच्छस्यनिन्दिते ! ॥ ९७ ॥ 
पवमुक्ता तु भीमेन राक्षसी कामरूपिणी । , 
-नीमसेने महात्मानमाह चेवमानन्दिता 
पलायघ्वमितः क्षिप्र सम श्रातप वीर्यवान्‌ । 
आगमिष्यति वो दन्छ तस्माद्वच्छत्‌ मा चिरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथ भीमोऽभ्युवाचेनां साभिमानानदः वचः । 


भीमरूपो सहानादान्विटजन्नोमद दानः 


| ९६ ॥ 


॥ ९८ ॥ 


नोद्िजेयमहं तस्मान्निहनिप्येऽहमागतम्‌ । १००॥ 
तयोः श्रुता तु संजरपमागच्छद्राक्षसाधमः । । 
॥ १०१ र 


------ 


सनने ग्यक माय का सुन्दरी 1 9 बन्दर 
माई स विर्न नदीं डर्ता। यहां खतिद्टी षद 
। रे दय से मारा जायगा ॥९ ७११००॥ 


्षममाधम दिदिप्य उनको एम यान-चीवषको 
१1.1४ ~+ ~ ~~ 


_-_------ 

रूपिणी राक्षसी ने -----ता तप्त त मीमेन ङ यं पृषे पर कटा 

ह्‌ पुस्पम्रष्ठ ! भरा वीय-मद्‌ त उनमख, दुराना 

मार दम कतो मासनेके स्यि समी माता हागा। 

रमे त॒म दीप्र यदा स मामे 1 यद सुनकर भीम- ध 
५ 


१५०० मदामारत [ वनपर्व 


क पखगच्छपपाक्छग्णपा्रमण्यागगपप्यत्प्छणणग्रएाग्ण्यस्यद्रप्तण्पद्प्यतपणकष्यणद्दय ततः, 


1 
| 
रक्षत उवच--केन साध कथयति आनयन समाऽनन्तकम्‌ त 1 


| 
8 हिडिम्बे ! भश्चयिष्यामो न चिरं कलुमदसि ॥ १०२ ॥ { 
ध सा कृपासंख्दीतेन हृदयेन मनस्विनी । | 
॥ नेनमेच्छत्तदाख्यातुमनुकोशादनिन्दिता ॥ १० 
8 स नादान्विनदन्धोरान्राक्चसः पुरुषादकः । 
§ अभ्यद्रवत वगन भामस्न तदा कर ॥ १०४ ॥ 
तमाभिद्भुल संक्रुद्धो वेगेन महता वली । 
अग््वात्पाणिना पाणि भीमसेनस्य राक्षसः ॥ १०५ ॥ 
इन्द्ाशानिसमस्प्यं वज्रसंहननं टढम्‌ । 
संहेय भीमसेनाय व्याक्षिपत्सहसा करम्‌ ॥ १०६ ॥ 
गृहीते पाणिना पाणि भीमसेनस्य रक्षसा । 
नाऽम्यत महावाहुस्तत्राऽङ्कुष्यद्‌ वृकोदरः ॥ १०५७ ॥ 
तदासान्ुमुख युद्ध भामसनाहारम्वया । 
सव्राखविदुपोर्घोरे चृत्रवासवयोरिव ॥ ६०८ ॥ 
विक्रीड्य सुचिरं भीमो राक्षसेन सहाऽनघ ! । 
निजघान महावीयस्तं तदा निर्वं वरी , ॥ १०९ ॥ 
हत्वा हिडिम्बं भीमोऽथ प्रस्थितो भ्रातृभिः सहं । 
हिडिम्बामयतः करता यस्यां जातो घटोत्कचः ॥ ११० ॥ 
र 
8 सुनकर गरजता हुमा वहां जा पहना ! वदां आकर | य्या र अपने कटार स्पशव सुद्र दाय स 
उसने फदा-मरी दिडिम्या | तू किमत्ति यतिं कर | एकाएक उनके ऊपर पहार किया । राक्षन जय 
§ र्टी £ ? हम पुरुष फो भरे पस तुरन्त से जा | हाथ पृक कर ये प्रहार किया, तच महाबाहु भीम 
¢ हसक माम स्वाङंमा । सव वुज्ञ विर्व न फर्ना | सेन कोथ के मरि प्रजवरितदोञ्डे१०३।१०७॥ 
8 चाटिप्‌ ॥१०१।१०य्‌ा किर वृत्रा अर इन्द्रं कै समान, सव्र मसा 
स्व्नसुन्दरी दिडिम्बाकेमनमं करणा का माव भ निपुण हिडिभ्य जीर भीम का भयदः द्ध देन 
६ मरभाया था। बह दुपचापवैटी रदी | ठव सनुप्य- खगा । दे श्रीफष्ण ! मीम्तन ने पहुतदर तश्च उष 
§ माष-लेभी दुराचारी हिडिम्ब ज्र मे चिता दुगा } गक्ष कर साय युद्ध किया } उपरन्त जय वह निर्ध 
# भीमत्तन की मार्‌ च्पका । फोषके अविधमेवेग हुजा, तव उ मा दाटा। दिटिम्ब को मकः, 
& त जाकर, उत्त र्षप्त मे भीममेन छा दाय पकड़ ¦ षटो्तन को माता हिदिभ्याको जाग काके, मर्व कः 
। 1 


1 1.11. 1 1 


्पाय १२} महामार १५०१ 


नावा 9 प्रणपणयप्पन्णछ 


ततः संप्राद्रचन्सव सह्‌ माचा परन्तपाः. ॥ 
सदता व्राह्यमणत्रजः 1 १११ ॥ 


( तताऽगच्छन्नेकचन्का पाण्डवाः संशितव्रता ॥११२॥ 

| तत्रोऽप्यासाद, वः नाम महावरम्‌ । ॥ 
£ पुरुपादं प्रतिभय हिडिम्बेनैव संमितम्‌ ॥ ९१३ ॥ 

| ते चापि विनिहत्य अमः प्रहरतां वरः । 

् सहितो भ्राम सवैद्रपदस्य पुर यसौ ॥ ११९ ॥ | 
र . छन्याऽहमाप तत्रैव वसता सव्यसाचिना । ` 

£ यथा त्वया जिता क्ष्ण सुकिमणी भीष्मकात्मजा ॥ ११५ ॥ 

\ पव सुयुद्धे पाथन जिताऽहं मधूसूदन ¦ । 

ह -स्वयेवेरे महत्कम छत्वा न सुकरं परेः 1 ११६ ॥ 








„` लानि दुःखानि स स कन 
६ उपरान्ठ शत्रूनादान पाण्डव व्रह्मणे के साय एकम करके, मुश्वको प्राप्त क्रिया ॥११२। ११६॥ 
र नगगी.की मोर चले\ टितचिन्तक सगवान्‌ येदन्यास द जनादन } इस तद्द मह्तसषटश उटाती 
मन की तद इनके साय ॥१०८। ११२ | शच जव सामये निदु का" आचार्य धौम्य के | 


2 
4, 
22 
५५ 
2} 
0 
४ 
स 
सुगणा 


रतन सय मीमेन गि चर दि इस | ङ्घ्य दसत ¶ द्‌ राजा फो 


६ 

ट पाण्डय सोग जय उस नगरी क प्रास्त पर्टुन,तप | मय यदू ग्धती ह । मरा दय दु मार सन्ताप 

ट दम्ब क समनि पराक्रमी सफ नाम षा अयानषू | च सर्वदा जरसा स्ता र} षाय !म॑ मष्ट जान 

4 संसद षदा । भीमरेन उ मी सारकर मादव के | है,क्िपमे पगन्मी पाव उन्‌ दीनाय शुभ 
1 द्रर्दनेधकी समौ फी जर चदे थीय | क न्धि दुष्य कयना कदा महण्टेट। टन 

£ आ! चुम भते राजा भीम न्या रविनणी शो । पाशे जरं द्वन श्ना क दिये ए = ममे 

| छ भयित दी उषः मगो गदते समय, मा ¦ दय त यदुत दिनि सककमीदृन ६षय॥ ट ¦ 
पनी अनु न स्वयेयर्‌ म) ज श्न मन्‌ य यादय ॐ + आर्‌ अपिक क्या ष 1 ष्य, कंद ` 


[~+ 


१५०२ महाभारत [ नप 

पयय ययू 3 ९ ५१५ 
दीधकारं प्रदीक्ाऽस्मि पापानां पापकमेणाप््‌ # ११९ ॥ 

कुरे महति जाताऽस्मि दिव्येन विधिना कि । 
पाण्डवानां पिया भार्या स्तुपा पाप्डोर्महात्मनः ॥ १२० ॥ 
कचयहमयुपषाप्ता साऽस्मि कृष्ण ! वरा सती 1 
पथ्यानां पाण्डुपुत्राणां प्रेक्षतां मधुसूदन ! ॥ १२१ ॥ 
इत्युक्त्वा परारुदक्छृष्णा मुखं च्छाय पाणिना । 
पद्मकोदाध्रकारोन शरदुना स्दुभाषिणी ॥ १२२ ॥ 
स्तनावरपतितो पीनौ सुजातो शुभरक्षणो । 
अभ्यवर्षत पाचारी दुःखजेरश्चुविन्दुभिः ॥ १२३ ॥ 
चक्षुषी परिमार्जन्ती निःसन्ती पुनः पुनः 1 
बाष्पपूर्णेन कण्ठेन कुद्धा वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२४ ॥ 
नैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा न च वान्धवाः। 
न भ्रातरो न च पितानेव स्व मधुसूदन ! ॥ १२५ ॥ 
ये मां विप्रकृतां क्षुररुपे्ष्वं विशोकवत्‌ । 
न चमे शाम्यते दुःखं कर्णो यल्प्राहसत्तदा ॥ १२६ ॥ 
चतुभिः कारणैः छरप्ण { खया रक्ष्याऽस्मि निखष्ः। 
संवन्धाद्रौरवात्सख्यात्प्मुखेनेव केशव | ॥ १२७ ॥ 
| कुरु म मेरा जन्म हुआ दै, दम्य विभिके अनुकार | पोती हई कटने व्गी-न रे प्ति नए 

भ पाण्डवं की प्यारी धर्मपती जीर महात्मा प्डु | म माई, न बान्वद, न पिता | यपि क्या 


३ दी पुत्रवपू हरहःतेमीदुषटदु शासनने पाण्डवो | कहु, टे श्रीप्ण । तुम सीभेरे सहायक नही दे, 
फ सामनेष्टौ यार पकड़ कर्‌ मेरा अपमानस्य । | क्योकि दुष्टके दार्थ मेरा मपमान देति देकर , 
॥११०१२१॥ _ भी, तुम सगो ने शोकहीन मावते उसकी राप 
येशम्पायन ने क्ा-दे राजा जनमेजय ¡ | छी | करणी ने उत ममयजोमेदी ही करीयी,उम 
दीपद उक्त रीति स ककर अपने कमरल्सी कोमरु | दु ख को भे सिम तरद नहीं मूर सक्ती । दे शर्य! ` 
दोसे युको दकक्ररोमे टमी ओर उसके | तुम फो सदा मेगी रक्षा करनी चाये, पयो 
माप उसके स्तनो प, ज ददर पृष्ट मुरील भौर | तुम्धारी मक्त, स्दितिदार, मभिक्ण्ड से निकर्तन 
¢ धुमटकणोस युक्तय, पिनस्मे ॥ यस ममय दरौपदी | प्रित अर तुन्दे सामथ्यं मे सामर्यती ह । 
कामित होकर गदगद्‌ वाणी से मलों फो वारम्वार ¦ ॥१२२।१२७॥ 
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१५०३ 


पण्छण्पणणणपः 


अप्याय १२] महाभारत ` 
नि क प्णयण्न्यम्ठण्णमष्णयय न प्मण्ण्य्णण्णप्यण्ठयः 


६ नयन्‌ उवाच-अथ तामव्रवीरछृष्णस्तस्मिन्वीरसमागम __ । 
£ बुघ उबान--रोदिप्यन्ति खियो छेवं येषां कुदधाऽसि भावान । ` 
वी भ्सुरारसञ्च्छ च्राज्छोणितोघपरिप्टुतान्‌ ॥ १२८ ॥ 
निहतान्वह्छभान्वीक्ष्य इयानान्वसुधातर 1 
यरसमर्थं पाण्डवानां तत्करिष्यामि सा शुच; ॥ १२९ ॥ 
सत्यं ते परतिजानामि राज्ञां राज्ञी भवेप्यास । 
तेद्‌ दौहिमवाञ्च्छीयर्एथिवी शकला भवेत्‌ ॥ १३० ॥ 
शष्येत्तोयनिषिः कृष्णे! न मे माधवच भवेत्‌ ॥ 
शतच्छत्वा द्रोपदीवाकयं घरतिवाक्य तथाऽच्युतात्‌॥ १३१ ॥ 
साचीकरतसवेक्नस्सा पाञ्चाली सध्यम पतिम्‌ 1 
आवभाये महाराज } द्रोपदीमञचनस्तदा = ॥ १६२ ॥ 
मा रोदीः शुमतान्राक्ति ! ययाऽऽह मधुसुूटनः । 
| तथा तद्धविता देवि ! नाऽन्यथा वर्वाणान [॥ १३३ ॥ 
र्यत ाच--अ दोणं हनिष्यामि शिखण्डी त॒ पितामहम्‌ 1 
दयोंधनं भीमसेनः कर्ण हन्ता धनज्ञयः ॥ १३४ ॥ 
रामकृष्णो व्यपाभित्य अजेयाः स्म रणे स्वसः 1 । 
। अपि घृत्रहणा युद्धे क युनधतराषूनैः ५१९ 11 ९३५ ॥ 


शरशम्पायन ने कद्ा--दे राजा जनमेजय ] | बनार्णा । चाहे सथुद्र सूख जायः दिमाख्य पर्वत 
महासा श्र्कप्ण ने अयि हुए वीरो क सामने | बीचसे फट जायः स्र्मरोक नीचे गिर्‌ पड़ भार 
द्रौपदी मे काद द्रौपदी! तू जिनके ऊपर कुपित | प्रवी के शक इकडे दो जयं पलु भेरा वाक्य 
होर श उन सय की स्वयो भी इसी प्रकार वे । निष्कर नही दोगा ॥१२८।१३०॥ 

रोणी जौर अञ्जन के वाण से मरे हण र रधिर | भगवान्‌ वासुदेव ने जच ईस शरक १ 
म भरे हु, पृथ्वी पर पदे हु अपने-अपने पतिर्यो की, तव द्रौपदीने विरही दिते ४4 11 
को देसदेल करं विराप कंटमी । दे भाविनी ! | देखा । उन्न दरौपदी को सम्बोधन कए कदा 
र तय प्रतिज्ञा करके कहता दै, कि यथावत दे दरौपदी 1 जब चुम मत रेभो । श्ीप्ण जो 
पाण्डो का कामे पूरा करे लुक्षको राजरामी । कय काटे यद्‌ कनी न्यया मदी द, ककल 1 9 


ऊने दरौपदीमावमान्‌ दति म्यवदितेनाऽन्वयः ॥ 
णष्ठसणः रे 





त 11 
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| % तदु्रौपदीवाक्ये शरुता तयाऽच्युतासतिवास्य शत्व 
न्भ नणयय गयायययण 


१५०४ पदहामारत [ वन्न 
९. क क क क श्प. द्वण प् प्त, ६ प्रणय 
वज्ञम्पायन उवाच-इत्युक्तऽभसुखा वारा वासुदवसुपास्थताः | 


` तेपां मध्ये महाबाहुः केशवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३६ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते वनपवेणि अञ्जुनाभिगमनपवणि द्रौपदयाश्वासने द्वादसोऽध्याय ॥ १२ ॥ 





इसके पे पृटयुत्च ने कहा- दे वहन । मे द्रोणा | धृतरप्ट्‌ के पुत्रो कौ कौन कंदे, इन्द्र भी हमारा 
चार्थ क मार्गा, शिखण्डी मीप्म को मागे, मीमसेन | सामना म कर सरकेगे । वैशचम्पायन ने कहा-टे राजा 
दुयोधन को मारे ओर जञजुन कणे को मारे । [ जनमेजय ! यद्‌ कहकर वे सव वीर्‌ श्रीकृष्ण जी 
अधिक क्या कर हम लोग श्रीकृष्ण जर बल्देव | के प्रस्त अय । उसु समय श्रीङप्ण जी युधिषटि 
को सहायक पाकर यदि युद्धमूमि मे खड़े हगे,तो 1 से यो कहने रगे ॥१३१।१३६॥ 
\ बनपवै का वारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२॥ छ 
* + "न्न्टन्- 2 
महामारत का वतीय अद्ध समाप्त हुआ। 


= 
(१ श्ीमन्महामारते तृतीयः खण्डः । „£ 
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